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प्रकाशकीय 


यह 'निबन्धावली' आचार्य श्रीजुगलकिशोरजी मुख्तार 'युगवीर'- 
के साहित्य श्रौर इतिहास विषयक उन निवन्धोंसे पृथक है, जिनका 
एक सग्रह 'जेनसाहित्य और इतिहास पर विशणद प्रकाण' नामसे, 
प्रथम खडके रूपमे, ७५० पृप्ठका, प्रकाथित हो चुका है; दूसरा खड 
प्राय उतने ही पृष्छोका प्रकाशित होनेको हैं, और तीसरा खड जेन- 
अन्थोकी उन परीक्षाओ्रोसे सम्बन्ध रखता है जिन्होंने महान्‌ आचा- 
योकि नाम पर अक्वित कुछ जाली ग्रन्थोका भडाफोड किया, द्वसरों- 
की कृतियोकी अभ्रपनी कृति बनानेवालोका पर्दा फाश किया, समाजमे 
असाधारण विचार-क्रान्ति उत्पन्न की और अनेक भुल-भ्रान्तियो 
तथा मिथ्या-घारणाओ्रोके विषयमे समाजके विवेककों काफी जांग्रत 
किया । इस खडका पृष्ठ-परिमाण और भी श्रधिक हे । 
इस निबरन्धावलीको जिसमें इतस्तत बिखरे हुए सामाजिक 
तथा घामिक निबन्धोका सगम्रह है,दो खडोमे विभाजित किया गया हे, 
जिनमें यह पहला खड विविध विषयके महत्वपूर्णा मौलिक निबन्धोकों 
लिये हुए है, जिनकी सख्या ४१ है । दूसरे खडमे निबन्धोको १ 
उत्तरात्मक, ? ममालोचनात्मक, ३ स्मृति-परिचयात्मक, ४ विनोद- 
शिक्षात्मक और ४ प्रकीरंक-जेंसे विभागोंमे विभक्त किया गया हे 
ओर उनकी सख्या ६० से ऊपर है । पहले खडमे प्रथम निवन्धको 
छोड़ेकर शेष निबन्धोकी उसी क्रमसे रवखा गया है, जिम ऋमसे 
उनका निर्माण हुआ हे । इसका विशेष परिचय साथमे दी गई निबंध- 
'सूचोसे सहज ही प्राप्त हो सकेगा । दूसरे खडमे भी निबन्धोकों 
अपने-ग्रपने विभागानुसार काल-क्रमसे रखनेका विचार है। 


ई 


पी 


युगवीर-निबन्धावली 


निबन्धावलीके निबघोका सशोधन-कार्य स्वय सुख्तारश्रीके 
हाथो सम्पन्न हो सका है, यह अत्यन्त हपंकी बात हे और इससे 
उनका मूल्य और भी वढ़ गया है । मुख्तासरश्रीके लेख निबन्धोको 
जिन्होंने भी कभी पढा-सुना है उन्हें मालूम है कि वे कितने खोज- 
पृर्णा, उपयोगी और ज्ञानवर्धक होते है, इसे वतलानेकी आ्रावग्यकता 
नही है। विज्ञ पाठक यह भी जानते हैं कि इन निबन्धोने समय- 
समय पर समाजमे किन-किन सुधारोको जन्म दिया है और क्या 
क्छ चेतना उत्पन्न की है । कितने ही निवन्ध तों इस खडमे ऐसे 
भी है जो एकाउनेक-वार पुस्तकाकार छप चुके है और जिनकी माँग 
बराबर बनी रहती है | इससे सभी पाठक एक ही स्थान पर उप- 
लब्ध इन निबन्धोसे श्रव अच्छा लाभ उठा सकंगे । 
निबन्धावली स्कूलो,कालिजो तथा विद्यालयोके विद्याथियो- 
को पढनेके लिये दी जानी चाहिये. जिससे उन्हे समाजकी पूर्वगति 
विधियों एवं स्पन्दनोका कितना ही परिज्ञान होकर कर्तव्यका समरु- 
चित भान हो सके और वे खोजने, परखने तथा लिसने आदिकी 
क्लामे भी विशेष नेपुरय प्राप्त कर स्क । 
अन्तमे मैं अपनी तथ्य सस्थाकी श्रोर्से डा श्री हीरलालजी 
जैन एम०7००, एलएल०्बी०, डी०नलिद प्रोफेसर ब ग्रध्यक्ष सस्कृत- 
प्राकृत-भाषा-विभाग विश्वविद्यालय जबलपुर (म० प्र०। की हा दिक 
धन्यवाद भेट करता हैं जिन्होंने इस निवन्धावलके लिये 'नये युगकी 
भमूलक' नामसे मह्त्वपूण प्रस्तावना लिसतनेकी कृपा की है 


दग्वारीलाल बेन, कोठिया 


हिन्द विश्वविद्यालय, वा रगासी । (न्यायाचार्य, एम०ए०) 
५ फरवरी १६६६ मत्री, वीरसेवामन्दिस्स्ट्रस्ट' 


नये युगकी कलक 


यदि भूलता नही हैं तो सन्‌ १६२२ की बात है जब दिल्लीमे 
ग्रतिष्ठा-महोत्सवके अवसर पर जेनियोका एक अच्छा मेला भर गया 
था। दि० जैन महासभाका अधिवेशन भी वहाँ था । प्रथम दिवसकी 
कार्यवाहीमे हो जेन गजटके सम्पादकन्वके सम्बन्धमे सुधारकों और 
स्थितिपालकोके वीच कडा विरोध उपस्थित हो गया । उसी रात्रिको 
एक अन्य खेमेमे एकत्र होकर सुबारकदल दि० जेब परिषदके नामसे 
अपना स्व्रतत्र संगठन तेयार करनेका विचार कर रहा था। मै भी 
अपने नये उसाहसे वहाँक़ो कार्यवाहीमे कुछ भाग ले रहा था। 
अ्कस्मात्‌ मेरे समीप खादोऊा चद्दर झोढे बेठे हुए एक सज्जनने मुझे 
कुछ प्रसगोपयोगी बाते बतलाते हुए उन्हें सभामे उपस्थित करनेके 
लिये कहा । किन्तु अपरिचित ओर कुछ-कुछ अ्रपढसे दिखाई देनेवाले 
व्यक्तिको दो हुई सूचनाओ्रोके आधार पर उन बातोको प्रामारिष॒क 
रूपसे सभामे उपस्थित करनेका मेरा साहस नही हुआ । किन्तु शीघ्ष 
ही मेरे झारचर्य और हर्षका पारावार न रहा जब मैंने जाना कि मुझे 
वह सुझाव देनेवाला व्यक्ति अन्य कोई नही विल्यात लेखक ओर 


५ युगवीर-निवन्ध/चलो 
मेरे परोक्ष सुपरिचित विद्वान्‌ १० जुगलकिशो रजी मुख्तार है 


मुख्तार जीने जो साहित्य-सेवा की है और विशेषतः जेनसा- 
हित्यके आालोचनात्मक श्रध्ययनकी जो परम्परा स्थापित की उसके 
विवरणा देनेका न तो यह अवसर हे और न उसकी आवश्यकता । 
जिन्हे जेन साहित्य व समाजकी प्रगति, हलचलो व प्रवृत्तियोसे सम्पर्क 
है वे सलीभाति जानते है कि मुख्तारजी इस क्षेत्रमे एक युगान्तर- 
स्थापक कहे जा सकते है | सुभे: अपने तथा अन्य कुछ मित्रोके 
सम्बन्धम तो यह कहनेमे कोई सकोच नही कि हमसे पुरानी पीढीके 
विद्नोमें स्वर्गीय श्रद्धेय नायूरामजी प्रेमीके अनन्तर श्रीजुगलकिणोर 
मुस्तारका ही नाम स्मरण आता हे जिन्होंने अपने लेखो और 
पुरतको-हारा हमे साहित्य-सेवामे प्रवृत्त होनेवी स्फूर्त प्रदान की 
तथा अध्ययन व लेखनकी उचित दिय्याका सार्ग-दर्शन कराया। इसी 
कारण मैने अपना परम सौभाग्य समझा छब्र इन वयोवृद्ध साहित्य- 


मेवी बिहानने अपने लेखोके इस संग्रहकी प्रस्तावना-रूपसे कुछ 
लिव देनेके लिये मुक्के श्रामन्नित किया । 


आजने कोई ६-७ वर्ष पूर्व सत्‌ ४६४६ में सुल्तारजीका जेन- 
साहित्य और इतिहास पर बिशद प्रकाश' जीएकसे उनके ३९ लेखोका 
सग्रह प्रकाशित हुआ था। उसके प्रकाशकीय वक्तव्यमे कहा गया था 
कि “मुस्तारजीके लेसोफी संख्या इतनी अभ्रधिक है कि यह् संग्रह कई 
खडोमे प्रकाथित करता होगा। दस प्रथम झूटमे ही ७५० के लगे- 
भग पृष्ठ है| गये है । दुसरे न्वडोमे भी प्राय इतने-इतने ही प्रष्ठोकी 
सभावसा है ।” उस प्रथम खटडके लेखोसि ही अ्ध्येताओं व साहित्य- 
कारोवों बंटी सहायता मिली। मुस्तारजीकी जिन पूवे खाजो-णोधो- 
को जाननेके लिये जेनहितेंपी व छनेकास्त आदि पत्रिकाझ्ोकी 
पुरानी फाइनल द्वंदनेमे वटी हैरानी उठानी पटती थी, वह अ्रव नहीं 
रही । इसी सुविधाके बिस्तारके दिये मुग्तारजीके शेप लेसोके संम्र- 


नये युगकी कलक & 


'हकी भी लोग बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे थे | किन्तु जहाँ तक 
मुझे ज्ञात है, उनके लेखोका कोई दूसरा सग्रह श्रब॒ तक प्रकाशित 
नही हो पाया । श्रेयस्कर कार्यमे अनेक विध्त आते है । इधर कई 
दिनोसे मुख्तारजीके वृद्धत्वको देखते हुए यह आजा क्षीण होती जा 
रही थी कि अब उन्हींके कर-कमलोसे सग्रहीत उनका कोई अन्य 
लेख-सग्रह भी हमे प्राप्त हो सकेया । इसे श्रुतदेवीकी मद्दती कृपा ही 
समभना चाहिये कि उसने मुख्तारजीको यह प्रेरणा दी श्ौर बल 
प्रदान किया कि वे अपना एक और लेख-सग्रह ज्ञानोपासकोंको 
प्रदान करें । इसीका परिणाम यह मसुर्तारजीका लेख-सग्रह उप- 
पस्थत है । 


प्रस्तुत खडमे मुख्तारजीके उन ४१ लेखोका सग्रह है जो सन्‌ 
१६८७ और १६४२ के बीच ४५ वर्षोमे भिन्न-भिन्न समय पर लिखे 
गये थे, और जेनगजट, जेनहितेषी, सत्योदय, अनेकान्त आदि पत्र- 
पत्रिकाशोमें प्रकाशित हुए थे । यह समस्त काल भारतीय राज- 
नीति,.समाज व सस्कृतिके क्षेत्रमे असाधारण उत्क्रान्ति-पूर्णा रहा 
है। विशेषत देशके स्वतत्र होनेसे लगाकर गत १५-१६ वर्षोमि तो 
'यहाँकी गति-विधियो व विचारोमे आकाश-पातालका अन्तर पड 
गया' है । अतएव श्रादचर्य नही जो प्रस्तुत लेखोकी अनेक वाते भ्रव 
'कालातीत हो गईं हो । किन्तु श्राइ्वर्य तो इस बातका है कि यहाँ 
कही गई अनेक बाते ऐसी हैं जो मानो वर्तमान स्थितिको ही हृष्टि- 
'मे रखकर लिखी गई हो। उदाहरणार्थ-- 


'मारतकी स्वतत्रता, उसका ऋडा और कर्तंव्य' (३६) जीष॑क 
लेख 4 हि 
'लेख देखिये जहाँ कहा गया है कि-- 


“भारतकी स्वतंत्रताको स्थिर-सुरक्षित रखने और उसके 
अविष्यको समसुज्ज्वल बनानेके लिये इस समय जनता और मारत- 


१० युगवी र-निबन्धावलो 


हितंपियोका यह मुख्य कर्तव्य है कि वे अपने नेताओओकी उनके कार्यो- 
में पूर्ण सहयोग प्रदान करे और ऐसा कोई भी कार्य न करे जिस- 
से नेताश्रोका कार्य कठिन तथा जटिल बने | इसके लिये सबसे बडा 
प्रयत्त देशमे घर्मान्चता अथवा मजह॒बी पागलपनवंरे दूर करके 
पारस्परिक प्रेम, सदभाव, विश्वास और सहयोगकी भावनाओको 
उत्पन्न करनेका हे । इसीसे अन्तरज्भ शत्रुओका नाश होकर देगमे 
ज्ान्ति एव सुब्यवस्थाकी प्रतिष्ठा हो सकेगी और मिली हुई स्वत- 
त्रता स्थिर रह सकेगी” इत्यादि । यह लेख सब्‌ १६४७ के मार्च- 
अप्रेल मासमें स्वातत्य-प्राप्तिको पृप्ठभूममे लिखा गया था । हमारी 
गत पन्द्रह-सोलह वर्षकी यात्राके प्रतिकुल इधर हुए साम्प्रदायिक 
भंगढ़ों और अरब चीनी आक्रमणके प्रकाशमे जान पडता हे, हम 
पुन उसी मजिल पर आ खडे हुए है जहाँसे उस समय चले थे । 

इसी प्रकार प्रथम लेख 'सुधारका मूलमत्र' ही ले लीजिये जो 
सम १६१७ में लिखा गया था । वहाँ पढिये-- 

* थरदि आप यह चाहते है कि हिन्दी भाषाका भारतवर्षमे सर्वत्र 
प्रचार हो जाय, और आप उसे राष्ट्रभाषा बनानेकी इच्छा रखते है 
तो झ्राप हिन्दी साहित्यका जी-जानसे प्रचार कीजिये । स्वय हिन्दी 
लिखिये, हिन्दी बोलिये, हिन्दीमे पत्र-व्यवह्ा र, हिन्दीमे कारोबार 
और हिन्दीमे वातलाप कीजिये । हिन्दी पत्रों और पुस्तकोको 
पटिये, उन्हें दूसरोको पटनेके लिये दीजिये, अथवा पढनेका प्रेरणा 
कोजिये । हिन्दीमे लेख लिखिये, हिन्दीमे पुस्तत्रों निर्माण कीजिये, 
ह्च्दीमे भाषण दीजिये, और यह सब दूसरोस भी कराइये । हृढ- 
ताके साथ ऐसा यत्न कीजिये कि हिन्दीमे सब विपयो पर उत्तमो- 
त्तम ग्रन्थ लिखे जांय । हिन्दी लेखकोका उत्साह बढ़ाइये । उन्हें 
लेखों तथा पस्तकोके तैयार करनेके लिये अनेक प्रकारकी सामग्रीकी 
सहायता दीजिये, और तरह-तरहके लेखों, नित्रो, व्यात्यानों, 
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वार्तालापो और व्यवहारोके द्वारा हिन्दीका महत्त्व प्रकट करते हुए 
सर्व-साधारणमे हिन्दीका प्रेम उत्पन्न कीजिये । साथ ही, हिन्दी 
ग्न्थो तथा हिन्दी पत्रोकी प्राप्तिका मार्ग इतना सुगम कर दीजिये 
कि उनके लिये किसीको भी कष्ट न उठाना पड़े। यह सब कुछ हो 
जाने पर आप देखेंगे कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बन गई ।”' 


इस लेखके लिखे जानेसे आज ४५-४६ वर्ष हो जाने पर भी 
हिन्दोके राष्ट्रभाषा बनने-बनानेकी समस्या जेसीकी तेसी वनी हुई 
है, और लेखककी वह ललकार आज भी उतनी ही सार्थक है । 
उसमे उन लोगोके लिये एक चुनौती भी है जो स्वय अपना कतंव्य 
पूरा न करते हुए उक्त विषय पर सरकारकी उपेक्षाकी शिकायत 
किया करते है । 


हमारी यह दुदंशा क्यो ?” शीष॑क छठे लेखमे भारतके समु- 
ज्वल और समृद्ध भूतकालका चित्रण करके आजके शक्ति-हासके 
सम्बन्धमे कहे गये शब्द ध्यान देने योग्य है-- 


“और ग्राज उसी भारतव्मे हमारे चारो तरफ प्राय ऐसे ही 
मनुप्योकी सुप्टि नजर आती है जिनके चहरे पीले पडगये है। १२- 
१३ वर्षकी अ्रवस्थामे ही जिनके केश रूपा होने प्रारम्भ हो गये है । 
जिनकी आँखे और गाल बेठ गये है। मुह पर जिनके हवाई उडती 
है । होठो पर हरदम जिनके खुइ्की रहती है । थोडासा बोलने पर 
मुख और कठ जिनका सूख जाता है । हाथ और पेरोके तलुग्रोसे 
जिनके अग्नि निकलती है। जिनके पेरोमे जान नही और घुटनोमे 
दम नही। जो लाठीके सहारे चलते है और ऐनकके सहारे देखते हे | 
जिनके कभी पेटमे दर्द है, तो कभी सिरमे चक्कर । कभी जिनका 
कान भारी है, तो कभी नाक । श्रालस्य जिनको दबाये रहता है । 
साहस जिनके पास नही फटकता । बीरता जिनको स्त्रप्नमे भी दर्शन 
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नहीं देती । जो स्वयं अपनी छायासे आप इरते हैं ।”' इन्यादि,इत्यादि । 


यह जो हमारे नवशुवकोकी निर्वलताका चित्रण आजसे अ्र्घ- 
शताब्दी पूर्व किया गया था, क्या वह आज भी सत्य नही है ? इस 
स्थतिकों चुधारनेके जो उपाय लेखमे बतलाये गये है वे श्राज भी 
ध्यान देने योग्य है । 


इस प्रकार पाठक देखेंगे कि इन पुराने लेखोमे ऐतिहासिक 
महत्वके अतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियोंके सवन्धमे भी मार्ग-दर्शनकी 
प्रचुर सामग्री उपलब्ध है | 


प्रस्तुत सग्रहके जन इतिहास, धर्म और यमाज-विपयक लेख तो 
उस-उस क्षेत्रमे कचि रनेवाले पाठकों व लेखकोको श्रत्यन्त उप- 
योगी सिद्ध होगे, क्योकि उनमे एक कुशल, म्ननुभवी विद्वाद और 
निप्पण समालोचकके विचार निहित है | महावीरकी तीर्थ-प्रवर्तन 
तिथि (२६) श्रीधवलम तो एक हजार वर्षसि निर्दिप्ट थी, किन्तु 
मुख्तारजी ने उस ओर समाजका ध्यान सन्‌ १६३६ में विशेष रूपसे 
आकपित किया। इतना ही नही, किन्तु उन्होंने उस दिन राजगृहके 
विपुलाचल पर्वत पर, जहाँ भगवान महावीरवा उपदेश हुआ था, 
एक महोत्सव मनानेकी प्रथा प्रचलित करनेका भी प्रयास किया । 
'महावीरका सर्वेदिय-तीर्थीी (४० ) लिखकर उन्होने ज॑नधमंके 
अनेकान्त मिद्धान्तके प्रचारदी एक प्रणस्त भूमिका निर्माण की । 
'सर्वदियके मूलसत्र' (४१) में उन्होंने १०० वावयोंमें श्रनेकान्त 
सिद्धान्तका निचोड भी रस दिया । "जेनी नीति” (२३) में अ्मृत- 
चन्द्राचायंकी ग्वानिनकी उपमा-द्वार अनेकान्तकी सारग्राहिणी 
शक्तिका उन्तोने अच्छा पसन्चिय कराया और वर्षो तक अनेकास्तमें 
उसके निन्रग व लेखो-हारा उसका सूत्र प्रचार प्रिया। "लिनपूजा- 
घितार-मीमासा! (८), 'उपासना-तत्त्व' (१४) उपासनाका दंगों 
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(१५) 'वीतरागकी पूजा वयो ?” (३१) व 'बीतरागसे प्रार्थना क्‍यों १' 
(३२) जैसे लेखो द्वारा मुख्तारजीने तत्सम्बन्धी जेन हृष्टिकोशका 
शास्त्रीय एव निविकार रीतिसे प्रतिपादन किया व प्रचलित घार- 
खाझो और विधियोमे परिष्कार करानेका प्रयत्न क्रिया । 


जैन-घर्म अपने मौलिक स्वरूप व रीति-तीतिमे प्रजातन्नात्मक 
है। वह मनुप्य वर्गमे जन्मत नीच ऊँचका भेद स्वीकार नही करता 
और सभीको घर्म-पालनका समात अधिकार प्रदान करता है । किन्तु 
दुर्भाग्यत जेन समाजमें भी नीच-ऊँचकी भावनाएं शौर जाति-पाँतिके 
नाना भेद-भाव उत्पन्न हो गये । मुख्तारजीने अपने “जैनियोमे दया- 
का अभाव' (७) व “जैनियोका अत्याचार! (६) जेंसे लेखों-द्वारा 
इस विकारकी ओर सबका ध्यान आ्राकषित किया | उन्होने 'जिन- 
'पूजाधिकार-मीमासा' (८) 'जातिभेद पर अमितगति! (१८) तथा 
'जेनी कौन हो सकता है”(२४) भ्रादि लेखोमे शास्त्रीय प्रमाणोसे भले 
प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि वर्शा व जाति एवं दस्सा-बीसा-जैसे अर्थ- 
हीन भेद-भावोके आधारसे किसीको जैनधर्मका पालन करने व म- 
न्दिरोंमे दर्शन-पूजनके अ्रधिकारसे वचित रखना सर्वथा अनुचित है । 
'चारुदत्त सेठका शिक्षाप्रद उदाहरण” (१२) 'वसुदेवका शिक्षाप्रद 
उदाहरण” (१७) ोन्न-स्थिति व सगोत्र विवाह” (६६) असवर्णा 
व अन्तर्जातीय विवाह? (२०) आदि लेखोमे उन्होने पौराणिक उदा- 
हरण दे देकर सिद्ध किया कि तीच-ऊँच व गोत्र-मुर आदि भेद- 
भाव सारहीन है व उनका जेन-परम्परात्मकविवाह-सबंधी नियमो- 
में कोई स्थान व महत्व नही है । 

समाजके स्थिति-पालक कहे जानेवाले दलको मुख्तारजीके 
सुधारक विचारोसे बडी ठेस पहुँची; किन्तु आज तक भी कोई उन- 
के शास्त्रीय प्रमाणों एव तदाश्नित युक्तियो और तकोको काट नही 
सका | और अब तो प्राय” ये सभी सुधार बहुजनसमाजमे मौन-- 
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पूर्वक स्व्रीकार किये जा चुके हैं। इस प्रकार हम प० जुगलकियोरजी 
मुल्तारकों जेनसमाजमे नये युग-निर्माणमे एक महान अग्नणी कह 
सकते है, जिसके प्रचुर प्रमाण उनके प्रस्तुत लेखोमे विद्यमान हैं । 
जो कोई जैनसमाजकी गत अर्घ शताब्दीकी गति-विधिका इत्तिहास 
समझता चाहे, व उस विषय पर कुछ लिखना चाहे, उसके लिये 
यह लेख-सग्रह अनिवार्यरूपसे उपयोगी सिद्ध होगा, और चह पडित- 
जीकी विद्वत्ता व समाज-सुधारकी शुद्ध और सुहृढ मावनाका लोहा 
माने बिना नही रहेगा । अध-विश्वासों व अज्ञानपुर्ण मान्यताओोकी 
कठोर आलोचनाके साथ साथ गास्त्रीय श्राधार और स्थिर आद्शो- 
का पक्षपाततथा नव-निर्माणका सावधानी पूर्रा प्रयत्त पशडिततजीकी 
प्रपनी विशेषता है । श्रपनी कही हुई वातोकी पुप्टिके लिये प्रमाणी, 
नरकों व हृष्टान्तीकी उनके पास कोई कमी नहीं । उनकी भाषा 
सरल और घारावाहिनी, तथा शैली तर्कपूर्णा और झोजस्वनी है । 
सरकृत व फार्यीके मोह व झाग्रहये रहित वे ऐसी सुनोध हिन्दी 
लिखते है जिसके विषयमे विमीकों कोई शिकायत नही होनी 
चाहिये । इन सब गुणोसे पडितजीका अपना 'युगवीरः उपनाम, जो 
उनके पूरे नामका; ही सारगभित सक्षेप हे, पुर्णत सार्थक सिद्ध हुआ 
पाया जाता है । 


हमारी अभिलापा और प्रार्थना है कि 2त्तदेवीका यह परम 
पुजारी चिरायु हो । 


(डा०) हीरालाल जेंन 
( 7म०ए०, डी० लिट ) 


जबलपुर (म«प्र०) 


विव्वविद्यालय , 
५६---४६६३ 


| किक 
निबन्ध-सूची 
[ इस सूचीमे द्र कटके भीचनर यह सूचित किया गया है कि कौन 
निवन्ध कब-कहाँ प्रथमत: प्रकाशित हुआ है और जिस निबन्धका ठीक 
'निर्माख-काल मालूम हो सका है, उसका वह समय निवन्व-सामक्के 
अनन्तर तथा ब्ल वटके पूर्व दिया गया है) ] 
९ सुधारका मूलमत्र, २५ श्रप्रल १६१७ (जनहित॑पी जुलाई १६१७) 
२. पापोंसे बचनेका गुरुमन्न (जंनगजट २४ जुलाई १६०७) 
3, मिथ्या घारणा (जैनग० ८ अगस्त १६०७) 
४ महाजनी मत्र (जनग० ८ अगस्त १६०७) 
४, उपवास (जैनग० १६ अगस्त १६०७) 
६ हमारो यह दु्दंगा क्यो ? (कामबेन ३० सितम्बर १६१०) 
७. जेनिरयोंमि दयाका श्रभाव (जनहि० जून १६११) 
८ जिन-पूजाधिकार-मीमासा (प्रथमाद॒त्ति . अप्रैल १६१३) 
६, जेनियोका अत्याचार (जैनहि० प्रप्रैन-मई १६१३) 
१० विवाह-समुद्द श्य, २१ फरवरी १६१६ (प्रयमावृत्ति,अ्रप्रल १६१६) 
११ नौकरोसे पूजन कराना (जैनहि० नवम्वर १६१७) 
“१२, चारुदत्त सेठका शिक्षाप्रद उदाहरण (सत्योदय भ्रवटूबर १६५८) 
१३ बसुदेवका थिक्षाप्रद उदाहरण (सत्योदय श्रप्नल १६१६) 
१४. उपासना-तत्त्व,२ (जनवरी १६२१ (प्रथमाव्‌ त्ति,झापाढद स ०१६५६) 
१५ उपासनाका ढग, २१ जनवरी १६९२१ (जैनजगत 9६ अगस्त १६२६) 
१६ देशकी वर्तमान परिस्थिति और हमारा कर्तंव्य,सिनम्बर१६२१, 
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पाठक जन ! क्‍या आपने कभी विचार किया है कि, एक मनुष्य 

जो अ्रभी दसरेके प्रारणा लेनेके लिये तय्यार था, शान्त क्यो होगया ? 
!एक बालक रोते रोते हँसने क्यो लगा ? एक आदमी जो श्री हँसी- 
खुशीकी बाते कर रहा था, शोकमे मग्न क्यो हो गया ? सभाके सब 

मनुष्य बेंठे बिठाए एकदम खिल-खिलाकर क्यों हँस पडे ?, कल जो 

कायर और डरपोक ' बने हुए थे, वे आज वीर क्योकर बन गये ? 

सूर्तता और अ्रसभ्यताकी मूर्तियाँ विज्ञान और सभ्यताकी मूतियो- 

में केसे परिशुत हो गईं? जिस कार्यसे कल हमे घृणा थी;भ्राज उसी- 

को हम प्रेमके साथ वयो कर रहे है ? आनन्द और सुखके देनेवाले 

पदार्थ भी केसे किसीको हु खदायक और भ्ररुचिकर हो' जाते*है? 

आपसमे बेर-विरोध क्योंकर पेदा होता और बढ जाता है' ? एक 

अच्छे कुलका भला आदमी“ चोर और डकैत केसे बन जाता है ? 
'किस प्रकार एक असदाचारी सदाचारी और-सदाचारी असदाचारी 
हो जाता है ? कल जो भंगी यो चेमार था वह आज ईसाई बनकर 
या फौजमे भर्ती होकर ब्राह्मण और क्षत्रियो-जेसी बाते क्यो करने 

लगता हैं ? एक मनुष्य जिंसे अपने प्राणोका वहुत मोह था; सहर्प 

प्राण देनेके लिये क्योकरं तेयार हो जाता है ? कौन हमारी शान्त- 

को भग कर देता है ? कौन हमारे हृदयोमे प्रेम तथा भयका सचार 
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कर देता है ? और कौन किसी गूतिमय राप्ट्रमे विप्लव खडा कर 
देता है ? 

उत्तर इन सबका एक है श्नौर वह है--साहित्य-शक्तिका प्रभाव | 
जिस समय जेसे जुसे साहित्यका प्रावल्य हमारे सामने होता है उस 
समय हमारा परिणमन भी उसी प्रकारका हो जाता हे । साहित्यतते 
अभिप्राय यहा किसी भाषा-विशेषसे नही हैं और न केवल भाषाका 
नाम ही साहित्य हो सकता है, बल्कि भाषा भी एक प्रकारका साहित्य 
हे श्रथवा साहित्यके प्रचारका साधन हैं। साहित्य कहते है भावोक 
वातावरणको और वह वातावरण गब्दो, भाषाओरो, वार्तालापो, 
व्यास्थानों, चेप्टाओ, व्यवहारो, विचारो, लेखो, पुस्तको चित्रों 
श्राक्ृृतियो. मूर्तियों और इतर पदार्थेकि द्वारा उत्पन्न होता है श्रथवा 
उत्पन्त किया जाता हे । इसलिये साहित्यके इन सव साधनोको भी 
साहित्य कहते है । श्रथवा ये भव साहित्य प्रचारके भार्ग है । साहित्यके 
सामान्यत क्षेशिक-स्थायी, चर-स्थिर, उनन्‍नत-श्रवनत, सबलर्ननर्वल 
भर श्रीढ-अप्रीढ़ ऐसे भेद किए जासकते है । परन्तु विशेषकी हृष्टसे 
उसके गान्ति-साहित्य, भोक-सा० प्रेम-सा०, हास्य-सा०, भय-सा०, 
काम-सा०, ई प-सा०, राग-सा» वेराग्य-सा०, सुख-सा०, दु ख-सा०, 
धर्म-सा०, अ्रधर्-सा०, झ्ात्म-मा०,श्रनात्म-सा०, उदार-सा ०, अ्नुदार- 
सा०. देघ-सा०, समाज-सा०, युद्ध-सा०, कलह-सा ०, ईर्प्या-सा ०, 
चूर्गान्सा०, ह्था-सा०, दया-सा०, क्षमा-सा०, तुप्टि-सा०, पुप्टि- 
सा०. विद्या-सा०, विनान-सा०, वर्म-सा०, क्रोध-सा०, मान-सा०, 
माया-सा०, लोग-साहित्य, र्त्यादि, अ्रसस्यात्‌ भेद है। बल्कि दूसरे 
चब्दोमे यो कहना भी अनुचित त होगा कि स्थूलरुपसे भावोके जितने 
भेद किश्े ज्ञा मकते है साहित्यके भी प्राय उतने ही भेद हैं । 

थान्ति-माहिन्यके सामने झगनेसें, चाहे वह किसी भी द्वारसे आया 
हैं, ब्रद वह प्रवल है तो हम जान्त हो जाते है--ह्मारा रब जाता 
रहता है। मोर-साहिलयके प्रभावने हम सोने लगते है-हमारा धेय 
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छूट जाता है। प्रेम-साहित्यके प्रसादसे हम प्रेम करनेके लिये तेयार 
हो जाते हँ--दूसरोंके प्रति हमारा अ्रनुराग श्रौर वात्सल्य वढ जाता 
है । हँसीका साहित्य हमे हँसने या मुस्करानेके लिये बाध्य कर देता 
है। भयका साहित्य हमे भीर श्रौर डरपोक वना देता है---हम बात- 
बातमे डरने, घठराने और काँपने,लग जाते हैं। काम-साहित्यके 
प्राव्ल्यमे श्रनेक प्रकारकी काम-चेप्टाएँ होने लगती हैं और द्वेष- 
साहित्यके प्रभावमे हम लडने-लडाने, घुरा करने तथा एक दूसरेको 
हानि पहुँचानेके लिये श्रामादा और तत्पर हो जाते है । युद्धमे क्या 
होता हे ? युद्ध-साहित्यका प्रचार। श्रर्थात्‌ युद्ध-सामग्रीको एकत्रित, 
सचित और सुरक्षित करनेके सिवाय युद्धकी महिमा गाई जाती है-युद्ध 
करना कर्तव्य और धर्म ठहराया जाता है । अपने देश, धम और 
समाजकी मान-रक्षाके लिये प्राणोकी वलि देना सिखलाया जाता है। 
अपमानित जीवनसे मरना श्रेष्ठ है, युद्धमे मरने वालोकी कीति श्रमर 
हो जाती है और उनके लिये हरदम स्वर्ग या वेकु ठका द्वार खुला 
रहता है, इस प्रकारकी णिक्षाएँ दी जाती हैं । शब्रुश्नेके असत्‌ 
व्यवहारोको दिखलाते हुए उनसे घृणा पेदा कराई जाती है और 
उन्हे दड देनेके लिये लोगोको उत्तेजित किया जाता हट साथ ही, 
सेनिक्रोको और भी पनेक प्रकारके प्रोत्साहन दिए जाते हैं, वीरोका 


खूब कीतिंगान होता है और कायरोकी भरपेट निन्‍्दा भी की जाती 
है। नतीजा इस सम्पर्श साहित्य-प्रचारका यह होता है कि मुर्दोमि 
भी एक बार जान पड जाती है उनकी मुर्काई हुई श्राशा-लताएँ 
फिरसे हरी-भरी होकर लहलहाने लगती है और वे कायर भी, जो 
अभी तक युद्धसे भाग रहे,थे अथवा जिन्होने हथियार डाल दिए थे, 
युद्धमे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेके लिए जी-जानसे लडने--- 
खुणीसे अपने श्राण्यो तककी आ्राहुति देनेके लिए तेयार हो जाते है, 
पूर्रा उत्साहके साथ बन्नरु पर घावा करते हैं, खूब जम कर लडते है 
और अन्तमे शन्नुको परास्त भी कर देते हैं। 
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इससे पाठक समझ सकते हैं कि साहित्य-प्रचारमे कितनी शक्ति 
है । जिन पाठकोको इस विषयका अधिक अनुभव प्राप्त करना हो 
उन्हे भूमडलके इतिहासोका श्रध्ययत करना चाहिये । इतिहासोंका 
अध्ययन उन्हे वतलाएगा कि साहित्य-प्रचारसे कितनी बडी शक्ति है 
और उसके द्वारा समय समयपर कैसे कैसे महान उलटफेर होगए हैं । 
सिक्खसमाज तथा उसके धर्मकी प्रारम्भमे क्या दशा थी और फिर 
कैसे कैसे साहित्यके प्रभावसें उसकी कायापलट होकर वह क्षत्रियत्वमे 
ढलगया, ये सब बाते भी इतिहासवेत्ताश्रोसे छिपी नही है । वास्तवमे 
समस्त देगो, धर्मों तथा समाजोका उत्थान और पत्तन साहित्य- 
प्रचारके आधार पर ही भ्रवलम्बित है। जिस दे, धर्म या समाजमे 
जिस समय जिस विपयके साहित्यका श्रधिक प्रचार होता है उस देश, 
धर्म या समाजमे उस समय उसी विषयकी तृती बोलने लगती है। 
जाग उत्थानात्मक होनेसे उत्थान और पतनात्मक होनेसे पत्तन हो 
जाता है। 

जापान देशकी आ्राजसे प्राय १०० वर्ष पहले कैसी जघन्य स्थिति 
थी और श्राज उसका कितना चकित करनेवाला उत्त्धान होगया है, 
यह सब उसके उत्थानात्मक साहित्यके प्रसारका ही फल है। भारत- 
वर्षका पतन क्यों हुआ ? और वह क्यों अपनी सारी गुणा-गरिमा 
खो बेठा ? इसीलिये कि उसके साहित्यकी श्रवस्था श्रच्छी नही रही, 
वह अपने सन्साहित्यकी स्थिर नही रख सका,अथवा समयके अनुक्ुल 
नया साहित्य उत्पन्त नहीं कर सका। उसका साहित्य प्रेमशून्य होकर 
पारस्परिक ईर्प्या, हेप, घृणा श्र निन्‍्दासे तथा निप्फल क्रियाकाड- 
से भर गया। उसमे ग्ज्ञानता, श्रकर्मएयता, स्वार्थान्चता, कायरता, 
अन्बश्चद्धा, अनेतिकता और विलास-प्रियता छागई और साथही उसने 
लोकीपकार, लोकनग्रह, विचार-स्वातत््य और सहोद्योगिता ऊँसे मह- 
त्वके तत्त्वोको भुला दिया । देशके साहित्यकी ऐसी अवस्था हो जानेसे 
ही भारनवपंका पतन हुआ । भिन्‍न-मिन्‍्न धर्मो तथा समाजोंके उत्थान 
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ओर पतनका भी प्राय. ऐसा ही रहस्य है । उनका उत्थान और 
पतन भी उनके साहित्य-प्रचारकी हालत पर अवलम्बित है ।, 

आप किसी देश या समाजको जैसा बनाना चाहें उसमे वेसे ही 
साहित्यका पूर्ण-रीतिसे प्रचार कर दीजिये, वह उसी प्रकारका हो 
जायगा । उदाहरणके लिये,यदि आप यह चाहते है कि हिन्दी भाषा- 
का भारतवर्षमे सर्वत्र प्रचार होजाय और आप उसे राष्ट्रभाषा बनाने- 
“ की इच्छा रखते हैं तो आ्राप हिन्दी साहित्यका जीजानसे प्रचार कीजिये. 
स्वय हिन्दी लिखिये, हिन्दी बोलिए, हिन्दीमे पत्रव्यवहार, हिन्दीमे 
कारोबार और हिन्दीमे वार्तालाप कीजिये,हिन्दी पन्नों और पुस्तको- 
को पढिये,उन्हें दूसरोको पढनेके लिये दीजिये श्रथवा पढ़नेकी प्रेरणा 
कीजिये. हिन्दीमे लेख लिखिये, हिन्दीसे पुस्तके निर्माण कीजिये, 
हिन्दीमें भाषण दीजिये और यह सब कुछ दूसरोसे भी कराइये । 
हृढताके साथ ऐसा यत्न कीजिये कि हिन्दीमे सब विषयोपर उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ लिखे जॉय । हिन्दी-लेखकोका उत्साह बढाइये, उन्हे लेखो तथा 
पुस्तकोके तय्यार करनेके लिये अनेक प्रकारकी सामग्रीकी सहायता 
दीजिये और तरह-तरहके लेखो, चित्रो, व्याख्यानो वार्तालापो और 
व्यवहारोंके द्वारा हिन्दीका महत्व प्रगट करते हुए सर्व-साधाररामे 
हिन्दीका प्रेम उत्पन्न कीजिये | साथ ही, हिन्दी-ग्रन्थो तथा हिन्दी 
पतन्नोकी प्राप्तिका मार्ग इतना सुगम कर दीजिये कि उनके लिये 
किसीकी भी कप्ट न उठाना पडे | यह सब कुछ हो जाने पर आप 
देखेंगे कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा बन गई । 

इसी तरह यदि श्राप भ्रपने देश या समाजका उत्थान चाहते हैं 
और उसके सुधारकी इच्छा रखते है तो श्राप उसमे उत्थानात्मक और 
सुधार-विषयक साहित्यको सर्वत्र फेलाइये श्र्थात्‌ अपने देश व समाज- 
के व्यक्तियोको स्वावलम्बनकी शिक्षा दीजिये, उन्हे अपने पेरो पर 
खडा होना सिखलाइये, भाग्यके भरोसे रहनेकी उनकी आदत छुड़ा- - 
इये, भीख माँगने तथा ईद्वरसे वस्तुत याचना और प्रार्थना करनेकी 
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पद्धतिको उठाइये, 'कोई ग्रुप्त देवी गक्ति हमें सहायता देंगी' इस 
खयानको दिलसे भुलाइये, श्रकर्मएय और आलसी मनुप्योको कम 
निप्ठ और पुम्पार्थी बनाइये, पारस्परिक ईर्ष्या देष, घृणा निन्‍्दा और 
अदेखसका भावको हटाकर आपममें प्रेमका सचार कीजिये, निप्फल 
क्रियाकाडों और नुमायणी ( दिखावेके ) कामोमे होनेवाले भक्तिके 
ह्वातको गोकिये द्ृव्य और समयका सदुपयोग करना बतलाइय, 
विलासप्रियताकी दलदलमे फँसने और अन्धश्रद्धाके गड़ढेमे गिरनेसे 
बचाइये, अनेक प्रकारके कल-करारखाने खोलिए, उद्योगशालाएँ और 
प्रयोगगालाएँ जारी कीजिये, भिल्‍्प व्यापार और विज्ञान-उन्नतिकी 
ओझोर लोगोको पूरे तोरसे लगाइये, मिलकर काम करना, एक दूसरे- 
को सहायता देना तथा देश और समाजके हितको श्रपना हित 
समभना सिखलाइये, वाल, वृद्ध तथा अनमेल विवाहोका मूलोच्छेद 
होसके ऐसा यत्न कीजिए ,सच्चरित्रता शरीर सत्यका व्यवहार फेलाइये, 
विचार-स्वातन्त्यको खूब उत्तेजन दीजिए, योग्य आ्राह्मर-विहार 
हारा वलाद्य बनना सिखलाइये, वीरता धीरता निर्मकिता, सम्रुदा- 
रता, गरुगाभाहकता, सहनशीलता और हृढप्रतिज्ञता आदि ग्रुणोका 
सार छीजिये, एकता और विद्यामे कितनी जक्ति हे इसका अनुभव 
कराब्ये, ध्ंनीति, राजनीति और समाजनीतिका रहस्य तथा भेद 
समभाइये,सम्रद्र-यात्राका भय हटाइये विदेशोमे जानेका सकोच और 
ह्वनित्वाहट दूर कीजिये, अनेक भापाश्रोका ज्ञान कराइये, तरह 
तरहकी विद्याएँ सिश्वाइये और शिक्षाका इतना प्रचार कर दीजिये 
कि देय था समाजमे कोई भी स्त्री, पुर्प बालक और बालिका ब्र- 
शिक्षित न रहने पावे । इन सब बातोके सिवाय जो जो रीति-रिवाज, 
आचार-व्यवह्वार अथवा सिद्धान्त उन्नति और उत्थानमे बाधक हो, 
जिनमें कोई वास्तविक तत्व न हो और जो समय समय पर दिसी 
कारगाविशधेषसे देय या समाजमे प्रचलित हो गए हो उन सबकी खले 
शब्दोमे आलोचना वीजिए और उनके गुण-दोप सर्वसाधारण पर 


सुधारका मूलमैत्र ७ 


प्रगट कीजिये । सच्ची आलोचनामे कभी यकीच न करता चाहिए । 
विना समालोचनाके दोपोका प्रथककरण नही होता । साथ ही, घस 
वातका भी खयाल रखिये कि इन सब कार्योत्रे! सम्यादन करने और 
कराने में अथवा यह सब साहित्य फैलासेमे प्रापकों अनेक प्रकारकी 
आपत्तियाँ आवेगी, रुकावटें पैदा होंगी, बाधाएँ उपस्थित होगी, और 
आाव्चयं नही कि उनके कारण कुँछ हानि या कप्ट भी उठाना पढे, 
परन्तु उन सवका मुकाबला बड़ी झान्ति और धेय॑के साथ होना 
चाहिए, चित्तमे कमी क्षोभ व लाना चाहिए--क्षोभमे योग्य-अयोग्य- 
का विचार नप्ट हो जाता है--ओीर न कभी इसे बातकी पर्वाह ही 
करनी चाहिए के हमारे कार्योक्ता, बिरोधः होता है, विरोध होना 
अच्छाहँ.वह शीघ्र सफलताका मूल हैं । कंसा ही ग्रच्छेस श्रच्छा काम 
क्यों न हो, यदि वह परवव॑-मंस्कारोके प्रतिकूल होता है तो उसका 
विरोध जरूर हुआ करता है। अमेरिका श्रादद देशोमे जब ग्रुलामोको 
गुलामीसे छुट्टानेका' आन्दोलन उठा 'तव खुद गुलामोने विरोध किया 
था । पागल मनुप्य अपना हित करनेवाले डावंटर पर भी हमला 
किया करता है। इसलिए' भहेत्युरुपोको इन सब बातोका कुछ भी 
. खयाल न होना चाहिए । अन्यथा वे लक्ष्य-अ्रप्ट हो जावेंगे और 
सफल-मनोरथ न हो श्षकेंगे ।-उन्हें प्रपता कार्य और आन्दोलन 'धरा- 
वर जारी रखना चाहिए। आचन्दोलनके सकल होने पंर विरोधी 
शान्‍्त हो जायँगे, उन्हें म्त्रय अपनी भ्रूल मालूम पडेगी और आगे 
चलकर वे तुम्हारे कार्येके अनुसोदक पर सहायक्र ही नही बल्कि 
अच्छे प्रचारक और तुम्हारे पुर्णा श्रतुयायी वन जायेँंगे। ' 

जन प्रन्थोके छपानेका सर्माजेमें कितनों विरोध रहा! परन्तु 
अब वही लोग, जो उस विरोधमे शामिल थे और जिन्‍्होने छपे हुए 
जास्त्रोको न पढ़नेकी प्रतिज्ञाग्रो पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिये थे, 
खुणीसे छपे हुए “ग्रन्थोको पढते-पढ़ाते और उनका प्रचार करते हुए 
देखे जाते हैं । जिधर देखों, उधर छुपे हुए ग्रन्योकी महिमा और 
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प्रभमाके गीत गाए जाते हैं। यदि उस समय छवे ग्रस्थोका प्रचार करने- 
वालोंके हृदयोमे इस विरोधसे निर्वेलता आ जाती और वे अपने 
कर्तव्यको छोड ब्रैठते तो आज छपे ग्रन्थोकी कृपासे जेन समाजको 
जो असीम लाभ पहुँच रहा है उससे वह वचित रह जाता और उस- 
का भविष्य बहुत वुछ अधघकारमय हो जाता । इसलिये विरोधके 
कारण घबराकर कभी अपने हृदयमे कमजोरी न लाना चाहिये श्रौर 
न फल-प्राप्तिके लिये जल्दी फरके हताश ही होजाना चाहिये। बल्कि 
बडे धै्य॑ और गाग्सीयंके साथ वराबर उद्योग करते रहना चाहिये 
ओर नये-पुराने सभी मार्गसि, जिस-जिस प्रकार बने, अ्रपने सुधार 
विपयक साहित्यका सर्वत्र प्रचार.करना चाहिये । 

सच्चे हृदयसे काम करनेवालो और सच्चे आन्दोलनकारियो- 
को सफलता होगी और फिर होगी । उन्हें अनेक काम करनेवाले, 
सहायता देनेवाले और उनके कार्योको फेलानेवाले मिलेंगे। इसलिए 
घवरानेकी कोई बात नही है। जो लोग देण या समाजके सच्चे हितेपी 
होते है वे सब कुछ कप्ट उठावार भी उसका हित-साधन किया करते 
है । इस तरहपर सब कुछ सहन करते हुए यदि आप सुधारविपयक 
साहित्यका प्रचार करके अ्रपने देश या समाजके साहित्यको सुधारने- 
में समर्थ ही जायेंगे तो फिर देश या समाजके सुधरनेमे कुछ भी देर 
नही लगेगी । उसका सुधार अनिवार्य हो जायगा। यही सुधारका मूल 
मंत्र ह। परन्तु इतना खयाल रहे कि साहित्य जितना ही उन्नत, 
सबल ओर प्रीढ होगा उतना ही उसका प्रभाव भी अ्रधिक पडेगा 
और वह श्रधिक काल तक ठहर भी सकेगा । इसलिए जहाँ तक बने, 
डूब प्बल और पुप्ट साहित्य फेलाना चाहिए। 


२्‌ 
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इस संसारमे इष्टवियोग-अनिष्टसंयोग और रोगादि-जनित 
जितने भी दुख और कष्ट है उन सबका सूल काररा पाप-कर्म है। 
क्या बालक, क्या वृद्ध और क्या जवान सभी दु खोसे भयभीत और 
इस बातके उत्कट अभिलाषी हैं कक उन्हे किसी प्रकार भी दु खके 
दर्शन न होवें, परन्तु दु खोके मुल काररा 'पाप' को दूर करनेके लिये 
प्राय कोई भी यथेष्ट प्रयत्न नही करता, उलटा दु ख मिटानेके लिये 
मनुष्य बहुधा प्रापकर्मका आचरण करते है जिससे दु ख दूर न हो- 
कर दु खकी परम्परा उत्तरोत्तर बढती रहती है। श्राजकलके मनुष्यो- 
की दशा ठीक इस इलोकमे वर्णित-जेसी जान पडती है -- 
पुण्यस्यथ फलमिच्छुन्ति पुण्य नेचछुन्ति मानवा' | 
फल नेच्छन्ति पापस्य पाप॑ कुबेन्ति यत्नत' ॥ 
अर्थात्‌-मानव पुरयका फल जो सुख उसको तो चाहते हैं,परन्तु 
पुर॒य तथा धर्मकार्यको करना नही चाहते--उसके लिये सौ बहाने 
बना देते है। श्रौर पापका फल जो दु ख उसे तो नही चाहते--दु ख 
के नामसे भी डरते है, परतु दु खका कारण जो पापकर्म है उसे बड़े 
यत्नसे करते हैं--अनेक जन मिल-मिलाकर तथा सलाह-मशवरा 
करके उसे बडे चावसे सम्पन्न करते हैं।.. 
ऐसी स्थितिमे केसे दू खकी ,निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति हो 
सकती है ? जिस प्रकार शीत दूर करनेके लिए शीतलोपचार 
उपयोगी नही होता उसी प्रकार दु खोको दूर करनेके,लिए पापा- 
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चररणा कार्यकारी नहीं हैँ । दू खो से भयभीत मानवोको चाहिए कि वे 
पापोका दूरसे ही परित्याग करे । अत आज अपने पाठकोको एक 
ऐसा 'गुरुमंन' बतलाया जाता है जिसको हृदयमे धारणा करने, नित्य 
स्मरण रखने और सदा व्यवहारमे लानेसे सहज ही समस्त पापोंसे 
बचा जा सकता हे । गुरुमत्रमे पापोसे वचनेका ऐसा सुगम तथा सरल 
मार्ग निर्दिष्ट किया गया हे जिससे फिसीकों भी किसीसे कुछ पूछने 
की जरूरत नही रहती। प्रत्येक मतुष्य पापोसे बचनेका अपना मार्ग 
स्वय निर्वारित कर सकता है ओर उसपर चलता हुआ स्वत पापो- 
से बचकर दु योसे मुक्त हो सकता हे । वह गुरुमत्र इस प्रकार है - 
भात्मन प्त्तिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌। 

'जो जो वातें, क्रियाएँ, चेष्टाएँ तुग्हारे प्रतिकुल है--दूसरे|कि 
द्वारा किए हुए जिस व्यवहारको तुम अपने लिये पसन्द नही करते, 
अहितकर और दु सदायी सम भते हो---उनका आंच रण-व्यवहार तुम 
दूसरोके प्रति किसी प्रकार भी मनसे. वचनसे, कायसे तथा करने 
कराने, अनुमोदनाके रूपमें मत करो । 

इस गुरुमत्रके अनुकूल आचरण करनेवाला मनुष्य सच्चा धर्मा- 
त्मा एव न्‍्यायनिप्ठ होता है. वह पापोसे अलिप्त रहकर दु खोसे 
सहज ही छुटकारा पा जाता है। भ्रत सुखार्थी और सुखान्वेपी मनु- 
प्योफ़ी चाहिए कि वे जब कोई भी काम करना चाह था किसी काम 
करनेका विचार अपने मनमे लाएँ तब वे भटसे इस मत्रका स्मरण 
कर लिया बरें और इस बातपर गद्टरा विचार करे कि यदि वह 
कार्य. जिसको हम दूसरोके प्रति करना चाहते है, दूसरे मतुप्य वैसी 
ही दयामे हमारे प्रति कर तो वह हमको इप्ट होगा या अनिप्ट-- 
अच्छा लगेगाया बुरा। यदि वह कार्य अपनेको अनिप्ट (बुरा ) 
प्रतीत होना हो तो हमको कदापि दसरोके साथ उसका आच- 
रशए अथवा व्यवहार नहीं करना चाहिए । जब दस रोकी बेईमानी 
गाली आदि बुबबन और अ्रसदव्यवह्ारस हमारे चित्तकों, दुःस 
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पहुँचता है तो हमको कब उचित है कि हम दूसरोंके साथ वेईमानी 
करे, उनको गाली आदि कुबचन कहे अथवा उनके साथ असद्व्य- 
बहार करे ? यह मत्र वेसा करनेकी अनुचित वतलाता हुआ उसका 
नि्षध करता है। 
ससारमे कोई भी मनुप्य यह नहीं चाहता श्रौर न किसीको यह 
कि कोई दूसरा प्राणी उसको सतावे,दु खव देवे मारे या उस- 
का बध करे,यह भी कोई नहीं चाहता कि दूसरा मानव उसके साथ 
भ्रूठ बोले, मायाचार करे, छल-कपट रचे, उसको धोखा देवे, उसका 
माल चुरावे था अन्य किसी प्रकारसे उसकी हानि पहुँचावे अथवा 
कोई नराधम उसकी बहु वेटी ्रादिक्रो बहकावे, उनसे व्यभिचार करे. 
या उनको कुहप्टिसे देखे; न किसीको यह प्रिय तथा सुखकर मालूम 
होता है कि कोई उस पर क्रोध करे, उसका तिरस्कार या अपमान 
करे, उसकी निन्दा बुराई या चुगली करे, उसके साथ श्रमिमान करे, 
शत्र॒ता रकखे, उससे अपना लोभ साधे; उसकी हँसी उडावे, उसको 
किसी प्रकारका भय दिखाबे उसकी आजीविका विगाडे अथवा कर्कश 
कठोर झ्लीर मर्मविदारक निद्य शब्द कहे, श्रौर न कोई मनुष्य इस 
बातको पसन्द करता अथवा अपने अ्रप्रतिकुल समझता है कि दूसरा 
मनुष्य उसके साथ विश्वासघात या द्रोह करे, उसकी धरोहर या 
उधार (कर्ज) को ने देवे, उसके चोरी गए हुए मालको खरीदे, उससे 
बढ़ती ले लेबे और उसको घटतो तोल देवे उसको अच्छा माल दिखा 
कर खोटा तथा मिलावटी माल देंवे, उसके चलते तथा होते हुए 
काममे विष्त कर देवे, उसकी घन-सम्पत्ति तथा पुत्र-कलत्रादिको 
देखकर जले अ्रथवा उसके कुदुम्बादिका विघटन और विनाज चाहे । 
यदि किसी मनुष्यको यह मालूम हो जाता है कि कोई दूसरा 
व्यक्ति उसके प्रतिकुल ऐसा कोई कार्य कर रहा है,उसके किसी कार्यमे 
बाधक है या किसी दूसरे मनुप्यसे उपयु क्त कार्योमि से कोई कार्य उसके 
प्रतिकूल करा रहा है या करनेकी प्रेरणा कर रहा है श्रथवा उसके 
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प्रतिकूल कोई कार्य होता हुआ देखकर खुश हो रहा है-आनन्द मना 
रहा है-तो उस मनुप्यको घोर मानसिक कष्ट एवं दु.ख उत्पन्न होता 
है। और वह उस व्यक्तिको भ्रपना हितगन्नु समभने लगता है,फलत' 
परस्पर बेर-विरोध बढकर अनेकानेक श्रनर्थ पेदा हो जाते है। भ्रत- 
एवं मनुप्योको चाहिए कि वे किसीमी प्राणीके साथ उपगुक्त कार्यो- 
मेसे, जिन्हे वे अपने प्रतिकूल समभते है,किसी भी कार्यका श्राचरण, 
अनुष्ठान व्यवहार अथवा वर्ताव न करे । 

ससारमे उपयुक्त सब कार्य पाप-कार्य कहे जाते है और प्राय 
यही पाप-कार्य है भी। इन्ही पाप-कर्मोकी वजहसे ससारमे अनेक 
प्रकारके दु ख और कप्ट उठाने पडते है। पाठकजन | जरा सोचिए, 
गौर समझिए यह कितना बडा श्र्याय और अन्धेर है कि जिस 
क्रामको हम स्वय अपने लिए बुरा समझे उसका आचरणा तथा व्य- 
बहार दूसरेके लिए करे श्रौर हमारा हृदय कुछ भी कम्पायमान न हो ! 
हम किस मुहसे तब यह कह सकते है श्लौर कौनसे हृदयसे इस बात- 
की इच्छा कर सकते है कि ग्रन्य प्राणी हमारे साथ नेकी करे, श्रच्छा 
व्यवहार करे श्रौर उपयुक्त प्रकार बुराईसे न प्रवर्ते ? वया यह 
न्यायसगत हो सकता है कि हम दूसरोकों दु ख देवे सतावे और फिर 
उनसे सुख मिलनेकी आशा रबखे ? कदापि नही | इसलिए हम- 
को चाहिए कि हम इस गुरुमत्रका गरण ग्रहरा करे और अपनी 
पूरण-अक्तिके अनुसार इस पर आचरण तथा अमल करे जिससे शीत्र 
ही पापोंसे बचकर उत्तम सुखोका अनुभव कर सके | जितने जितने 
प्रशोमे हम इस ग्रुरुमत्र पर श्राचरण करगे उतने उतने अथोमे हम 
पापोसे बच जाएँगे। हमारे झ्राचायोन इस गुरुमन्नमे ऐसी खूबी 
रबखी है कि इसपर आचरण करनेवालोको पापोके भेद-प्रभेंदो 
और उनके लक्षणोकों जानने तथा याद रखनेकी कोर्ट विशेष ग्राव- 
ब्यवता नही रहती,श्ौर इस ग्रुरुमन्के प्रचार्से सहज ही संसारमर- 
में सुस-दान्तिका प्रवाह फैल सकता है । 


रे 
-भिथ्या धारणा 


आजकल भारतवर्षमे बहुतसे हिंसक तीन्न-कषायी और रौद्रपरि- 
रामी मनुष्य भिरड, ततैये, बिच्छू, कानखजुरे तथा खटमल, पिस्सू, 
मच्छर भ्रादि छोटे छोटे दीन जन्तुओको मारकर अपनी बहादुरी 
जतलाया करते है और भिरड-ततेयोके छत्तोमे आग लगाकर तीस- 
मारखाँ बना करते है। जब उनसे कोई करुणहृदय व्यक्ति पूछता है 
कि आप ऐसा निर्देयताको लिये हुए हिसक कार्य क्यों करते है ? तो 
थे बड़े दर्षफे साथ,म्रुसलमान न होते हुए भी, उत्तरमे यह मुसल- 
मानी सिद्धान्त सुना देंते है -- 
“कतलुल मूजी कबलुल ईजा” 
श्र्थात्‌--ईजा (दु ख) पहुँचानेसे पहले ही मुज्जी (दु ख देनेवाले)- 
को मार डालना चाहिये। परन्तु वे कमी इस बातका विचार भी नही 
करते कि जब भिरड, ततेये आदिक थोडीसी पीड़ा पहुँचाने ही के 
कारण मूजी और बधयोग्य है तो फिर हम जो कि उनको जानसे ही 
मार डालते है और उन जन्तुओंका गाँवका गाँव (छत्ता) भस्म कर 
देते है उनसे कितने दर्जे ग्रधिक मूज़ी और बधयोग्य ठहरते है । .. 
वास्तवमे विचार किया जाय तो यह सब उनकी मिथ्या धारणा * 
वे उक्त सिद्धान्तका बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे है और उन्होने 3 
आशयको कुछ भी नही समझा है। उन्हे न तो सुज़ीकी खबर है 
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न ईजाकी । यदि इस सिद्धान्तका वही आशय लिया जाय जेंसा कि 
वे समझ रहे है और तदनुक्ल प्रवर्त रहे है-अर्थात्‌ यह कि जो कोई 
प्राणी किसी दूसरे प्राणीको थोडासा भी दु ख देनेवाला हो तो वह मृजी 
है, उसको मार डालना चाहिये-तो ऐसी हालतमे मनुप्य सबसे पहले 
मूजी और वधयोग्य ठहरते है, क्योकि ये वहुतसे निरपराधी जीवोको 
सताते और प्राण-दड देते है । परन्तु यह किसी को इप्ट नही । अ्रत- 
इस सिद्धान्तका साफ आ्राणय और असल प्रयोजन यह है कि मनुप्योको 
अपने नफ्सको मारना चाहिए--अ्र पनी पाँचो इंद्रियो(हवासेखमसा,- 
को वण्ममे करना चाहिए। ये ही मृजी हूं, इन्हींके कारण इस आत्मा- 
को नाना प्रकारके जन्म-जरा-मरण रोग-वियोग तथा नरक निगोदा- 
दिकके दु ख और कप्ट उठाने पडते है, इन्हींके प्रसादसे प्रात्मार्क 
साथ कमं-बन्धन होकर उसके ग्रुणोका घात होता है, जिससे अधिक 
आस्माके लिए और कोई ईजा (दु ख-परम्परा) नही हो सकती है 
और न इनसे भ्रधिक प्रात्माके लिए शौर कोई मजी हो सकता है। 
इन इंद्रियोका निग्रह करने और इनकी विपय-वासनाकों रोकने 
तथा राग-द्वेपदप परिणतिको हटानेसे ही इस आत्माके दू.खबी 
निवृत्ति होकर उसे सच्चे सुखकी प्राप्ति हो सकती है । नीति- 


कारोने बहुत ठाक कहा हूं 


आपदा कथित' पन्था इद्रियाणामसंयमः। 
तज्झय:ः सम्पदां मार्गों येनेष्टं तेन गम्यताम ॥ 


अर्वातू--मुसीवत और दू खोके आनेका एकमात्र मार्ग इच्द्रियों- 

का असयम--उनका वद्मे ने करना--है श्रीर उनकी जीतकर श्रपत 

वणमे करना ही सखोका एक मात्र मार्ग है | श्रत जो मार्ग इप्ट हो 

उसपर खलना आतिये । सन चाहते हो तो इच्द्रियोफो अपने श्राधीत 
करो । दू से चाहने हो ते खुद इच्द्रियोंके आधीन हो जानो। 


मिथ्या धारणा श्र 


हा 


कवि 'जौक' ने भी नफ्स को बडा मूजी करार देते हुए उसीको 
मारनेकी प्रेरणाकी है - 


किसी वेकसकों ऐ बेदादगर ! मारा तो क्‍या सारा ? 
जो खुद द्वी मर रद्दा हो उसको गर मारा तो क्‍या मारा ! 
न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर वन जाता। 
अगर पारे को ऐ अक्सीरगर ! मारा तो क्या मारा ९ 
बढ़े मूजीको मारा नफ्से अम्माराकों गर सारा । 
नहगो अजद॒हाओ शेरेनर मारा तो क्या सारा १ 


दूसरा आशय इस सिद्धान्तका यह भी निकाला जासकता है कि 
जब तक ज्ञानावरणीय झ्रादिक कर्म, जो आत्माके परम शन्न हैं और 
इस आप्माको ससारमे परिभ्रमण कराकर नाना प्रकारके कष्ट देते 
हैं, उदयमे आकर इस आआत्माको दुख और कष्ट देवे अथवा ईज़ा 
पहुँचावे उससे पहले ही हमको तप-सयमादिरूप धर्माचरणके द्वारा 
उनको मार डालना चाहिए-उनकी निर्जरा कर देनी चाहिए--जिससे 
वे हमको ईजा (दु ख) न पहुँचा सके । इन दोनो झ्राशयोंके श्रतिरिक्त 
उपयुक्त सिद्धान्तका यह श्राशय कदांपि नही हो सकता है कि किसी 
प्राशधारीका बंध किया जावे । ऐसा आशय करनेसे दयाधमंके 
सिद्धान्तमे विरोध आता है । वह सिद्धान्त तब अ्रधर्ममयी हो जानेसे 
सर्वथा हेस ठहरता है और किसी भी दयांधर्मके माननेवालंको उस 
पर आचरण नही करना चाहिए । यह कसी खुदगर्जो भ्रौर भ्रन्याय 
है कि जिस बातको हम अपने प्रतिकूल समर्क या जिसे हम अपने लिए 
पसन्द न करे उसका श्राचरण दूसरोके प्रति करे | 

इसीसे एक फार्सी कॉवने भी कहां है--आंच बर खुद न 
पसन्दी वर दीगर्रा मपसन्द ”। अर्थात्‌ जिस (व्यवहार) की तू भ्रपने 
ऊपर पसन्द नही कर ता उसे दूसरो के ऊपर पसन्द मत कर। 


४, 
महाजनी मंत्र 


महाजनी हिन्दीमे सबसे प्रथम जो अक्षर पढाए जाते है उनका 
उच्चारण क्रमण इस प्रातर कराया जाता है -- 
“गा, मे, से, ते, सू। रे, से, ती ओ, ना, सा, सी, घे ।7 
प्राय सत्र लोग इसको चर्णमाला समभते हैं और इसीसे इसका 
इस प्रकार पृथऋ-एथक उच्चारण करते है,परन्तु वस्तुत. विचार करते- 
मे मालूम होता है कि यह वर्णामाला नही है, वयोकि वर्णमाला इसके 
पण्चात्‌ जब पृथक रूपसे पढाई जाती है झीर उपयु क्त सब प्रक्षर उसमें 
आते हैं तब इसको वर्णामाला कंसे माना जा सकता है ? दूसरे इसी 
बणं-समृहमे कई अक्षर-जस रकार, मकार, सकार और तकार-कई 
वाई बार श्राए है यदि यह वर्णामाला होती तो एक अक्ष रके कई-कष 
बार आनेयी क्‍या आवश्यकता थी ? इससे साफ तौर पर सिद्ध होता 
है कि यह अक्षर-समूह वर्शमाला नही है, वल्कि कुछ श्रौर ही वस्तु 
है शरीर वह है देव-गुरु-यास्त्रके स्मरण॒स्वस्प और सिद्धोंकी नम- 
स्कार रूप एक मत्र या मगलाचरण, जो सबसे पहले मगलके लिए 
बालफोकों पठाया जाता था ओ्रोर उसका उच्चारण इस प्रकार होता 
था तथा होना चाहिए -- 
/ शाम सन्त सरस्वती ओर नमः सिद्ध ।/ 
पर नु अफसोग है कि आजकल एसके उच्चारण ऐसा बियाः 


महाजती मत्र १७ 


दिया गया है और इस उच्चारणकी ऐसी प्रवल रूढि पड गई है कि 
किसीको इसके मत्र या मगलाचरण होनेका स्वप्नमे भी ध्यान नही 
श्राता और विचारे बालक इस कल्याणकारी मत्र तथा मगलपाठसे 
वचित रबखे जाते है । 

इस अशुद्ध उच्चारणुके कारणो पर जहाँ तक विचार किया जाता 
है तो मुख्यत दो कारण सामने आते है। एक तो यह कि इस महा- 
जनी हिन्दीमे मात्राएँ नही होती, जिससे एक अक्षरका उच्चारण अनेक 
प्रकार हो जाता है। जेसे कि उक्त अ्रक्षर-सम्ूहमे रकारका उच्चारण 
एक स्थान पर 'रा' और दूसरे स्थान पर 'रे' किया जाता है, इसी 
तरह सकारका उच्चारण 'से'सू?'सी के रूपमे तीन प्रकारऔर मकार- 
का उच्चारण 'में तथा 'मा'के रूपमे दो प्रकार कियाईजाता है। साराँश 
यह कि इस लिपिमे चाहे किसी अक्षरकों किसी मात्राके साथ पढलो, 
चाहे बिना मात्राके । इसी लिये इस महाजनी हिन्दीको “गन्दी” कहते 
हैं, जिसकी अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित है $8 । 

दूसरा कारण यह जान पडता है कि इस महाजनीको पढ़ाने 

बाले प्राय श्रविद्वान्‌ पाधा लोग होते है । वे विचारे इस बातको कहाँ 
पहुँच सकते है कि यह कोई मत्र अथवा मंगलाचररा है। वे तो प्राय. 
यह भी नही जानते कि राम, सन्‍्त और सरस्वती किसको कहते हैं 
और सिद्ध किसका नाम है। फिर वे बालकोंसे किस प्रकार ऐसा शुद्ध 
उच्चारण करा सकते है ? इसीसे यह उपयुक्त प्रकार से पृथक्‌ पृथक 
श्रक्षरोके उच्चारणकी रुढि पड गई है। 


६8 एक लोकोक्ति यह भी प्रसिद्ध है कि किसी मुनीमने लालाजीके 
अजमेर जानेकी सूचना और बडी वहीकी श्रावश्यकता होने पर उसके 
भेजनेकी प्रेरणा करते हुए जा लिखा था कि “लालाजी अजमेर गये 
वडी वहीको भेज दो” वह “लालाजी आज मर गये बडी बहुको भेज 
दो” के रूपमे पढा गया, और ऐसा पढते ही वहाँ हाहाकार मच्र गया ! 


युगवीर-निवन्धावली 


अत हमारे भाईयोको चाहिये कि वे इस खराब रुंढिको दूर 
करनेका शीघ्र प्रयत्न करे . जिससे प्रारममे ही बालकोको मंत्रमय 
मागलिक गदब्दोंके उच्चारणका अवसर मिले और उनमे अच्छे 
प्स्कार पडे। इसके लिये पाठभालाओ्रोमे जो पाघा लोग पढाते हो 
उन्हें समकाकर हिदायत कर देनी चाहिये कि वे आगामी बालको- 
को प्रारम्भमे 'रास सन्‍त सरस्वती आओ नमः सिद्धं/ ऐसा मगलमय 


छुद्ध पाठ पढाया करे । 


नशे 
। 


है 
उपवातत 


उपवास एक प्रकारका तप और ब्रत होनेसे घर्मका अ्रग हैँ। विधि- 
पूर्वक उपवास करनेसे पाचो इन्द्रियाँ और बन्दरके समान चंचल मन 
ये सब वशमे हो जाते है, साथ ही पूर्व कर्मोकी निर्जरा होती है । 
ससारमे जो कुछ दुख और कष्ट उठाने पडते है वे प्राय. इन्द्रियो- 
की गुलामी और मनको वहशमे न करनेके काररासे ही उठाते पडते 
है। जिस मनुष्यने भ्रपत्ती इन्द्रियो और मनको जीत लिया उसने जगत 
जीत लिया, वह धर्मात्मा है और सच्चा सुख उसीको मिलता है। इस- 
लिये सुखार्थी मनुष्योका उपवास करना प्रमुख कर्त्तव्य है। इतिहासो 
और पुराणोके देखनेसे मालूम होता है कि पूर्व कालमे इस भारत- 
भूमि पर उपवासका बड़ा प्रचार था। कितने ही मनुष्य कई-कई दिनका 


ही नही, कई-कई सप्ताह, पक्ष तथा मास तकका भी उपवास किया 
करते थे। वे इस बातकों भली प्रकार समझे हुए थे और उन्हे यह 


हृढ विश्वास था कि - 
“कर्मन्धनं यदज्ञानातू संचितं जन्म-कानते | 
उपचास-शिखी सब तदूभस्मीकुरुते क्षणात्‌ ॥ ” 
“उपबास-फलेन भजन्ति नरा भुवनत्रय-जात-महाविभवान । 
खलु कर्म-मल्न-अलयादचिरादजरा5मर-केवल-सिद्ध-सुखम्‌ ।” 


र्‌० युगवोर-निवन्धावली 


/ ससाररूपी बनमे अज्ञानभावसे जो कुछ कर्मल्पी-ईंधन सचित 
होता है उसको उपवासरूपी अ्रग्नि क्षणमात्रमे भस्म कर देती है।' 
'उपवानसके फलसे मनुष्य तीन लोककी महा विभवको प्राप्त होते 
है और कर्ममलका नाश हो जानेमे भीज् ही अ्जर श्रमर केवल सिद्ध- 
सुलका अनुभव करते है ।' 
स्सीसे वे ( पूर्वकालीन मनुप्य ) प्राय धीरवीर, सहनशील, 
मनस्वी, तेजस्वी उद्योगी, साहसी, नीरोगी, हृढसंकल्पी, बलवान, 
व्द्यावानू, और सुसी होते थे, जिस कार्यको करना विचारते थे 
उसको ऊरके छोडते थे । परन्तु आज वह स्थिति नही है। ग्राज- 
कल उपवासकी बिलकुल मिट्टी पलीद हे-प्रथम तो उपवास करते ही 
बहत कम लोग है श्रीर जो करते है उन्होने प्राय. भुखे मरनेका नाम 
उपवास समझ रक्त है। इसीसे वे कुछ भी धर्म-कर्म न कर उपवास- 
का दिन योही 4 लता झौर कप्टसे व्यतीत करते है--नर्मके मारे 
कई कई बार नहाते है, मु धोते है. सुख पर पानीके छीटि देते हैं, 
ठे पानीमे कपड़ा भिगों कर छाती आदि पर रखते है; कोर्ट कोई 
प्यास कम करनेके लिये कूल्ला तक भी कर लेते है और किसी प्रक्ार- 
से यह दिन पूरा होजाबे तथा विशेष भूस-प्यासकी बाघा मालूम न 
होवे इस अभिप्रायसे सूब सोते है, चीसर-गंजिफा आ्रादि खेल सेनते 
है अथवा फमी कमी का पड़ा गिरा कोई ऐसा गृहस्थीका धंधा या. 
ओआस्म्भका काम ले बँठते है जिससे लगकर दिन जाता हुआ मासूम * 
पद़े। गरण ज्यों व्यो करके अनादस्के राय उपवासके दिनको पूरा व 
देसे है, ने विपयन्यपाय छोडते है और न कोई सास घर्मानरण् 
वल्स हे। पर उसना यरूर है कि भोजन बिलकुल नही करते. मीजन 
ने करनेड्रो ही उपवास या ब्रत समभते है और दसीस धर्मलाम होना 
मानने हें | सोचनेकी बान है कि यदि भूरी मस्नेका ही नाम उपंधाम 
या ब्रस हो तो भारतवर्षमें उजारो मनुग्य ऐसे है. जिनको के पे: 


बा, 


दनतक भीगन नहीं मिलता है, थे सब ही व्रती और ध्र्मास्मा दशर. 


उपवास २१ 


परन्तु ऐसा नही है। हमारे श्राचायोने उपवासका लक्षण इस प्रकार 
वर्णन किया है .- * 
कषाय-विषयाह[र-स्यागो यत्र विधीयते । 
उपवासः स विज्ञेयः शेप॑ लंघनक॑ विदुः ॥ 

अर्थात्‌ु--जिसमे कषाय, विषय और आहार इन तीनोका त्याग 
किया जाता है उसको उपवास समझना चाहिये, शेष जिसमे कषाय 
और विषयका त्याग न होकर केवल आहारका ही त्याग किया जावे 
उसको लघन (भूखा मरना) कहते है | 

श्री श्रमितगति आचार्य इस विषयमे ऐसा लिखते है -- 

व्यक्त-भोगोपभोगस्य, सर्वारम्भ-विभोचिन:ः । 
चतुर्विधाइशनव्याग उपवासो मतो जिने ॥ 
अर्थात्‌-जिसने इन्द्रियोके विषयभोग और उपभोगको त्याग दिया 
है और जो समस्त प्रकारके आरम्भसे रहित है उसीके जिनेन्द्रदेवने 
चार प्रकारके आहार-यागको उपवास कहा है । अत इन्द्रियोके 
विषयभोग और आरम्भके त्याग किये बिना चार प्रकारके आ्राहारका 
त्यागना उपवास नही कहलाता । 

स्वामी समन्‍्तभद्राचार्यकी उपवासके विषयमे ऐसी आ्राज्ञा है - 

पचानां पापानासलक्रिया55रम्म-गध-पृष्पाणाम्‌ । 
स्‍्नाना5ल्जन-नस्यानामुपथासे परिहवतिं कुर्यात्‌ ॥ १॥ 
धर्मासृत सतृष्णु श्रबणाभ्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌। 
ज्ञान ध्यान-परो वा भवतूपवसन्न तन्द्रालु ॥२॥ 

'उपवासके दिल पाँचो पापो हिसा,झूठ,चोरी,मेथुन और परिग्रह- 
का, श गारादिक रूपमे शरीरकी सजावटका, आरस्भोका, चन्दन इत्र 
फुलेल आदि गध द्रव्योके लेपन का, पुष्पोके सूघने तथा माला 
आदि धारण करनेका, स्तानका, आँखोमे अ्रजन (सुरमा) लगानेका 
और नाकमे दबाई डालकर नस्य लेने [तथा तमाखू आदि सूघनेका, 
त्याग करना चाहिये ।' 


श्र युगवीर-निवन्धावली 


उपवास करते वालेकी उस दिन निद्रा तथा आलस्यथको छोड़ 
कर अति अनुरागके साथ कानो द्वारा धर्मामृतको स्वय पीना तथा 
दूसरोकी पिलाना चाहिये और साथ ही ज्ञान तथा ध्यानके आरा- 
घनमे तत्पर रहना चाहिए ।! 

इस प्रकार उपवासके लक्षण और स्वसर्प-कथनसे यह साफतौर 
पर प्रकट है कि केवल भूखे मरनेका नाम उपवास नहीं है, किन्तु 
विपय-कपायका ध्याग करके इन्द्रियोको वच्ममे करते, पच पापों तथा 
आरम्भको छोडने और शरीरादिक्से ममत्व परिशामकों हटाकर 
प्राय” एकान्त 'स्थानमे धर्मध्यानके साथ कालको व्यतीत करनेका 
नाम उपवास है और इसीसे उपवास धर्मका एक अग तथा सुख- 
का प्रधान कारण है | 

जो लोग ( पस्प हो या स्त्री ) उपवासके दिन शूठ बोलते है, 
चीरी करते है,मैथुन सेवन करते हैं या श्रपने घर-गृहस्थीके घधोमि लगे 
रहकर अनेक प्रकारके सावथ्कर्म (हिसाके काम) एव छल-कपट करते 
है, मुकदमे लडाते और परस्पर लडक-र खून वहांते हैं तथा अनेष 
प्रकारके उत्तमोत्तम वस्त्राभूपण पहनकर धरीरका शुगार करते हैं 
सोने हैं, ताथ, चौपड तथा गजिफा आदि खेल खेलते हैं, हवका पीने 
या तमासू श्रादि सू धते है भर स्वाध्याय, सामायिक, पूजन,भजन झ्रादि 
कुछ भी धर्म कर्म न करके अनादर तथा झ्राकुलताके साथ उस दिनकत 
पूरा करते है वे वंसे उपवासके धारक कहे जा सबते हैं और उन 
कंसे उपकासका फल प्राप्त हो सवताहै २? सच[पूछिये तो ऐसे 
मनुष्योवा उपवास उपवास नहीं है तरिन्तु उपहास है। ऐसे मनुष्य 
अपनी तथा धर्म दोनोकी हँसी और निन्‍्दा कराते हैं, उन्हें उपताग- 
से प्राय, कुछ भी घर्म-लाम नहीं होता । उपवासके दिन पापा- 
चरगा करने तथा गवलेशस्प परिणाम रखनेसे तीत्र पाप क्री 

स भावना ग्रवध्य है । 
रमारे लिये यद् कितनी लज्जा श्र दरम सी बात है कि #से 
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पदको धारण करके त्ीची क्रिया करे श्रथवा |उपवासका कुछ भी 
कार्य न करके अ्रपने श्रापको उपवासी और ब्रत्ती मान बे ! 

इसमे कुछ भी सन्देह नहीं कि विधिपूर्वक उपवास करनेसे पाँचो 
इन्द्रियाँ श्र मन शीघ्र ही वक्षमें हो जाते हैं श्रौर इनके वणमे होते 
ही उन्मार्गगमन रुककर धर्म-साधनका श्रवसर मिलता है। साथ ही 
उद्यम, साहस, पौरुष, धैर्य आदि सद्ग्रुणा इस मनुप्यमे जाग्रत हो 
उठते है और यह मनुष्य पापोसे वचकर सुखके मार्गमे लग जाता है । 
परन्तु जो लोग विधिपूर्वक उपवास नहीं करते उनको कदापि उप- 
वासके फलकी ययथेष्ट प्राप्ति नही हो सकती | उन्तका उपवास केवल 
एक प्रकारका कायक्लेश है,जो भावश्यून्य होनेसे कुछ फलदायक नही, 
क्योकि कोई भी क्रिया विना भावोंके फलदायक नही होती ('यस्मात्‌ 
क्रिया: प्रतिफलन्ति न भाष शुन्या:") | श्रतएव उपवासके इच्छुकोको 
चाहिए कि वे उपवासकेआहशय और महत्वको अ्रच्छी तरहसे समभलें, 
वर्तमान विरुद्धाचरणुको त्याग करके श्रीआचार्योकी भाज्ञानुक्ूल प्रवर्ते 
आर कमसे कम प्रत्येक श्रष्टमी तथा चतुर्दशीको (जो पर्वके दिन है ) 
अवश्य ही विधिपूर्वक [तथा भावसहित उपवास किया करे । साथ 
ही इस वातचो अपने हृदयमे जमा लेवें कि उपवासके दिन अथवा 
उपवासकी श्रवधि तक ब्रतीको कोई भी गृहस्थीका धधा वा गरीरका 
शृ गारादि नही करना चाहिए । उस दिन समस्त गृहस्थारभको त्याग 
करके पच पापोंसे विरक्त होकर भ्रपने शरीरादिकसे ममत्व-परिणाम 
तथा रागभावकों घटाकर और अपने पाचो इन्द्रियोंके विषयों तथा 
क्रोध, मान, मायादि कषायोको वशमे करके एकान्त स्थान अ्रथवा 
श्री|जिनमन्दिर आदिसे बेठकर |शास्त्रस्वाध्याय, शास्त्रश्नवण, सामा- 
यिक, पूजन-भजन आदि धर्मकार्योमे कालको व्यतीत करना चाहिए । 
निद्रा कम लेनी चाहिए, थआार्त-रौद्रपरिणामोको अपने पास नही (माने 
देना चाहिए, हर समय प्रसन्‍न-वदन रहना चाहिए और इस बातको 
याद रखना चाहिए कि शास्त्र-स्वाध्यायादि जो कुछ भी धर्मके कार्य 
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किये जावे वे सब रुचिपूर्वक और भावसहित होने चाहिये । कोई भी 
धर्मकारय बेदिली, जाब्तापुरी था अ्नादरके साथ नही करना चाहिये 
और न इस वातका खयाल तक ही आना चाहिए कि किसी प्रकारसे 
यह दिन णीक्र ही पूरा हो जावे, वर्योकि बिना भावोके सर्व धर्म-एार्य 
निरर्थक है। जैसा कि आचार्योने कहा है “- 

भावहीनस्य पूजादि-तपोदान-जपादिक्म । 

व्यर्थ दीक्षादिक च स्यादजाकठे स्तनावित्र ॥ 

'जो मनुष्य विना भावके पूजादिक, तप, दान श्रौर जपादिक़ 
करता है अथवा दीक्षादि महण करता है उसके वे सब कार्य बकरीके 
गलेमें लटकते हुए स्तनेकि समान निर्थक है ।! 

अर्थात्‌-जिस प्रकार बकरीके गलेके स्तन निरर्थक है, उनसे दूध 
नही निकलता. वे केवल देगने मान्रके स्तन है. उस ही प्रकार बिना 
तदनुकूल भाव और परिणामके पूजन. तप, दान उपवासादि समस्त 
धामिक कार्य केवत दविखाबामात हैं--उनसे कुछ भी घर्म-फलओी 
सिद्धि अथवा प्राप्ति नही होती । 


६ 
हमारी यह दुदंशा क्‍यों ? 


एक समय था जब यह भारतवर्ष अपने उत्कर्ष पर था,भ्रन्य देशोका 
गुरु बना हुआ था,सव प्रकारसे समृद्ध था और स्वर्गके समान समझता 
जाता था । यहाँ पर हजारो वर्ष पहलेसे श्राकाशगामिनी विद्याके 
जानकार, दिव्य विमानो-द्वारा आकाशमार्गको श्रवगाहन करनेवाले, 
वेक्रियक श्रादि ऋद्धियोंके धारक और अपने आत्मवलसे भूत,भविष्य 
तथा वर्तमान तीनो कालोंका हाल प्रत्यक्ष जाननेवाले विद्यमान थे । 
भारतकी कीति-लता दशो दिल्याञ्नोमे व्याप्त थी । उसका विज्ञान, 
कला-कौशल और श्रात्मज्ञान अन्य समस्त देशोंके लिये अ्नुकरणीय 
था। उसमे जिधर देखो उधर प्राय. ऐसे ही मनुष्योका सदभाव पाया 
जाता था जो जन्मसे ही हृढाड्भ,निरोगी श्र बलाढय थे,स्वभावसे ही 
जो तेजस्वी,मनस्वी और पराक्रमी थे,रूप और लावर्यमे जो स्वर्गों- 
के देव-देवाड्भनाग्रोसे स्पर्धा करते थे, सर्वाज्भ सुन्दर और सुकुमार 
शरीर होनेपर भी वीररससे जिनका श्रद्ध-अड् फडकता था, जिनकी 
वीरता धीरता और हृढ प्रतिज्ञताकी देव भी प्रशसा किया करते थे, 
जो कायरता,भीरुता और आलस्यको घूृरणाकी दृष्टिसे देखा करते थे, 
आत्मबलसे जिनका चेहरा दमकता था, उत्साह जिनके रोम-रोमसे 
स्फुरायमान था, चिन्ताश्रोमे जो अपना आत्म-समर्पण करना नही 
जानते थे, जन्मभरमे शायद कभी जिनको रोगका दर्शन होता हो, 
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जो सदंव अपने धर्म-कर्ममे तत्पर और पापोंसे भयभीत थे, जिनकी 
पद-पद पर सच्चे साघुओका सत्सड्भ और सदृपदेश प्राप्त था; जो 
तनिकसा निमित्त पाकर एकदम समस्त सासारिक प्रपंचोकों व्यागकर 
वनोवासको अपना लेते थे और आत्मध्यानमे ऐसे तल्लीन हो जाते 
थे कि अनेक उपसर्ग तथा परीपहोंके आने पर भी चलायमान नहीं 
होते थे, जो अपने हित-अहितका विचार करनेमे चतुर तथा कला- 
विज्ञानमे प्रवीण थे और जो एक दूसरेका उपकार करते हुए परस्पर 
प्रीत्ि-पूर्वक रहा करते थे । 
परन्तु खेद | आज भारत बह भारत नही है । भ्राज भारतवर्प- 
का मुख समुज्ज्वल होनेके स्थानमे मलिन तथा नीचा है | ग्राज 
वही भारत परतन्त्रताकी वेडियमि जकडा हुआ है श्रौर दूसरोग्र 
मुह ताकता है ”! आज भारतका वह समस्त विज्ञान और वेभव 
स्वप्तका साम्राज्य दिखाई पडता है! और श्राज उसी भारतवर्षम 
हमारे चारो तरफ प्राय. ऐसे ही मनुप्योकी यृप्टि नजर श्राती है 
जिनके चेहरे पीले पड गये है, १२-१३ वर्षकी प्रवस्थासे ही जिनके 
श रूपा होने प्रारग्म हो गये हैं, जिनकी आँखें और गाल बंठ गये 
हैं, मु हपर जिनके हवाई उठती हैं, टोठोपर हरदम जिनके पुदगी 
रहती है, थोडासा वोलनेपर मुख श्रीर कंठ जिनका सूख जाता । 
हाथ और पैरोंके तलुग्नोंसे जिनके श्रग्नि निकलती है, जिनके पराम 
जान नही और घुटनोमे दम नही, जो लाठीके सहारेसे चलते हैं थी 
ऐनकके सहारेसे देखते हैं, जिनके कमी पेटमें दर्द है तो कमी मिरमे 
चक्कर, कभी जिनका कान भारी है तो कमी नाक, श्ालस्य गिनर 
उ्चाये रहता है, साहस जिनके पास्त नहीं फटनला, वीरता डिंरों 
स्वप्तमें भी दर्शन नही देती, जो स्वयं अपनी छावमे छाप /ै 
है, जिनका तेज नप्ट हो गया है, जो इन्द्रियोगी विजय नहीं जाग 
विपय-सेवनके लिये जो अत्यंत आातुर रहते हैं परन्‍्तु बट ते ढुडे 7 थे 
प्रसंग फरने पर भी संयोग-सस्मका वास्तविक झासस्द निना। है 


हमारी यह दुर्दशा क्यो ? २७ 


नही होता, प्रमेहसे जिनका शरीर जर्जर है; इच्तहारी दवाओकी 
परीक्षा करते करते जिनका चित्त घवरा उठा है, दृकीमों, वैद्यो और 
डाक्टरोकी दवाई खाते खाते जिनका पेट अस्पताल भ्ौर श्रौषधालय 
चन गया है, परन्तु फिरभी जिनको चेन नही पडता; जिनके विचार 
शिथिल है, जो अपने आत्माकी नही पहचानतते और भ्रपना हित नही 
जानते, स्वार्थने जिनको अ्रन्धा बना रखा है, परस्परके ईर्षा और 
हेषने जिनको पागल वना दिया है, विज्ञानसे जिनको डर लगता है, 
पापमयी जिनकी प्रवृत्ति है और चिन्तारूपी ज्वालाओ्रोंसे जिनका 
श्रन्त करण दग्घ रहता है ।! 

इसीसे आजकल हमारे अ्रधिकाश भारतवासियोके हृदयोमे प्राय. 
इस प्रकारके प्रश्न उठा करते है और ' कभी कभी अपने दृष्ट मित्रा- 
दिकोंसे वे इस प्रकारका रोना भी रोया करते है कि-हमारी शारीरिक 
अवस्था ठीक क्यो नही ? हमारा दिल, दिमाग तथा जिगर (यक्ृत- 
/0४०7 ) ठीक काम क्यो नही करता ? हमारे नेन्नोकी ज्योति केसे 
भन्‍्द है ? कानोंसे हमको कम क्यो सुनाई देता है ? तनिकसा परिश्रम 
करनेपर हमारे सिरमे चक्कर क्यो आने लगता है ? हम क्यो घुटनों 
पर हाथ धरकर उठते और बेठते है ? थोडीसी दूर चलने या जरासी 
भेहनतका काम करने|पर॑ हम क्यों हॉपने लगते है? हमारा उदर 
भोजनका पाक ठीक तौरसे क्यो नही करता ? क्यो हमेशा कब्ज 
((००४72007) और वदहजमी (अजीर्णता-/078.2०श७) हमको 
सताती रहती है ? क्यो चूरन व गोली वरगेरहका फिकंर हरदम हमारे 
सिर पर सवार रहता है ? हमारा हृदयस्थल व्यर्थकी चिन्ताश्रो और 
फ्ूंठे सकल्प-विकल्पोवी रज्भूमि क्यो बना रहत्ता है ? क्यों अनेक 
प्रकारके रोगोने हमारे शरीरमे श्रड्डा जमा रबखा है ? हमारा 
स्वास्थ्य ठीक॑ वयो नही हो पाता ? किसी कार्यका आरम्भ करते हुए 
हमे डर वयो लगता है ? कार्यका आरम्भ कर देने पर भी हम क्यो 
निष्कारण उसे चटसे छोड बेठते है ? हममे' हिम्मत, उत्साह और 
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कार्य-पटताका सचार क्यो नही होता ? क्यों हमारे हृदबसे धामिक 
विचारोकी सृष्टि उठती जाती है ? हम विषयोंके दास क्यों बनते 
जाते हैं? वयो हम अपने पूर्व॑ज-त्र्राप मुनियोकी तरह झ्ात्मध्यान करने- 
में समर्थ नही होते ? क्यो अपने प्राचीन गौरवको भलाये जाते हैं ? 
और व्यो हम स्वार्थत्यागी बनकर परोपकारकी शोर दत्त-चित्त नहीं 
होते ? इत्यादि | 
.. परन्तु इन सब प्रदनों श्रथवा हमारी यह दुर्दगा वयो? इस केवल 
एक ही प्रब्नका वास्तविक और सतोपजनक उत्तर जक, उनमे 
प्राप्त नही होता अ्रथवा यो कहिये कि जब इन दुर्दगाश्नोति छुटकारा 
पानेका संग्यक्‌ उपाय उन्हें सूक नही पडता तो वे बहुत ही सेंदर्सिन्न 
होते है--कभी कभी वे निराण होकर अपने नि'सार जीवनकों 
घिक्‍कारते है, अपने आ्रापको दोप देने लगते है श्रीर कोई कोई हृत- 
भाग्य तो यहाँ तक हताश हो बेठते हैं कि उनको मरणके मिवाय झौर 
कोई भरण ही नजर नही श्राता, और इसलिए ये अ्रपना अपधात तर 
कर डालते है! बहुतसे मनुष्य विपरीत श्रद्धामे पडकर बाग्हों मटीने 
दवा खाते खाते श्रपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर देते हैं ! उनके 
मनोरथवा पूरा होना तो दूर रहा, उनको प्रकट होने तकका अवसर 
नही मिलता वे उठ उठफर हृदयके ह.दयमें ही विलीन हो जाते हैं ' 
मस्ते समय उन असिद्ध मनोसथोवी याद (स्मृति) उस्कें दसा देसेन 
करती होगी और अपने मनुष्य-जम्मके व्यर्थ सोजानेका उनमे उस 
वक्त वितना अ्रफसोस तथा पव्चाताप होता होगा इसी केगा 
सहदस पाठक ग्वय कर सऊते है । 

उपरके इस बस़ान गृव चित्रणपरसे पाठक इतना तो सहभगे री 
जान नव ते है कि हमारे मारतवासी श्राजकल यंसी यसी दु'सावत्य 
श्रम धिरे हुए ट्ै-प्रमाद और अज्ञानने उतको फसा नप्द तिया 
वास्तवर्म यदि विनार फ्या जाय तो इस समस्त दु सो और दूँ 


भ 
#+ 
न्भ् 
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शाझोंका कारगा घारीरिक निर्बलता है। निर्तेल गरीरपर गहऊग ६! 
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रोगोका आराक्रमण हो जाता है, निर्वेलता समस्त रोगोकी जड मानी 
गई है-एक कमजोरी हजार बीमारी? की कहावत प्रसिद्ध है। जब 
हमारा शरीर कमजोर है तो हमारे विचार कदापि हृढ नही हो सकते, 
जब हमारे विचार हृढ नही होगे तो हम कोई भी काम पूर्ण सफलता 
के साथ सम्पादन नही करसकेगे,हमारा चित्त हरवक्त डावाडोल रहेगा 
तथा व्यर्थकी चिन्ताझ्नोका नाव्यघर बना रहेगा और इन व्यर्थकी 
चिन्ताओका नतीजा यह होगा कि हमारा कमज़ोर दिमाग और भी 
कमजोर होकर हमारी विचारणक्ति नप्ट हो जावेगी और तब हम 
हित-अहितका सम्यग्विचार करनेकी योग्यताके न रहनेसे यद्वा तद्ा 
प्रवृत्ति कर अपना सर्वनाण कर डालेगे। 

यही कारण है कि प्राचीन ऋषियोने गारीरिक बलको वहुत 
भुख्य माना हे । उन्होंने लिखा है कि जिस ध्यानसे सुक्तिकी प्राप्ति होती 
है वह उत्तम ध्यान उसी मनुप्यके हो सकता है जिसका सहनन उत्तम 
हो-श्रर्थात्‌ जिसका शरीर खास तौरसे ( निर्दिप्ट प्रकारसे ) मजबूत 
ओऔर वज्ञका वना हुआ हो । इसी लिये उन्होने इस शारीरिक बलकी 
रक्षाके लिये मुख्यतासे ब्रह्मचर्यका उपदेश दिया है श्रौर सबसे 
पहला-्र्थात्‌ गृहस्थाथ्रमसे भी पूर्वका-आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम” कायम 
किया है।साथ ही वेच्यक शास्त्रके नियमोको पालन करनेका आदेश भी 
दिया है, और इन नियमोको इतना उपयोगी तथा जरूरी समभा है 
कि उनको धामिक नियमोमे गर्भित कर दिया है, जिससे मनुष्य- 
उन्हे धर्म और पुरयक्रा काम समभकर ही पालन करे । वास्तवमे 
महषियोका यह काम वडी ही दृरदशिता और बुद्धिमत्तासे सम्बन्ध 


रखत्ता है। वे अच्छी तरहसे 328 कि 'शरोरमाद्य खलु धर्म सा- 
घनम्‌! 'धर्माथ-कास-समोक्षाणा शरीर साधन मत्म'--अर्थात्‌ धर्म- 


साधनका ही नही किन्तु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे चारो ही 
पुरुषार्थेके साधनका सबसे प्रथम और मुख्य कारण शरीर है। 
शरीरके स्वस्थ और बलाढ्य हुए बिता किसी भी पुरुषार्थका साधन 
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नही बन सकता और पुरुषार्थवा साधन किये बिता मनुप्यका जन्म 
बकरीके गलेमे लटकते हुए रतनों (थनो)के समान निरथेफ है । ऐमी 
स्थितिमे जो मनुष्य अपने शरीरकी रक्षाके लिये उक्त नियमोका पालन 
करता हैं वह वास्तवमे धर्मका कार्य करता है और उससे अवश्य उस- 
को पुरय-फलकी प्राप्ति होती है। हम लोगोने ऋषियोके वाक्योता 
महत्व नही समझा और न यह जाना किद्रीरका बली-निर्बती तथा 
स्वस्थ-अस्वस्थ होना प्राय सब आहार-विहार पर निर्भर है भौर 
आ्रहार-विहार-मम्बन्धी जितनी चर्या है वह सब प्रायः वेद्यकशारपके 
ग्राधीन है। इसीलिये हम अपने आपको सबसे पहले ब्रह्मचयश्रिम- 
में नहीं रखते है--एक खास अ्रवस्था तक ब्रह्मचर्यवात पालन नहीं 
करते है--बल्कि उसका निमूल करनेके लिये यहाँ तक उद्यत 
रहते है कि छोटीसी अवस्थामे ही बच्चौका विवाह कर देते है ! यटी 
कारण है कि हम योग्य ग्राहर-विहार करना नहीं जानते, श्रीर यदि 
जानते भी हैं तो प्रमाद या लापर्वाहीसे उसके अनुसार प्रवर्तन नही 
करते । 
उदाहरणके तोर पर, बहुतसे मनुष्य इस बातकों तो जानते है 
कि यदि हम कोई हाड़ो चुल्हे पर चढ़ावे श्रीर उसमें थोड़ेस माबत 
पकनेके लिये ठाल देवे, और फिर थोडीसी देरके वाद उसमें मार 
कच्चे चावल डाल देव, उसमे पीछे गेहूँ डाल देव, उससे मुद्ध बन 
पण्मात्‌ कच्चे चने डाल देव, शरीर उस सेमी कुछ समय बाद फिर 
कच्चे खावल या और कोर्ट वरतु डाल देवे और उनमेंगे विसीरां 
भी पाक पूरा होनेका श्रवसर ने आने देकर दूरारी दूसटी बरतु उसमे 
डालते रहें तो कदापि उस हाडीका पाक. छीक तथा कार्मकारी से 
होगा । परन्तु यह जानते हुए भी साेन्‍्पीनेके प्रवसरों पर 26 
ध्यान नही स्गतें--जो वस्तु जिस समय मिल जाती है उसती उन 
समय चट मर णाते हँ-दस बातका कुछ विचार नटी करते कि का 
गत खाया टुत्चा भोजन 2जम होलुफा है या कि नहीं? परिणाम दिस! 
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यह होता है कि खाया-पोया कुछ भी शरीरकों नही लगता और 
अनेक प्रकारके अजीर्णादि रोग उत्पन्न हो जाते है, जो कमी कभी 
बड़ी भयंकरता धारण कर लेते हैं और प्राण ही लेकर छोडवते हैं। 
अंग्रेज लोग प्राय नियमपूर्वक ठीक और नियत समयपर भोजन करते 
है, अपने डावटरोकी आ्राज्ञाको वडे श्रादरके साथ शिरोधार्य करते है 
और बडे यत्नके साथ स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोका पालन करते है, यही 
वजह है कि उतको रोग बहुत कम सताते हैं झौर वे प्राय ह॒प्ट पुप्ट 
तथ्ष वलिष्ठ बने रहते है। हम लोगोने वेच्यकशास्त्रमे निणणात वाग्भट्ठ 
जेंसे वेचराजोंके वाक्योकी अवज्ञा की-न उनको पढा और न तदनु- 
सार आचरण कियां--और स्वास्थ्यरक्षाके नियमोंसे उपेक्षा धारण 
की । उसीका यह फल हुआ कि भारतवर्षमे निवंलताने अपना झड्डा 
जमा लिया और हम दिन पर दिन निर्वल तथा निस्‍्तेज होकर 
प्राय किसी भी कार्य करनेके योग्य न रहे । 
हमारी इस निर्वलताके सक्षेपसे चार कारण कहे जा सकते है .- 
पहला पैतृक निर्वलता अर्थात्‌ माता और पिताके शरीरका निर्बल 
होना, दूसरा स्वास्थ्यरक्षाके नियमोंसे उपेक्षा धारण करना, तीसरा 
वाल्यावस्थामे श्रनेक खोटे मार्गेसि कच्चे वीर्यका स्खलित होना,भ्ौर 
चौथा श्रच्छी खुराक (9००० भोज्य) का न मिलना । इन कारणोंमे 
यद्यपि पहला कारण, जिसकी उत्पत्ति भी अन्य तीन कारणोंसे ही 
है, हमारे आघीन नही है-श्रर्थात्‌ माता-पिताकी शारीरिक निर्बल- 
तामे उनकी भावी सन्‍्तान कुछ भी फेर-फार नहीं कर सकती, उनके 
शरीर मे उसका असर अवश्य आता है, परन्तु इससे हमारी प्राय 
” कुछ हानि नही हो सकती यदि हम अन्य तीन कारणोकों अपने पास 
फटकने न देवे और विधिपूर्वक अच्छे पौष्टिक पद्र्थोका बरावर सेवन 
करते रहें। ऐसा करनेसे हमारी जन्मसे प्राप्त हुईं सब निर्वलता नष्ट 
हो जावेगीजऔर हम आगामीके लिये अपनी सनन्‍्तानकों इस प्रथम 
कारण-जनित व्यर्थकी पीड़ासे सुरक्षित रखनेमे समर्थ हो सकेगे। 
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दूसरे कारणवबी बावत ऊपर राकेत सपमें बहुत कुछ कहा जा थुड् 
हैं श्रौर यह विपय ऐसा है कि जिस पर बहत बुछ लिया जासकता है। 
परतु यहाँपर सक्षेपमे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्यनक्षाके 
नियम हम लोगोको हटताके साथ पालन करने चाहिये और सर्वे 
साधारणको उन नियमोका ज्ञान कराने तथा उन नियमोफा पालन 
करनेकी प्रेरणा करनेके लिये सेद्यमाशारबोची मथनकर शाद्ार-विह्र- 
सम्बन्धी अत्यत्त सरल पुस्तक तख्यार कराकर सर्वसाधारणमे निल्‍्याम 
भावसे उनका प्रचार करना चाहिए। यदि बाग्भदजीके निम्त इसे 
वी छोटी बडी टीकाएँ कराकर श्रेथवा सनन्‍्य आहार-विहार तथा पूछे 
दिनचर्या-सम्बन्धी पुस्तकें तख्यार कराबर स्कूलोंमे भरती कंस: 
जावे तो उनसे बहत बडा उपकार हो सकता है। वह ग्लोक ये है 
कातलाइथ-फर्मशा योगा हीन-मिख्या-5तिसात्रिका: । 
सम्यग्योगरच बविलेयों रोग्याइइ्गेम्येक कारणुस ॥ 
इसका सामान्य अथ इसना ही है कि--कालका हीवग्रोग, 
मिथ्यायोग तथा अतियोग; अर्थ ( पदार्थ ) का एीनबोग, मिल्यो- 
योग तथा अ्रतियोग, कम (क्रियादि ) का हीनयोग, भिश्यामोग तथा 
अतियाग, थे सत्र सोगोंके प्रधान कारगा है, और इन काल, पे 
तथा कामना सग्यकूबीग आ्रारोग्यवा प्रधान काररसा है । परलु दा 
अथे और वर्मबाग बढ़ ह्ीनयोग, मिध्यायोग, अतियोग शोर सम्धाओ 
कया है, उसे दीकबाओं हारा सप्रमाशा सगप्ट करके बतलाना 
स्त है, जिससे सद्रिययक ज्ञान बिकासको प्राग्त होवे क्र पनतार 
समोग-दिन्दादके स्पमे प्पत्ती मिथ्याचर्याका माल ही सर्द 
तीसरा दार्ग य्ाप दुसरे कारणती हो एक भांगाई कह 
उसीरी ब्यास्यामें खाता है, किर भी उसपर रासतौरसे हि हा 
भी स्गग्त व । दानने काल अपनी झनानतागे बचपनरी ह४£ 
काजीय सोटी प्रवुनियों | 8 के जाएएाप्रषठ कतई 
पेंसवर उसेयाओ़े लिये अपना संबनाश कर शासने है प्ररि फिर 


डे] 
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उम्र हाथ मल मलकर पछताते है,इसलिये माता-पिताकी इस विषय- 
में बालको पर कडी हृष्टि रहनी चाहिये श्रौर उनको किसी व किसी 
प्रकारसे ऐसी शिक्षा देनेंका प्रयत्त करना चाहिये जिससे ब्नालक इस 
प्रकारकी खोटी प्रवृत्तियोंमे पडने न पांव | अधिकाँश माता-पिता इस 
ओर बिल्कुल भी ध्यान नही देते श्ौर उनकी यह उपेक्षा विचारे 
हिता5हित-न्ञान-शूुन्य बालकोके लिये विषका काम देती है, जिसका 
पाप-भार माता पिताओकी गर्दन पर होता है | भ्रतः माता-पिताओ- 
को इस विषयमे वहुत सावधान रहना चाहिये और छोटी अ्रवस्थासे 
तो बच्चोका विवाह भूल कर भी नहीं करना चाहिये, बल्कि उत्तको 
कमसे कम २० वर्षकी अवस्था तक ब्रह्मचर्याश्रममे रखना चाहिये 
झौर यही काल उनके विद्याध्ययनका होना चाहिये । इसके पढ्चात्‌ 
यह उनकी इच्छा रही कि वे चाहे और विद्याध्ययन करें या विवाह 
कराकर यूहस्थराश्रम स्वीकार करे । 


चौथा कारश सबसे प्रधान है, अच्छी खुराकका न मिलना निर्ब- 
लताको उत्तरोत्तर वृद्धिगत करनेवाला है। जब अच्छी खुराक अथवा 
उत्तम भोज्य पदार्थोक् प्राप्ति ही तही होगी तो केवल स्वास्थ्य-रक्षा- 
के नियमोंके ज़ानमेसे ही वृथा लाभ हो सकता है ? बेचकु-शास्त्र हमे 
किसी व॒स्तुकी उपयोगिता-अ्नुपयोगिताक्रों बतलाता है, परतु किसी 
उप्रय्ोगी पदार्थकी प्राप्ति कुरा देना उसका काम नहीं । यह हसारा 
काम्र है कि हम्न उसका प्रबन्ध कुरे । इसलिये स्वास्थ्यरक्षाके निम्रम 
भी उस वक्त तक पूरी तौरसे नही पल सर्कते जब तक कि हमारे लिए 
अ्रच्छी खुराक मिलने का प्रबन्ध न होवे। वास्तवमे यदि विचार 
किया जाय तो मनुष्यके शरीरका सारा खेल उसके भोजन पर निर्भर 
है। अच्छे और श्रेष्ठ मोजनसे मनुष्यका शरीर सुन्दर। निरोगी एव 
बलाढय बनता है भौर मनुष्यके हृदयमें उत्तम विचारोकी सृष्टि होती 
है। विपरीत इसके, बुरे अथवा निकृष्ट भोजनसे मनुष्यका शरीर 


मु युगवीर-निदन्मायली 


बड़ 


रोगाफान एस निवन सेथानर जोता है गौर उसमें प्राय छोटे तथा 
हीन विचार ही उलनन होने है। भ्च्छी खराक वह सग्न है ि 
जिसमे प्रभावने सनन्‍्य सारंगोमि उत्पन्न क्र निबलताका भी राज 
संमोधन हो जाता है। इसोके प्रमावमे रोगोंके आराम होनेमे भी 
चरन उठ सहायता मिलती है । 
गम लोग दुछ तो जन्मसे ही निरबल पैदा हुए, कुछ अनपनरी 
गन हारियो--प्रयोग्य प्रवृनियाो--एवं स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोती ने 
पहन फरनेते हमक़ों निबंश बनाबा और जो,कुछ रहा सहा बल था 
भी. यह अच्छी खुरावके ने मिलनेसे समास्तियों पहुँच गया ';7 
लीोगोरटी सबने सच्छी सराका थी घी और दस, वही ट्मेँ ते प्राप्ल 
नी होती । उघर इगे लोगोने गोरस-प्राप्सि और उसके सेवनरी 
बयारों भुता दिया उसर पर्मन्‍क्रमंनविदीन अथवा मानवताने स्ि 
सिएय मनप्योने घी-दधान मशीन वसूप प्यारी सौझ्ोका बच करना 
क्ारग्भ मर दिया और प्रनिदित अधिवसे अधिक ससयामे गोबशा 
बिनाथ जोला रनेंगे घी-दध टसना अकरा (महेंगा) हो गया 
स््सायारस्गा़ छिये उसी प्रति दर्नस दुर्नम 2 जो भी प्राजने 
कोर १०० वर्द पपरले स्थयेक्ा परटी (५ मेर पका) सीर ७४ बार 
पटाने लोच सेरसे अधिर शगाठा या बडी थी झ्राज स्पयेड़ा 3 था : 
एटा # बदा ८ छोर फिर भी शच्छा घुद नटीं मिलता 5 7 इसी 
प्रापर हो एस पज पैन या * सेन श्राया #रता था की दू।फ 
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आज आठ आने, वारह आने अ्रथवा रुपये सेर तक मिलता है और 

फिर भी उसके खालिस होनेकी कोई गारण्टी नही ! ऐसी हालतमे, 
पाठकजन स्वय विचार सकते है कि कैसे कोई घी-दूध खा सकता है 

और कैसे हम लोग पनप सकते है ? भारतवर्षमे श्राजजल शायद 

सेकडे पीछे दो या तीन मनुष्य ही ऐसे निकलेंगे जिनको घीसे चुपडी 

रोटी नसीब होती है, शेष मनुष्योको घी-दूधका दर्शन भी नही 

मिलता और अच्छी तरहसे घी दूधका खाना तो अच्छे अरच्छोको 

भी नसीब नही होता ! फिर कहिये यदि भारतमे निर्वलता अपना 

डेरा अ्रथवा अड्डा न जमावे तो और क्या करे ? 


यहॉपर एक वात और भी उल्लेखनीय है और वह यह कि इस 
महँगीके कारण बहुतसे स्वार्थी-अविवेकी मनुष्य घीमे चर्बी तथा 
कोकोजम आदि दूसरी वस्तुएँ मिलाने लगे है और दूधमें पानी मिला 
कर अथवा दूधसे मक्खन निकालकर और कोई प्रकारकी पाउडर 
उसमे शामिल करके उसे असली दूधके रूपसे बेचने लगे है, जिससे 
हमारा धर्म-कर्म और आचार-विचार नष्ट होनेके साथ साथ हमारे 
शरीरमे अनेक प्रकारके नये रोगोने अपना घर बना लिया है। ऐसे 
घृरितत घी-दूधको खानेवाले शायद यह समर्भते होगे कि हम घी-दूध 
खाते है और शायद उनको कभी कभी यह चिता"भी! होती हो कि घी- 
दूध खानेपर भी हम हृष्ट-पुष्ट तथा निरोगी क्यो नही रहते ? परन्तु 
यह सव'उन्की बडी भूल है। उनकों समभना चाहिये कि वे वास्तव 
में घी-दूंघ नही खाते बल्कि एक प्रकारकी विषेली वस्तु खाते हैं जो 
उनके 'स्वास्थ्यकों बियाडकर शरीरसे अनेक प्रकारके रोगोको उत्पन्न 
करनेवाली है । एक बार कलकत्तेके 'किसी . व्यापारीका वबहीखाता 
पकडा गया था और उससे मालूम हुआ था कि उसने ५०० )-रू० -के 
का लिये खरीद किये थे और :उनकी चर्वी)घीमे मिलाई- 
गई थी * हि जद ४ 


३६ गुगवी २-निवन्पावली 


श हम लोगोंके यह श्लिने दुर्भाग्यवी बात है कि लिस चर्दीवि 
लामस हा #मका मरा गाली थी,जिस चर्बकि दशममाजसे की गगन) 
मों जाती भी और जिस सतब्नकि स्पर्ननमाचसे स्नान सरनेती जरस्त 


4 अर 


होती थी बढ़ी चर्बी धीमे मिलहर मारे पेठमे पहुँच रही है भीर 
पुजंस-हबनन लिये पच्रित देवालयोमें था रही है ! उतने पर भी एम 
लोग हिन्द तथा जेनी कत्यानेका दम भरते है, हमको बुछ भी 
लःजां सथवा दार्म नही छात्ती श्रोर म;्र्म इसहाो लगाई संगिस 
प्रतीफार ही क्ते है !! जाने पता है दृमने कभी एस बात पर 
गग्मीर ताके सात विचार ही नहीं या वि पहल इतना सस्ता भीर 
झनठा घीडघ तयो मिलता था ? यांद हम विनाद करते तो ;में यट॑ 


मालूम हए बिना ने रहता कि पद्ले प्राय सभी गृहर्थों लोग दोनदों 
चार-सार गोरे स्मते ये, बड़े प्रेम साथ उन पालन करते थे, 
गौ-माताओझोको अपना जीवनाधार समझने थे ओर दूध ने देने था 
शेगी 2ोयाने क्रादि विस कारंगायर उनतहो बेभी अपनेसे अलग सही 
फरते थे, और यदि अलग फरनेकी जरुरत मी गा पदती थी तो 
किसी ऐसे गद् मतृप्यदी समर्प करते थे जो अपनेसे भी अधिक 
प्रेमक साथ उनतो ररसे झौर उसी प्रतियालनसा कगरनेसाला को । 
परिशाम एसया बह रोता था कि गौर ससाइयोंके हाथम नहीं जाती 
दी, घर घरमे घी-दूपकी नदिया बटती थीं क्‍ग्ोर सब लोग ग्रानन्दके 
साथ अपना जीयस ब्यतीत सरते थे तथा हस्ट पुप्ट बने रहते थे। 
परंतु झादग जे 7मे लोग एस प्रमादी अथवा जैस्टिलमेस हो गये है कि 
“मेने गौझ्लोरा गलत उरना बिल छोड़ दिया, हमे) आ्राशीफी 
ग्राघारमन सोप्रीया राना की भार मासूम होगा है झौर हम ये 
झाएर ही हाना ऐ ठदी गर लेते है कि गाय ने ग्रछ्छी भी£ 
आते धणदी !" उमीका गगर थातत है हि प्रतिदित एजारों ग्रोग्नोकि 
गदर ह्‌हरी फिल्‍मी है, सीजूघ उदने स्थादाः मरंगा को गया भौर 


कै 


में लोग धांगिरमसे मरे र, वेमहिम्भन ता झनेक प्रहाग्के रोगीके 


््डु 
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शिकार बने रहते हैं !! ऐसी अ्रवस्थामे हमलोग केसे श्रपनी उन्नति 
या अपने समाज और देशका सुधार कर सकते हैं ? कदापि नही । 


अत. हम भारतवासियोको बहुत णीघ्र इस ओर ध्यान देकर 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जिससे वहुलताके साथ उत्तम घी- 
दूधकी प्राप्ति होती रहे. श्रौर उसके लिये सबने प्रच्छा उपाय यही 
हैं कि सब लोग पहलेकी तरह अपने घरो पर दो-दो चार-चार गौऐ 
तथा भेसे रवखा करे और कदापि उनको किसी ऐसे अविश्वसनीय 
मनुष्यके हाथ न वेचे जिससे उनके मारे जानेकी सम्भावना होवे । 
साथ ही, उनके लिये भ्रच्छी चरागाहो का प्रवन्ध करे और गोचर 
भूमि छोडना हर एक अपना कर्तव्य सममे,जिससे चारे घासका कोई 
कष्ट न रहे और वे प्राय जगलसे ही श्रपना पेट भरकर घर आया 
करे। इसके अलावा स्थान स्थान पर ऐसे सुव्यवस्थित भर विद्वस्त 
डेयरी फार्मोका भी प्रबन्ध होना चाहिये, जिससे साधन-विहीनोको 
समय पर उचित दामोमे यथेप्टरूपसे शुद्ध घी-दूध मिल जाया करे । 
यदि हमने शीघ्र ही इस ओर ध्यान न देकर कुछ भी प्रवन्ध न 
किया और कुछ दिनो और यही हालत चलती रही तो याद रहे 
कुछ ही वर्षोमि वह समय भी निकट आजायगा जब दवाईके लिये भी 
खालिस (शुद्ध) घी-दूध का मिलना दुर्लभ होजायगा और हम लोगो 
की और भी वह दुर्दशा होगी कि [जिससे हमारी तरफ कोई आख 
उठाकर देखना भी पसन्द नहीं करेगा--हम सब प्रकारसे हीन 
तथा नगरणय समझे जावेगे । यदि हम भारतवासी सचमुच ही इन 
(उपयु क्त) समस्त दु खो और दुर्दशाओ्रोसे छुटकारा चाहते है और 
हममे भ्रपने हित-अहितका कुछ भी विचार अवशेष है तो हमे उक्त 
चारो प्रकारकी निर्वलताको दूर करनेका शीघ्रसे शीघ्र प्रयत्न करना 
चाहिये । ज्योही हम इस निर्बलताकों दूर करनेमे सफल होगे त्योही 
हमे फिरसे इस भारतवर्षमे भीम,अजु न,महावी र,बुद्ध,राम, क्ृष्णादि 
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जनियोंमें दयाका अमाव 


इस निवन्धका जीर्षक देखते ही पाठक चौकेगे और कहेगे कि 
यह क्या मामला है ? परन्तु नहीं. चौकनेकी वात नही है । यदि 
आप धैर्य और जान्तिके साथ विचार करेंगे, तो आपको स्थ्य ही 
उक्त शीर्षककी स यता सहजमे मालूम हो जायगी । 
इसमे कोई सन्देह नही, और न इसमे किसी को कुछ आपत्ति 
हो सकती है कि जेनधर्म ही दया धर्मका सर्वोत्तम रीतिसे प्रति- 
पादन करनेवाला है । इसी धर्ममे जीवोकी जातियाँ, जीवोके भेद- 
प्रभेद श्रोर उनके उत्पत्ति-स्थान आदि बहुत विस्तारके साथ वर्णन 
किये गये है, जिनके जाने विन्ता वास्तवमे दया धर्मका पालन नही 
हो सकता । जेनियोके इस सर्वश्रेष्ठ अहिसा धर्मकी बहुतसे भिन्न 
घर्मावलम्बी निष्पक्ष विद्वानोने म्ुक्तकठसे प्रशसा की है और इस 
धर्मका बहुत कुछ आभार और उपकार मानते हुए इस बातको 
स्वीकार किया है कि, जिस समय इस भारत भूमि पर बेदिक धर्मका 
अधिक प्रचार था उस समय यहाँ पर घोर रूपसे पशुवध होता था- 
बेचारे मूक पशु मास-लोलुयी वा श्रधश्रद्धालु मनुष्योके द्वारा धर्मके 
व्याजसे यज्ञोमे होमे जाते थे, घर-घरमें रुधिर और माँसकी कीचड 
मचती थी, लोग इतने निर्दय, स्वार्थपरायण और विवेकशून्य हो गये 
थे कि मनुष्यों तकको यज्ञमे हवन करते हुए उनका हृदय नही 


४० युगवीर-निब्रन्धावली 


कॉपता था यह जैनधर्मके प्रसारका ही माट्टात्म है मि प्रथ गे रेल - 
का कोर्ट भी शर्म उक्त घोर पापोगों बरनेडा अनुमीदन नहीं करता 
है। बेदिक धर्मके आास्जोमे भी झशिसा वा दवा घर्माता उपरश प्रतिन 
हो गया है और रस तरह जैनधर्मके प्रभावने अटिसा भारनाते सर्य- 
प्रिय वस्तु बने गई है । 
सुप्रभिद्ध हारा विदान्‌ पंण बालगगाधर लिवडने याद मेसे 
कारक स्ममे ३० नवस्थर सर ६०४ को एक सा रगभित ब्यारपरान 
दिया था। उसमें उन्होंने काटा भा +- 
उनियोकि अटिया पर्मों धर्म ' 7स उधर सिद्धान्कीं प्रद्िग 
धरम पर बिर स्मस्णीय द्राप ६ सुर ) मारो है । सने साोगा छिमे 
पशुओं था बश होकर थी बनांथ पधुर्नतसा यो जाती थी का साय 
मारी होती है, बेटी एक बडी मारी दल पनेसम बाहुणए। शर्म १ 
मारी है । पर्वातालमे समके लिये समरपर वशु सही सा मी जाती थी । 
हस के प्रमागा वाविदासके मेधर व ए्सेसे « सदा शोर भी सनक 
सगतीसे मिली है हस्थििय सागए दाजात इसे गझ क्या था, उसे 
नंगा 4त« प्ररंय्त छी ॥ 6 से 8) हो आमसे रत वी सभा 


था उधथां समवग दगे नदता नाम चमम 0 (7: तक प्रसिद्ध / 


पशु शत सर्व मियता 2, से हमियिशक विपगमीे उक्त कचा मांग 
# 3 “से गिर विशायी की चाय सात विदा, ॥डानेंशा सा अवध 
हें सिम । 4 दागा सर कि पागे मसल हा पोल शो जत्वाते 
इगय की यथा हण पेन मी क्री तार प्रभाव +ै। भगाए सौर 


जैनियोमे,दयाका अभाव ४९ 


“दर्याकी विश्येष प्रीतिसे लोगोके हृदय हिसाके दुष्कर्मोसे दुखने लगे और 
उन्होने श्रावेशवश स्पष्ट कह दिया कि, जिस वेदसे हिसाकी अंना 
है वह वेद हमको मान्य नही, जो देव हिंसासे प्रसन्‍न होते है उनकी 
हमको आवश्यकता नही, और जिन ग्रन्थोमे हिसाका विधान हो, वे 
हमसे दर रहे । दया और अहिसाकी ऐसी ही प्रशसनीय प्रीतिने 
जेनधर्मको उत्पन्न किया है, स्थिर रवखा है और इसीसे बह चिर- 
काल तक स्थिर रहेगा । इस अहिसाधर्मकी छाप जब ब्राह्मराधर्म- 
पर पडी और हिन्दुओको अहिसा पालनकी आवश्यकता हुई तब 
यज्ञमे पिष्टपश्ुका (आटेके पद्युका) विधान किया गया की **” 

श्रीयुत प० मणीलाल नशृ्‌ भाई द्विवेदी बी ए ने 'सिद्धान्तसार' 
नामक पुस्तकमे लिखा है- 

“आग्राइवर्यकी बात है कि आज जो गौ बहुत पवित्र गिनी जाती 
है, उसका प्राचीन समयमे यज्ञके लिये मारनेका रिवाज था ! 
व्राह्मणोके धर्मको, वेदमार्गगो और यज्ञकी हिसाको खरा धक्‍का 
इसी ( जेन ) धमने लगाया है, बुद्धके धर्मको अ्रहिसाका आ्राग्रह नही 
था। उसने केवल वेदमार्गकों ही श्रस्वीकृत किया था। परन्तु जैन 
धर्मने महा दयारूप-प्रेमरूप धर्मका प्रचार किया ।” 

इसी प्रकार विलसन कालेज बम्बईके सस्क्ृत प्रोफेसर श्रीयुत 
भडकमकर महोदयने अ्रपने एक व्याख्यानमे जेनधर्मके विषयमे जो 
कुछ कहा है उसका सार यह है -- 

यह स्पष्ट है कि बॉदक कालमे यज-यायादिक काय बड़ी 
क्र रता से होते थे और यज्ञमे पशुओका हवन किया जाता था, और 
यह भी पता लगता है कि उस समय इन क्र र कर्मोकी श्रोरसे लोगो 
को विरक्त करनेका भी उद्योग होता था। जिसका फल यह हुझा कि 
जीवोंके प्रतिनिधि स्वरूप दूसरे पदार्थ हवन करके यज्ञ-क्रिया सम्पादन 


: छ जैनमित्र वर्ष ६ भ्रक ३ से झद्बूत । 


२ यगवी -निबन्पाव नी 


बरनेरी चर्ता होते लगी शरीर कुछ हातक़े अन्तर तो बट डीय 
टिसा ए प्रयार्से बन्द ही को गई थी। ४ग धेसका ग्रशियारी सैने- 
धर्म था । उसके दयामय विवारोता !सला प्रभाव पर था हि उससे 
बंदिक धर्मझों अपना स्वसप बदलना पर था शोर उसे गंगनेश 
जीवदयाफों तलात स्थान देना पता था। प्रताव जिन धन्यया 
जो जयशील था विजबबान ग्रथे शोता है सामसुसार जेनधमन 
लोगोंपर प्राचीन कालने विजय प्रत्त तयाईी शौर बा पाने भी 
यरेगा. इसमें सम्देएा सही ऐ ।!! 


जैनियोमे दयाका अभाव डरे 


बढा दु ख तथा शोंक होता है और नि सकोच-भावसे कहना पडता 
है कि श्राजकलके जैनियोमे प्राय दयाधर्मका अ्रभाव होगया है। जैनी 
प्राय इतने हीन, स्वार्थी और सकीर्ण]हदय बन गये है कि, स्वप्नमे 
भी कभी दूसरोंका उपकार करनेकी तरग इनके ह॒कद्यमे नही 
उठती है, जेनियोंके सामने ही कोई किसीको सताझ्ो, किसीका 
दिल दुखाओो, अन्याय करो, अत्याचार करो और केसा ही पापका 
काम क्यो न करो, परन्तु इससे उन्हे क्या ? जैनियोके हृदय पर 
इससे कुछ भी चोट नही लगती है। लौकिक स्वार्थने इन लोगोको 
इतना अंधा बना दिया है कि दूसरोके दु खको ये दुख ही नही सम- 
भते है, दुखियोके दु खमे अपनी सहानुभूति दर्शाना और समवेदना 
प्रगट करना तो मानो इनकी प्रकृतिके विरुद्ध ही हो गया है । शायद 
इस प्रकारकी उदासीनताकों ही ये लोग वीतरागता मान बेंठे हो 
और इसी सुगम रीतिसे इन्होने वीतराग पदवीका सर्टिफिकेट मिलना 
सभभ रक्‍्खा हो | श्रफफोस ! और शोक !! जो लोग सबसे ऊंचे चढ़े 
थे,वे आज ऐसे नीचे आ पडे ! आज जेनियोने अ्रपना कर्तव्य भुलाकर 
अपने वश-गौरव को मिंटा दिया ! जैनियोकी वर्तमान हालतको देख 
कर कौन कह सकता है कि कभी जेनी भी ऐसे परोपकारी और दया- 
वान्‌ थे कि, जो जीवमात्रका कल्याण करनेके लिये सदेव आ्राकु- 
लित रहते थे और उनके रोम-रोम और नस नसमे प्रतिक्षण परोप- 
कारमय उत्साह की दामिनि दमकती थी! कौन समझ सकता है 
कि इनके पूर्वज ऐसे स्वार्थत्यागी, उदारचेता, समहष्टि और निरनि- 
मित्त बन्धु हो गये है कि जिन्होंने भील, चाणडाल, म्लेच्छ और 
पापीसे पापी मनुष्य ही को नही, बल्कि सिंह, व्याप्न, शुक्र, कुकर 
गृद्ध श्रादि पद्चु पक्षियों तक पर दया करके उनको धर्मकी शिक्षा 
दी थी और उनको'जेनधर्म धारण करा कर कल्याणके मार्ग पर 
लगाया था। 


जेनियोके अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामीके समवश ररामें 


४४ गुगवी र-निद्र-्धावली 


नयञ्ती भी धर्मोपरेण सननेके लिए आते थे । गसबशस्गगी बार 
भाझोमे पश्ुज्षियोरी भी एव समा घी, जिनमी मशावीर जिनेर 
धमय्ा उपदेश देसे थे । जेनियोंरी वतमान छडे रा श्म खाना 
प्रयट यार रही है मि जन मरृपि कंसे दाल निधीस परोपकांगे 
श्र धर्ममनारक थे ॥, जिक्ोने सीन 3व ॥सीभी यगांके मसाध्य« 
को जंगी बनानेसे नी छोटा सौर हिसी भी ऊविगा £ ते प रमेंसे 
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जैनियोंमें दयाका श्रभाव ४५, 


जानते और मानते है कि मिथ्यात्व (अतत्त्वश्नद्धान) के समान और 
कोई इस जीवाध्माका श्रहित और अनिष्ट करनेवाला विशिष्ट श्र 
नही है । इसी अ्रतत्त्वश्रद्धानके.कारण यह जीव ससारमे ज्ञाना प्रकार 
के कष्ट, दुख और सन्‍्ताप भोगता हुआ चतुर्गतिमे भ्रमण करता 
फिरता है। न कही इसको शान्ति मिलती है, न कही सुखकी प्राप्ति 
होती है । वे प्रत्यक्ष इस बातका अनुभव भी कर रहे हैं कि इसी 
मिथ्याश्रद्धानके कारण ससारमे घोर प [पोकी प्रवृत्ति हो रही है 
ओर जगतके जीव श्रपने पापकर्मोके फलस्वरूप नाना प्रकारकी 
दु खावस्थाओसे घिरे हुए सविलाप कष्ट भोग रहे है। परन्तु फिर भी 
उन करुणा-पात्रोपर इन जेनियोको तनिकभी करुणा नही आती है। 
जेनी किसीभी जीवका मिथ्यात्वादि छुड़ाकर उसको सम्यंक्‌ श्रद्धानी, 
सम्यकूज्ञानी और सम्यगाचरणी बनानेंका कुछ भी प्रयत्न चही करते 
हैं, इससे अधिक कठोर चित्तवृत्ति और क्या हो सकती है ? अ्रफसो- 
स| जैनी लोग अपने घरोमे चिल्ला चिल्लाकर यह बात कहते है कि 
जैनधर्म ही जगतके जीवोंका उद्धार करनेवाला है, परन्तु फिर भी वे 
किसीको जेनधर्मसे अ्रप॑ना उद्धार करनेका अवसर नही देते है। न तो 
वे दूसरोकोी जेनधर्म बतलाते है, न सर्वदेशोकी सर्वभाषाओ्रोमे अ्रतेक 
रीतियों और युवितियोंसे अपने'घर्म-ग्रन्थोको प्रकाशित करके, सर्व 
साधारणके लिये जेनधर्मकी शिक्षा प्राप्त करेनेका मार्ग सुगम करंते 
हैं। इससे प्रगट हैं कि इनके हृदयोंमे दयाका संचार नही है और 
इसीलिए यह कहना बिल्कुल सरत्ये है कि ्राजकूल जेनियोमे दयाका 


प्रायः अभाव है 
:  शाप्रंद-हमारे बहुतसे भोले जेती केवल हरी झौर .कन्दम्ुलका 


त्याग-करनेसे ही भ्रपत्तेको दयावान्‌ समभते हो ॥ परन्तु याद रहे 
उनका यह लोक-प्रचारसे प्रेरित हुआ अक्रम त्याग केवल बाह्माडम्बरे 
और लोकदिखावाक्ते सिवाय झौर' कुछ भरी अर्थ नही रखता॥। भला 
जिन लोगोको पंचेन्द्रिय प्रारिणियो पर दया नहीं आती, पापियोका 


ध६ युगवी र-निवन्धावली 


पाप, अ्ज्ञानियोका अन्ान और मिथ्यात्वियोका समिथ्यात्व छुड़ानेमे 
जिनकी प्रवृत्ति नही होती,जो सप्तव्यसन और पृंचपापोका त्याग नही 
करते, जो अपने भाईयोकों सताने और दु.ख देनेमे आगा-पीछा नही 
सोचते और जिनके हृदय छल-कपट, ईष्य-द्वेष, श्रन्याय-द्रोह और 
वेर-विरोधसे परिपूर्ण है, उनके दिलोमे हृष्टिसि भी न आनेवाले 
एकेन्द्रिय जीवोंकी रक्षाका भाव होना कब कोई अनुमान कर सकता 
है ? कदापि नही । इसलिए जिन भाईयोका ऐसा खयाल हो भी, 
उनको अपना खयाल बदल देना चाहिये और लोक-प्रवाहमे न वह 
कर [वाह्याउम्बर और वनावटको छोडकर शअन्‍न्त-शुद्धकी शोर 
विशेष ध्यान देना चाहिये और अ्रपने दोपोका सशोधन-पूर्वक सच्ची 
दयाको हृदयमे स्थान देकर जिनधर्मकी महिमा प्रकट करनी चाहिए । 

इसीमे जाति और देशका कल्याण हूँ और इसीसे जेनी अपने उस 
कलंकको दूर करनेमे समर्थ हो सकते हैं जो अपने पूज्य पुरुषोकी 
पवित्र कीति और नामको बह्ठा लगानेसे उनके मस्तकपर चढा है । 

आशा हैं हमारे धर्मोपकारी, धर्मवीर और जेनधर्मके सच्चे प्रेमी 

अब अपनी थाढ निद्वाको त्यागकर अपने करतंव्यकी ओर भुकेगे,अपने 
भाइयोकी हालत सुधारेगे, उनका अजान-प्रमाद दूर करेंगे, उनके 
हृदयोमें कारुणय-जलका स्रोत बहाएँगे, उन्तसे परोपकार-द्त धारण 
कराएँगे और जहाँतक वनेगा पापियों,अज्ञानियों और मिश्याइष्टियों 
पर ढया करके उनका पाप, अज्ञान और मिथ्यात्व छुड़ाएँगे । 

साथ ही श्री अकलंकदेव सरीखी कारुण्यबुद्धि' को हृद्यमें धारण 

कर स्वजाति-विजाति, देणी-विदेणी, शआ्रार्य-म्लेच्छु और जेनी-अजेनी 
सव ही प्रारियोंको जिनवचनामृतका पान.कराकर--जैनधमैकी शरण 

मे लाकर-उत्तका हित-साधन करेये और इस प्रकार जेनधर्मके लुप्त- 
प्राय यौरचको पुनः उज्जीवित करनेमे समर्थ होगे। 7: 


व्र 
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उत्थानिका 

जो मनुष्य जिस मतको मानता है-जिस धर्मका श्रद्धानी और 
अनुयायी है--वह उसी मत वा घर्मके पूज्य और उपास्य देवताश्रोकी 
पूजा-उपासना करता है। परन्तु श्राजकलके कुछ जेनियोका खयाल 
इस सिद्धान्तके विरुद्ध है। उनकी समभमे प्रत्येक जैनधर्मातुयायीको 
(जेनीको) जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेका अधिकार नहीं है। उनकी 
कल्पनाके अनुसार बहुतसे लोग जिनेन्द्रदेवके पुजकोकी श्रेणीमे 
अवस्थान नही पाते । चाहे वे लोग अ्रन्यमतके देवी-देवता्नोकी पूजा 
और उपासना भले ही करे, पर जिनेन्द्रदेवकी पूजा और उपासनासे 
अपनेको क्ृतार्थ नही कर सकते $8 । ज्ायद उनका ऐसा श्रद्धान हो 
कि ऐसे लोगोंके पूजन करनेसे महान्‌ पापका बन्ध होता है और चह 
पाप शास्त्रोक्त नियमोका उलधन करके सक्रामक रोगकी तरह अड़ौ- 
सियो-पडौसियो, मिलने-जुलनेवालो ' और खासकर सजातियोको' 
पिचलता फिरता है । परन्तु 'यह केवल उनका भ्रम है और आज 

& इसी प्रकारकें विचारोसे खातौली .(जिला मुजफ्फरनगर) के 
दस्सा और बीसा जेनियोके मुकहमेका जन्म हुआ भौर ऐसे ही प्रौढ 
विचारोसे सर्थना (जिला मेरठ) के जिनमदिरोको करीब क़रीब तीन 
साल तक ताला लगा रहा | 
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इसी भ्रमको दूर करने अर्थात्‌ श्रीजिनेन्द्रदेवके पुजनका किस किसको 
अधिकार है, इस विषयकी मीमासा और विवेचना करनेके लिये यह 
निवन्ध लिखा जाता है । 


पूजन-सिद्धान्त मु 
जेनधमंका यह सिद्धान्त है कि यह आत्मा जो अनादि कर्ममलसे 
मलिन हो रहा और विभावपरिणतिरूप परिणम रहा है, वही उन्नति 
करते करते कर्ममलको दूर करके परमात्मा वन जाता है। आत्मासे 
भिन्‍न और प्रथक कोई एक ईइवर या परमात्मा नही है। श्रात्माकी 
परमविशुद्ध अवस्थाका नाम ही परमात्मा हैं -- अरहत.जिनेन्द्र,जिन- 
देव, तीथंकर, सिद्ध, सा्ब, सवेज्ञ, वीतराग, परमेप्छि, परमज्योति 
शुद्ध, बुद्ध, निरजनू, निविकार, आप्त, ईश्वर परत्रह्म, इप्यादि उसी 
परमात्मा या परमात्मपदके नामान्तर है--या दूसरे शब्दोमे यो कहिये 
कि परमात्मा आत्मीय श्रनन्त ग्रुणोका समुदाय है । उसके अ्रनन्त 
गुणोकी अपेक्षा अनन्त नाम हैं। वह परमात्मा परम वीतरागी और 
शान्तस्वरूप है, उसकी किसीसे राग या द्वेष नही है, किसीकी स्तुति 
भक्ति और पूजासे वह प्रसन्‍न नही होता और न किसीकी निन्‍दा 
अवज्ञा या कठु शक्दोंसे अ्रप्रसन्‍न होता है, धनिक श्रीमानों, विद्वानों 
और उच्च श्रेणी या वर्णंके मनुष्योको वह प्रेमकी हृष्टिसे नही देखता 
और न निर्धघत-कंगालो, सुर्खों तथा निम्नधेणीके मनुष्योको घृणाकी 
इृष्टिसे भ्रवल्ञोकन करता है, त सम्यग्हष्टि उसके कृपापात्र है और 
न मनिथ्याह॒ए्टि उसके कोपभाजन, वह पर॒मानंदमय और कतुक्षत्य है 
साँसारिक भगड़ोंसे उसका कोई प्रयोजन चही | इसलिये जेनियोंकी 
उपासना, भक्ति और पूजा हिन्दु छुसलमान और ईसाइयोंकी तरह 
प्रमात्माको प्रसन्न क्रनेके लिये नही होती । उसका एक दूसरा ही 
उद्द श्य है जिसके कारण वे ऐसा करना अपना कर्तव्य हँ 
और वह संक्षिप्तरूपसे इस प्रकार है :-- ः 
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धयह जीवात्मा स्वभावसे ही अ्रनन्तर्दान, अनस्तनान, अवन्त- 
सुख और 02585 अनन्तवीर्यादि_म्रनन्त-शक्तियोका झाधार है । परल्तु 
अनादि मलिन होनेके कारणा इसकी वे समस्त शरक्तियाँ 


आच्छादित हैं--कर्मोके पटलसे वेप्टित हैं-+और यह आत्मा ससारमे 
इतना लिप्त और मोह-जालमे इतना फंसा हुआ है कि उन गक्तियों- 
का विकाश होना तो दूर रहा, उनका स्मरण तक भी इसको नही 
होता। कर्मके किंचित्‌ क्षयोपणमसे जो कुछ थोडा बहुत ज्ञानादि-लाम 
होता है, यह जीव उतनेमे ही सन्तुप्ट होकर उसीको अपना स्वरूप 
सममने लगता है| इन्ही ससारी जीवॉमेसे जो जीव, श्रपनी आत्म- 
निधिकी सुधि पाकर धातुभेदीके सहश्॒॒प्रशस्त ध्यानाइग्निके वलसे, 
इस समस्त कर्ममलकी दूर कर देता है, उसमे आत्माकी वे सम्पूर्ण 
स्वाभाविक गाक्तियाँ स्बंतोभावसे विकसित हो जाती हैं भर तब वह 
आत्मा स्वच्छ और निर्मल होकर परमात्मदशाको प्राप्त हो जाता 
हैं तथा 'परमास्मा' कहलाता है । केवलज्नान (सर्वज्ञता) की प्राप्ति 
होनेके पठ्चात्‌ जबतक देहका सम्बन्ध बाकी रहता है, तब तक उस 
परमात्माको सकलपरमात्मा ( जीवन्मुक्त ) या अ्रहत कहते हैं, 
और जव देहका सम्बन्ध भी छूट जाता है और मुक्तिकी प्राप्ति हो 
जाती है तब वही सकलपरमात्मा निष्कलपरमात्मा ( विदेहमुक्त ) 
या सिद्ध नामसे विभूषित होता है । इस भ्रकार अवस्थाभेदसे 
परमात्माके दो भेद कहे जाते हैं । वह परमात्मा श्रपनी जीवन्मुक्ता- 
वस्थामे अ्रपनी दिव्यवारीके द्वारा ससारी जीवोकी उनकी झआात्माका 
स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय वतलाता है श्रर्थात्‌ उनकी 
आत्मनिधि क्‍या है कह है , किस किस प्रकारके कर्मपटलोंसे आच्छा- 
दित् है, किस किस उपायसे वे कमेपटल इस आत्मासे जुदा हो सकते 
हैं, संसारके अन्य समस्त पदार्थेसि” इस भ्रात्मांका क्या सम्बन्ध है, 
दु.खका; सुखका और ससारका स्वरूप व॑या है, केसे दु.खकी निवृत्ति 
और सुखकी प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि समस्त बातोका विस्तारके 
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साथ सम्यक्‌ प्रकार निरूपण करता है, जिससे श्रनादि अ्रविद्याग्रसित 
संसारी जीवोको श्रपने कल्याण॒का मार्ग सूकता है और श्रपना हित- 
साधन करनेमे उनकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार परमात्माके द्वारा 
जगतका नि.सीम उपकार होता है। इसी कारण परमात्माके साथे, 
परमद्दितोपदेशक, परमहितेषी और निर्नि मित्तवन्धु इत्यादि भी नाम 
हैं । इस महोपकारके बदलेमे हम (संसारी जीव) परमात्माके प्रति 
जितना आदर-सत्कार प्रदर्शित करे और जो छुछ भी कृतनता प्रगट 
करें वह सब तुच्छ है। दूसरे जब आत्माकी परम स्वच्छ और निर्मल 
अवस्थाका नाम ही परमात्मा है और उस अ्रवस्थाको प्राप्त करना 
अर्थात्‌ परमात्मा बनना सब आत्माओका अ्रभीष्ट है, तब श्रात्मस्व- 
रूपकी या दूसरे शब्दोमे परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये परमात्माकी 
पूजा,भक्ति और उपासना करना हमारा परम कर्तव्य है। परमात्माका 
ध्यान, परमात्माके अलौकिकचरित्रका विचार और परमात्माकी 
ध्यानावस्थाका चिन्तवन ही हमको अपनी आत्माकी याद दिलाता 
है--अपनी भूली हुई निधिकी स्मृति कराता है। परमात्माका भजन 
और स्तवन ही हमारे लिये अपनी आत्माका अनुभवन है। आत्मो- 
न्ततिमे अग्रसर होनेके लिये परमात्मा ही हमारा आदर्श है। श्रात्मीय- 
शुणोंकी प्राप्तिके लिये हम उसी आदर्शकोी अपने सन्मुख रखकर 


« अपने चरित्रका गठन करते है। अपने आदर्श-पुरुषके गुणोमे भक्ति 


और अनुरागका होना स्वाभाविक और जरूरी है। बिना अनुरागके 
किसी भी ग़ुराकी प्राप्ति नही हो सकती | जो जिस गुरका आदर- 
सत्कार करता है श्रथवा जिस ग्रुणासे प्रेम रखता है, वह उस ग्रुण॒के 
गुणीका भी अवश्य आदरसत्कार करता है और उससे प्रेम रखता 
है, वयोकि गुणीके श्राश्नय बिना कही भी गुण नही होता । आदर- 


सत्काररूप प्रवत्ततका नाम ही पूजन है । इसलिये परमात्माछ इन्ही 


& इन्टो कारणोसे अन्य वीतरागी साधु और महात्मा भी, 
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समस्त कारणोंसे हमारा परमपृज्य उपास्य देव है और द्रव्यदृष्टिसे 
समस्त आत्माओ्रोके परस्पर समान होनेके कारण वह परमात्मा 
सभी संसारी जीवोका समान-भावसे पूज्य है । यही कारण है कि 
परमात्माके 'त्रैज्ञोक्यपूज्य' और “जगत्पूज्य” इत्यादि नाम भी कहे 
जाते है । परमात्माका पूजन करने, परमात्माके गुणोमे अनुराग 
बढ़ाने और परमात्माका भजन और चिन्तवन करनेसे इस जीवात्मा- 
को पापोंसे वचनेके साथ साथ महत्पुण्योपार्जन होता है। जो जीव 
परमात्माकी पूजा, भक्ति और उपासना नही करता, वह अपने 
आत्मीय ग्रुणोंसे पराइमुख और अपने श्रात्मलामसे वचित रहता 
है--इतना ही नहीं, किन्तु वह क्ृतव्नता>के दोपसे भी दूषित 
होता।है । 

झत परमात्माकी पूजा, भक्ति और उपासना करना सबके लिये 
उपादेय और जरूरी है। 

परमात्मा श्रपनी जीवन्मुक्तावस्था श्र्थात्‌ श्रहन्त-अवस्थामे सदा 
और. सर्वत्र विद्यमान नही रहता, इस कारण परमात्माके स्मररखार्थ 
और परमात्माके प्रति आदर-सरकाररूप प्रवत्तेनके श्रालम्बनस्वरूप 
उसकी अरहुन्त भ्रवस्थाकी मृति बनाई जाती है। वह मूर्ति परमात्माके 
वीतरागता, शान्तता और ध्यानमुद्रा आदि गरुणोका प्रतिविम्ब होती 
है। उसमे स्थापनानिक्षेपसे मन्नोद्वारा परमात्माकी प्रतिष्ठा की जाती 


जिनमें आत्माकी कुछ शक्तियाँ विकसित हुईं है और जिन्होने अपने 
उपदेश, आचररणा भर जास्त्रनिर्माणसे हमारा उपकार किया है, वे 
सब हमारे पृज्य है । 

>ग्रहसान फरामोशी या किये हुए उपकारको भूलजाना कृतघ्नता है। 
“अभिमतफलसिद्ध रम्युपाय सुवोध प्रभवति सच शास्त्रात्तस्य चोत्पत्ति- 
राप्तात्‌ । इति भवति 'स ॒पृज्यस्तत्प्रसादात्प्रबुद्धेन हि कृतमुपकार 
साधवो विस्रच्ति ॥! --गोम्मट्सार-दीका 


ई 


शाही 
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है । उसके पुजनेक्रा भी, समस्त वही उद्देश्य है, जो ऊपर बणन किया 
गया है, क्योंकि मूर्तिके यूजनसे घातु-पापाणका पूजना अभिप्रेत (इप्ट) 
नहीं है;, बल्कि मूर्तिके द्वारा परमात्माहीकी पूजा, भक्ति और उपासना 
की जाती है। इसीलिये इस मृतिपुजनके ज्िनपूजन, देवाचेंन, 
जिनार्चा, देवपूजा,इत्यादि नाम कहे जाते है और इसीलिये इस 
पूजनको साक्षात्‌ जिनदेवके पूजनतुल्य वर्णान किया है। यथा -- 

* भक्‍्त्याउहेतिसा पृज्या क्ृत्रिमाउकत्रिमा सदा। 


यतस्तदूगुरासकल्पात्म॒त्यक्ष॑ पूजितो जिन' ॥ 
2 “-भर्मसग्रहश्मावकाचार #०६,इलीक ४२ 


परमात्माकी इस परमशान्त और बीतरागमूतिके पूजनमे एक बड़ी 
भारी खूबी और महत्वकी वात यह है कि जो संसारी जीव ससारके 
मायाजाल और गुहस्थीके प्रपचमे भ्रधिक फंसे हुए हैं, जिनके चित्त 
अति चंचल है और जितका आउमा इतना बलाढ्य नही है कि जो 
केवल शास्त्रोमे परमात्माका वर्शान सुनकर एकदम बिना किसी नकशे 
के परमात्मस्वरूपकां नकशा (चित्र) अपने हृदयमें खींच सके या पर- 
मात्मस्वरूपका ध्यान कर सके,वे भी उस मू्तिक हारा परमात्मस्वरूप- 
का कुछ ध्यान और चिल्तवन करनेमे समर्थ हो जाते है और उसीसे 
आगामी दु.खो और पापोकी निवृत्तिपूर्वक अपने श्रात्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमे अग्रसर होते हैं । 
जब कोई चित्रकार चित्र खीचनेका अभ्यास करता है तब वह 
सबसे प्रथम सुगम और ,सादा चित्रोपरसे, उनको देखदेखकर, अपना 
चित्र खीचनेका अभ्यास बढाता है, एकदम किसी कठिन, ,गहन श्री <. 
गम्भीर चित्रको वह नही खीच सकता । जब उसका श्रभ्यास बढ़ 
जाता है तब.कठिन, गहन और रगीन चित्रोको भी सुन्दरता साथ 
बनाने लगता, है और छोटे चित्रको बड़ा और बड़ेको छोटा भी करने 
लगता है। आगे जुब अभ्यास करते करते वह चिन्र-विद्यामे, पूरी 
तौरसे निपुरा और निष्णात हो जाता है, तब वह चलती-फिरती, 
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दौडती-भागती वस्तुओका भी चित्र बड़ी सफाईके साथ बातकी 
बांतमे खीचकर रख देता है और चित्र-नायंकको न देखकर, केवल 
व्यवस्था और हाल ही भालूम करके उसका सरक्षात्‌ जीता-जागता 
चित्र भी श्रकित कर देता है। उसी प्रकारयह संसारी जीव भी एकदम 
परमात्मस्वरूपका ध्यान नही कर सकता अर्थोत्‌ परमात्माका' फोटू 
अपने हृदयपर नही खीच सकता, वह परमात्माकी परम वीतराग 
और शान्त मूर्तिपरसे ही श्रपने श्रभ्यासको बढ़ाता है। मूर्तिके निर 
न्तर दर्शनादि श्रभ्याससे जब उस मूर्तिकी वीतरागछवि और ध्यान- 
मुद्रास वह परिचित हो जाता है, तब शने शने एकान्तमें बैठकर 
उस मूतिका फोटू अपने हृदयमे खीचने लगता है और फिर कुछ देर 
तक उसको स्थिर रखनेकें लिये भी समर्थ होने लगता है ।' ऐसा करने 
पर उसका मनोबल और भ्रात्मबल बढ जाता है और वंह फिर इस 
योग्य हो जाता है कि उस मूतिकें मृतिमान श्रीअंरहंतदेवका समव- 
सरणादि विभूति-सहित साक्षात्‌ चित्र अपने हंदयँमें खीचने लगता 
है। इस प्रकारके ध्यानका नाम रूपस्थध्यान है और यह ध्यान प्राय 
मुनि-अवस्थामे ही होता है । 

आत्मीय बलके इतना उन्नत हो जानेकी अवस्थामे फिर उसको 
धातु-पाषाणकी मूर्तिके पूजनादिकी या दूसरे शब्दोमे,'यो कहिये 
कि परमात्माके ध्यानादिके लिये मृतिका अ्रवलम्बन लेनेकी जरूरत 
बाकी नही रहती, बल्कि वह रूपस्थध्यानके श्रभ्यासमे परिपक्व 
होकर और अ्रधिक उन्नति करता है और साक्षात्‌ सिद्धोंका चित्र 
भी खीचने लगता है, जिसको रूपातीतध्यान कहते है। ईंस प्रकार 
ध्यानके बलसे वह अपनी आत्मासे कममलको छाटता रहता है और 
फिर उन्नतिके सोपानपर च्ढ़ता हुआ शुक्लध्यान लंगाकर समस्त 
कर्मोको क्षय कर देता है और इस प्रकार आत्मृत्वको प्राप्त कर 
लेता है। अभिप्राय इसका यह है कि भूतिपूजन आत्मद्शेनका 
प्रथम सोपान है ओर उसको आवश्यकता प्रथमावस्था ( गृहस्था- 
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वस्था ) में ही होती है । बल्कि दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिये कि 
जितना जितना कोई नीचे दर्जमे है, उत्तना उतना ही ज़ियादा 
'उसको मूर्ति पूजनकी या मूर्तिका अवलम्बन लेनेकी ज़रूरत हे । 
यही कारण है कि हमारे आचार्योने गृहस्थोंके लिये इसकी खास 
जरूरत रक्‍्खी है और नित्य पूजन करना गृहस्थोंका मुख्य धर्म 
वर्णन किया है । 


सवभाधारशा5धि कार 


भगवज्जिनसेनाचार्यने श्रीआदिपुराणमे लिखा है - 
दान पूजा च शील च दिने परवेग्युपो पितम्‌ । 
धर्मश्चतुर्विध' सोडयमाम्नातो ग्रहमे धिनाम्‌ ॥। ४१-१०४ 
अर्थात्‌--दान, पूजन, ब्रतोका पालन (ब्रतानुपालनं शील ) और 
यर्वके दिन उपवास करना, यह चार प्रकारका गृहस्थोका धर्म है । 
अमितगत्तिश्रावका चारमे श्रीअमितगति आचायेने भी ऐसा हो 
खरणन किया है। यथा -- 
दान॑ पूजा जिने: शीलमुपवासश्चतुर्विध' । 
श्रावका्ां मतो धर्म. संसारारण्यपाबक' )। ६-१ 
श्रीपझ्नन्दि आचार्य, पद्मनन्दिपंचविंशतिकामे, श्रावकधर्मका 
वरोन करते हुए लिखते है-- 
देवपूजा गुरूपार्ति: स्वाध्याय संयमस्तपः । 
दान॑ चेति ग्ृहस्थानां पटकर्माणि दिने दिने ॥ ६-७ 
श्र्थात्‌--देवपूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, सयम, तप और दान, ये 
यट्‌ कर्म गृहस्थोको प्रतिदिन करने योग्य हैं । भावार्थ-धार्मिकदृष्टि- 
से गूहश्थॉके ये स्बेसाधारण नित्यकम हैं । 
श्रीसोसदेवसूरि भी यशस्तित्ञकमे वर्णित उपासकाध्ययनमे इन्ही 
घट्‌ कर्मोका, प्राय' इन्ही ( उपयु ल्लिखिंत ) शब्दोमे गृहस्थोको उप- 
देश देते हैं -- ।$ 


$ 
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देवसेवा गुरूपास्ति: स्वाध्याय सयमस्तप' | 
दानं चेति गृहस्थानां षटकर्माणि दिने दिने ॥ ४६-७ 
गृहस्थोंके लिये पूजनकी आवश्यकताको प्रगट करते हुएँैश्री- 
पद्मनन्दि आचार्य फिर लिखते है-- 
ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति[पूजयन्ति स्तुबन्ति न | 
निष्फत्न जीवित तेषां तेषा धिक्‌ च ग्रहाश्रमम्‌ ॥| ६-१५ 
अर्थात्‌-जो जिनेन्द्रका दर्शन, पूजन और स्तवन नही करते है 
उनका जीवन निष्फल है और उनके गृहस्थाश्रमको धिक्‍्कार है। 
इसी श्रावद्यकताकोी अनुभव करते हुए श्री सकलकीर्ति आचार्य 
सुमापितावलीमे यहाँ तक लिखते है - 
पूजां बिना न कुर्बेत भोगसौरूयादिक कदा । 
अर्थात्‌--गृहस्थोकी बिना पूजनके कदापि भोग और उपभोगा- 
दिक नही करना चाहिये । सबसे पहले पूजन करके फिर अन्य कार्य 
करना चाहिये । 
श्रीधमेसमहश्रावका चारमे, गृहस्थाश्रमका स्वरूप वर्णान करते 
हुए, लिखा है - 
इच्या वार्ता तपो दान स्वाध्याय' सयमस्तथा । 
ये षटकर्माणि कुवेन्त्यन्वह ते गृहििणों मता: ॥| ६-२६ 
अर्थात्‌--इज्या ( पूजन), वार्त्ता (कृषिवारिज्यादि जीबनोपाय) 
तप, दान, स्वाध्याय, और सयम, इन छह कर्मोको जो प्रतिदिन 
करते है वे गृहस्थ कहलाते हैं । भावार्थ-धामिक और लौकिक, 
उभयदष्टिसे ये ग्ृहस्थोंके छह नित्यकसे हैं। गुरूपास्ति जो ऊपर 
वर्णान की गई है वह इज्याके अन्तर्गत होनेसे यहाँ पृथक चही कही गई। 
भगवज्जिनसेनाचार्य आदिपुराशाके पर्व ३८ में निम्नलिखित 
इलोको-द्वारा यह सूचित करते है कि ये इज्या, वार्ता आदि कर्म 
उपासक सूत्रके अनुसार गृहस्थोके षट्कर्म हैं। आयेषटकमेरूप प्रव- 
सेना ही गृहस्थोंकी कुल्नचर्या है, जिसे कुलघर भी कहते है -- 
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इज्यां वार्ता व दर्ति च स्वाध्याय॑ संय्स तपः |. 
श्रतोपासंकसूत्र्॑वातू स तेम्यः समुपादिशत्‌ ॥२४॥ 
विशुद्धा वृत्तिरस्थायषटकर्मानुप्रब्तैनम्‌ ।..... 
गृहिणां कुलचर्येट्टा कुलधर्मोडप्यसौ मतः ॥१४७४॥ 
श्रीचामुणडरायने चारित्रसारमे और विद्वंदर ० आशाधरजीने 
सागारधर्मायृतमें भी इन्‍्ही षटकर्मोका वर्णन किया है । इन षट्‌- 
कर्मोमे दान और 'पूजन, ये दो कर्म सबसे मुख्य है । इस विषयमें 
पं० आशाधरजीं सागारधर्मास्त(१-१५) में लिखते है-- 
दान-येजन-अधानो ज्षानसुधां श्राबकः पिपासुः स्यातं । 
अ्र्थात्‌-दान और पूजन, ये दो कर्म जिसके मुख्य है और 
ज्ञानाइमृतका पान करंनेके लिये जो निरन्तर उत्सुक रहता है वह 
श्रावक' है । भावार्थ--श्रावक वह है जो कृषि-वारिज्यादिको यौण 
करके दान और पूजन, इन दी कर्मोको नित्य सम्पादन करता है और 
शास्त्राध्ययन भी करता है। 
स्वामी कुन्दकुन्दाचाये, रथणसार भग्रन्थमे, इससे भी बढकर 
साफ तौरपर यहाँतक लिखते हैं कि बिना दान और पूजनके कोई 
श्रावक हो ही नहीं सकता या दूसरे शब्दोंमे यो कहिये कि ऐसा कोई 
श्रावक ही नही होंसकता जिसको दान और पूजन न करना चाहिये । 
दाशं पूजा मुक्खे सावथधम्मो ण॒ सावगो तेश बिणा । _ 
भाणब्मयण सुम्ख जइधस्मो त॑ं विणा सोचि ॥ १०॥ ' 
अर्थात्‌-दान देना और पूजन करता; यह श्रावकका सुख्य धर्म 
है। इसके बिना कोई श्रावक नहीं कहला सकता और ध्यान अध्य- 
यन करना यह मुनिका मुख्य धर्म है। जो इससे रहित है, वह मुनि 
ही नहीं है। भावार्थ-मुनियोके ध्यानाध्ययनकी तरह, दान देना 
और (जन करना ये दो कर्म श्रावकोके सर्व साधारण झुख्य ' धर्म 
झौर नित्यके कर्तव्य कर्म है । / 
ऊपरके वाक्योसे भी. जब यह॑ स्पष्ट हैँ कि- पूजन करवा ग्रूहर्थ 
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का धर्म तथा नित्य और भ्रावश्यक कर्म है-बिना पूजनके मनुष्यजन्म 
निष्फंल और त/हस्थाश्रम धिक्‍कारका पात्र है और विना पूजनके 
कोई गृहस्थ या श्रावक नाम ही 'नही पा सकता, तब' प्रत्येक गृहस्थ 
जेनीको नियमपूर्वक अवव्य ही नित्यपूजन करना चाहिये, चाहे वह्‌ 
अग्रवाल हो, खंडेलवाल हो या परवार आदि शन्य किसी जातिका; 
चाहे स्त्री हो या पुरुष; चाहे व्रती हो या अन्नती; चाहे बीसा हो या 
दस्सा भ्रौर चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य हो या छ्ूद्र, सबको पूजन 
करना चाहिये। सभी गृहस्थ जेती है, सभी श्रावक है, भ्रत'' सभी 
पूजनके अधिकारी हैं । 
श्रीतीथंकर भगवानकी श्रर्थात्‌ जिस अहेन्ध-परमात्माकी मूर्ति 
बनाकर हम पूजते है उसके समवसर णमे भी, क्या स्त्री, वया पुरुष, 
क्या ब्रती, क्या अन्नती, क्या ऊच और, क्या नीच, सभी प्रकारके 
मनुष्य जाकर साक्षात्‌ भगवानका पूजन करते हैं । और मनुष्य ही 
नही, समवसरणामे पच्चेन्द्रिय तियंच तक भी जाते हैं-समवसररणकी 
वारह समाझोमे उनकी भी एक सभा होती है, वे भी अपनी 
शक्तिके अनुसार जिनदेवका पूजन करते है। पृजन-फल्रप्राप्तिके 
विषयमे एक मेढककी कथा सर्वत्र जेनशास्त्रोमे प्रसिद्ध है। पुण्यास्नच- 
कथा कोश, महावीरपुराण,धमंसग्रहभ्ावका'चा र आ्रादि अनेक ग्रन्थोमे 
यह कथा विस्तारके साथ लिखी है और बहुतसे ग्रन्थोमे इसका निम्न- 
लिखित प्रकारसे उल्लेखमान्र किया है। यथा,-- 
अहँधर्णसपर्या महाप्लुभाव महात्मत्तामबद्तू । दे 
भेकः प्रमोदमत्तः छुसुमेनैकेन राजगृहे ॥ रत्नकरड १२० , 
यथाशरक्ति यजेताहेहेव नित्यमहादिभि, | ,. + ; 
सकल्‍पतो 5पित यथ्टा भेकबत्स्वमंहीयते ॥ सागारध० २-२४ 
,केथाका सारांश यह है कि जिस समय राजगृह नगरमे प्रिपुला- 
चल्न पर्वतपर हमारे,भ्रन्तिम तीर्थंकर श्रीमद्वावीर स्वामीका समव- 
'सरण आया और उसके सुसमाज्नारसे हर्षोल्लसित होकर,महाराजा 
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अशिक आनद भेरीबजवाते हुए परिजन और पुरजन सहित श्रीवीर- 
जिनेन्द्रकी पूजा और वन्दनाकों चले, उस समय एक मेंढक भी, जो 
नागदत्त श्रेष्ठीकी बावडीमे रहता था और जिसको अपने पूर्वजन्मकी 
स्त्री भवदताको देखकर जातिस्मरण हो गया था, श्रीजिनेन्द्रदेवकी 
पूजाके लिये मुखमे एक कमल दबाकर उछलता और क्रूदता हुआ 
नगरके लोगोंके साथ समवसरणकी ओर चल दिया । मार्गमे महा- 
राजा श्रेशिकके हाथीके पैर तले आकर वह मेढक मर गया और 
पूजनके इस संकल्प और उद्यमके प्रभावले मरकर सौधर्म स्वगेमें 
महद्धिक देव हुआ । फिर वह देव समवसररामें आ्राया और श्रीगण- 
धरदेवके द्वारा उसका चरित्र लोगोको मालूम हुआ । इससे प्रगट है 
कि समवसरणादिमें जाकर तिर्यंच भी पूजन करते और पूजनके - 
उत्तम फलको प्राप्त होते है । 
समवसरणको छोड़कर और भी बहुतसे स्थानों १२ तिर्य॑चोंके 
पूजन करतेका कथन पाया जाता है । पुण्याख्रवच और आराधना- 
सारकथाकोशमे लिखा है कि धाराशिव नगरमे एक बबी थी,जिसमें 
ओपाश्वेनाथ स्वामीकी रत्तमयी प्रतिमा एक मंजूषेमे रबखी हुई 
थी । एक हाथी, जिसको जातिस्मरण होगया था, प्रतिदिन तालाब- 
से अपनी सू डमे पानी भरकर लाता और उस बँबीकी तीन प्रद- 
क्षिणा देकर वह पानी उसपर छोडता और फिर एक कमलका 
फूल चढाकर पूजन करता और मस्तक नवाता था। इस प्रकार वह 
हाथी श्रावकधर्मकों पालता हुआ प्रतिदिन उस प्रतिमाका पूजन 
करता था। जब राजा करकंडुको यह समाचार मालुम हुआ, तब 
उसने उस बँबीको खुदवाया और उसमेसे वह प्रतिमा निकली । 
प्रतिमाके निकलने पर हाथीने सनन्‍्यास धारण किया और श्रन्तमे 
वह हाथी मरकर सहसख्रारस्वगेमे देव हुआ । इसी प्रकार तिय॑चोंके 
पूजन-सबधमे और भी श्रनेक कथाएँ है। जब तिय॑च भी पुजन करते 
और पूजनके उत्तम फलको प्राप्त होते हैं, तब ऐसा कौन मनुष्युहो 
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सकता है कि जिसको पूजन न करना चाहिये और जो भावपूर्षक 
जिनेन्द्रदेवका पूजन करके उत्तम फलको प्राप्त न हो ? अभिप्राय 
यह दे कि,श्रात्महितचिन्तक सभी प्राणियोके लिये पूजन करना[श्रेय- 
स्कर हैं। इसलिये गृहस्थोको अपना कर्तव्य समभकर अवश्य ही 
नित्यपूजन॒ करना चाहिये । 


पूजनके भेद 


पूजन कई प्रकारका होता है । आदिपुराण, सागारधममस्ित, 
घमंेसंग्रहश्नावकाचार, चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमे नित्य", अष्टा- 
न्हिक', ऐन्द्रध्वज *, चतु्मु ख*, और कल्पद्रम", इसप्रकार पूजनके 
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सीजन 


१ नित्यपूजनका स्वरूप आगे विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। 
२-३ जिनार्चा क्रियते भव्यर्या नन्‍्दीर्वरपवंरि । 
अष्टाक्लिकोश्सौ सेन्द्रार्य साध्या त्वैन्द्र्वजो मह ॥ सागारघर्मा० 
अर्थात्‌-तन्‍्दीहवर पत्र॑मे (आपाढ, कारतिक और फाल्गुण इन तीन 
महीनोके अन्तिम आठ आठ दिनोमे) जो पूजन किया जाता है, उसको 
अष्टान्हिक पूजन कहते है और इन्द्रादिकदेव मिलकर जो पूजन करते 
है, उसको 'ऐन्द्रध्वज' पूजन कहते है । 
४. महामुकुटठबद्ध स्तु क्रियमाणों महामह । 
चतुमु ख स विज्ञेय सर्वेतोभद्र इत्यपि ॥--आदिपुराण 
भक्‍त्या मुक्टबर्द्ध या जिनपूजा विधीयते 
तदाख्या सब तोभद्र-चतुमु ख-महामहा ॥--सागारध० 
अर्थात्‌--मुकुट्वद्ध (माँडलिक) राजाओके द्वारा जो पूजन किया 
जाता है, उसके नाम “चतुमुं ख', 'स्वेतोभद्र!'और “'सहामह' है । 
५ दत्वा किमिच्छुक दान सम्राड्भियें. प्रवत्त्येते । 
कल्पव्‌ क्षमह सोथ्य जगदाशाप्रपुरण ॥---आदिपुराण 
किमिच्छुकेन दानेन जगदाशा. प्रपूये य. ' 
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पाचे भेद वर्णन 'किये है । वहुनन्दिश्राथकाचार और'घर्सेसंमंह- 
आवकाचार नामके ग्रन्थींमे प्रकारान्तरसे नाम, स्थापना, द्वव्य *, 





, » चक्रिभि' क्रियते सोड5हंच्ज्ञ कल्पतुमो मत. ॥०+सागरारध० 
अर्थात्‌--याचकोको उनकी इच्छानुसार दान देकर जगतकी आशा 
को पूर्ण करते हुए चन्रवत्ति सम्राट द्वारा जो जिनेन्द्रका पूजन किया 
जाता है, उसको 'कह्पद्रम” पूजन कहते है । 

१ , उच्चारिऊण शाम, अरुहाईण विसुद्धवेसम्मि । मर 

पुफ्फाईरिं प्िव्रिजति विण्णेया सामपुजा सा ॥ --वसुनन्दिश्ा ० 
श्र्थात्‌ू--भरहंतादिकका नाम उच्चारण करके किसी शुद्ध स्थानमे 
जो पुष्पादिकक्षेपण किये जाते हैं, उसको नामपुजन कहते है । 

२ तदाकार वा अ्रतदाकार वस्तुमे जिनेन्द्रादिके ग्रशोका आरोपण 
और सकलप करके जो पूजन किया जाता है, उसको स्थापना पूजन 
कहते है । स्थापनाके दो भेद है--१ सदूभावस्थापना और १ असदू- 
भावस्थापना । श्ररहत्तोको प्रतिष्ठाविधिको 'सदूभावस्थापना' कहते 
है। ( स्थापना पूजनका विशेष वर्णन जाननेके लिये देखो वसुनन्दि- 
श्रावकाचार आदि ग्रन्थ) । 

३ दब्वेशा य दव्वस्स य जा पूजा जाण दबव्बपूर्जा सा । 

दव्बेणश गधसलिलाइपुव्वभरिएएण कायव्बा | 

तिविहा वव्ब पूजा सचित्ताचित्तमिस्सभेएस | “' 

पच्चकखजिणाईएण सचित्त पृजा जहाजोग्ग ॥| * 

तेसि च सरीराण दव्वसुदस्स वि अ्रचित्त पुजा सा । 

जा पुण दीण्ह कीरइ खायव्या मिस्सपूजा सा ॥--बसुनन्दिश्राव ० 

भ्र्थात्‌--द्वव्यसे और द्रव्यकी जो पूजाकी जाती है, उप्तको द्रव्य- 
पूजन कहते है । जलचदनादिकसे पुजन करनेको द्वव्यसे पुजन करना 
कहते है और द्रव्यकी पूजा सचित्त, अचित्त तथा मिश्रके भेदसे तीन 
प्रकार है। साक्षात्‌ श्रीजिनेस्द्रदिके पूजनकों 'सचित्त द्रत्यपूजन' कहते 
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त्षेत्र ',काल" और भाव", ऐसे छह प्रकारका पूजन भी वर्णित है। 





हैं। उन जिनेन्द्रादिके शरीरो तथा द्रव्यश्न तवे पृज नको 'अबित्ते द्र्व्य 
पूजन 'कहते हैं और दोनोके एक साथ पूजन करनेको “सिश्रद्र्यपूजन! 
'कहते हैं। द्रव्यप॒ूजनके आगमद्रव्य और नोआगमद्रव्य आदिके भेंदसे 
और भी अनेक भेद है । 
४ जिणजणमणिक्खवण णाण्‌ प्पत्ति मोक्वम पत्ती । 
: सणिसिही सुखेत्तपूजा पुव्वविहारोण कायव्वा ॥--चवसुन दिश्वा० 
अर्थात्‌--जि न क्षेत्रोमे जिनेन्द्र भगवान॒क॑ जन्म-तप-ज्ञान-निर्वाण 
कल्याणक हुए हैं, उन क्षेत्रोमे जलचदनांदिकसे पूजन करनेको क्षेत्र- 
पूजन कहते है। 
५ गर्भादिषचकल्याणमहंता यहिनेश्भवत्‌ । 
तथा नन्दीदवरे रत्नत्रयपव रथ चा5चेनम्‌ ॥ 
स्नपन क्रियते नाना रसौरिक्षुघृतादिभि. । 
तत्र गीतादिमाऊुल्य कालपूजा भवेदियम्‌ ॥। धर्मसग्रहश्रा० 
अर्थात्‌-जिन तिथियोमे अरहतोके गर्भ-जन्मादिक कल्याणक 
हुए है| उनमे तथा ननन्‍्दीश्वर और रत्नन्रयादिक पर्वोमे जिनेन्द्र देवका 
पूजन, इक्षुरस और दुग्ध-घृतादिकसे अभिषेक तथा गीत, नृत्य और 
जागरणादि मागलिक कार्य करनेको 'कालपूजन' कहते है । 
६ यदन त्तचतुष्कार्थ विधाय ग्रुण कीत्त नम । 
त्रिकाल क्रियते देववन्दना भावपूजनम्‌ ॥ 
परमेष्ठिपदैर्जाप कियते यत्स्वशक्तित | 
अथवा$ह द्गुण स्तोत्र साप्यर्चा भावपूविका ॥ 
, पिंडस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवर्जितम्‌ । 
रे ध्यायते यत्र तद्रिद्धि भावार्चनमनुत्त रम्‌ ॥| --धर्मेस ग्रहश्रा ० 
अर्थाव्‌--जिनेन्द्रके अनन्त-दर्शत्र, अनन्त -ज्ञान, अनन्त -सुख और 
अनन्तवीर्यादि गुणोकी भक्तिपुवंक स्तुति करके जो त्रिकाल देववन्दान 
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परन्तु संक्षेपसे पुजनके नित्य और नेमित्तिक, ऐसे दो भेद हैं। अन्य 
समस्त भेदोका इन्हीमें भ्रन्तर्भाव है । 'अष्टान्हिक' आदिक चार 
प्रकारका पूजन नेमित्तिक पूजन कहलाता है और नामादिक छह 
प्रकारके पूजनोंमें कुछ नित्य॑.कुछ नेमित्तिक और कुछ दोनो प्रकारके 
होते है। प्रतिष्ठा भी नेमित्तिक पूजनका ही एक प्रधान भेद है । 
तथापि नेमित्तिक पूजनोमे बहुतसे ऐसे भी भेद हैं जिनमे पुजनकी 
विधि प्राय नित्य पूजनके ही समान होती है और दोनोंके पूजकमे 
भी कोई भेद नही होता, जेसे अष्टान्हिक पूजन श्रौर काल्ल पूजना- 
दिक | इसलिये पुजनकी विधि आ्रादिकी मुख्यतासे मित्यपूजन और 
प्रतिष्ठादिविधान, ऐसे भी दो भेद कहे जाते है और इन्ही भेदोकी 
प्रधानतासे पूजकके भी दो ही भेद वर्णन किये गये है--एक नित्य 
पूजन करनेवाला जिसको पूज़क कहते है और दूसरा प्रतिष्ठा आदि 
विधान करनेवाला जिसको पूजकाचाये कहते है | जेसा कि पूआासार 
झौर घर्मेसप्रहश्नावंकाचा रके निम्नलिखित इलोकोसे प्रगट है -- 

पूजकः पूजकाचार्ये इंति ढ्ेघा स पूजकः । 

आद्यो नित्याचेकोडन्यस्तु प्रतिष्ठा दिविधायकः ॥ १६ 

- पुजासार 
नित्यपूजा-विधायी यः पूजक. स हि कथ्यते | 
द्वितीयः पूजकाचार्ये: प्रतिष्ठा दिविधांनकृत्‌ ॥६--१४२॥ 
“-पधर्मंसम्नहश्रावकाचार 
चतुमु खादिक पूजन तथा प्रतिष्ठादि विधान सदा काल नहीं 

बन सकते और न सब गृहस्थ जैनियोसे इनका श्रनुष्ठान हो सकता 


की जाती है, उसको तथां वक्तिपूर्वक पचरपरमेषण्ठिके जाप वा स्तवन- 
को और पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानको भावपुजन 
कहते है। ( पिडस्थादिक ध्यानोका स्वरूप ज्ञानाण॑वादिक प्रन्थोमे 
विस्तारके साथ वर्शान किया है, वहाँसे जानना चाहिये । ) 
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है--योकि कहपद्रम पूजन चक्रवरत्ति ही कर सकता है; चतुमुख 
पूजन मुकुटवद्ध राजा ही कर सकते है, ऐन्द्रध्वज पूजाको इन्द्रादिक 
देव ही रचा सकते हैं, इसी प्रकार प्रतिष्ठादि विधान भी खास खास 
मनुष्य ही सम्पादन कर सकते हैं--इसलिये सर्वसाधारण जेनियो- 
के वास्ते निव्यपूजनकी ही मुख्यता है । ऊपर उल्लेख किये हुए 
आचार्यों आदिके वाक्‍्योंमे 'दिने दिने' भर “अन्यह' इत्यादि जब्दो- 
द्वारा नित्यपूजनका ही उपदेश दिया गया है। इसी नित्यपूजन पर 
मनुष्य, तियंच, स्त्री, पुरुष, नीच, ऊँच, घनी, निर्धनी, ब्ती, अन्नत्ती 
राजा, महाराजा, चक्रववत्ति श्ौर देवता, सवका समान अ्रधिकार है 
प्र्थात्‌ सभी नित्यपूजनन कर सकते हैं । 
नित्यपूजनको नित्यमह, नित्याउचेंन शौर सदार्चन इत्यादि भी 
कहते है। नित्यपूजनका, मुख्य स्वरूप भगवज्जिनसेनाचार्यने आदि- 
पुराणमे इस प्रकार वर्शान किया है -- 
तत्र नित्यमहो नाम शश्वब्जिनग्रह प्रति । 
स्वग्ृहान्नीयमानार्चा गन्धपुष्पाक्षतादिका ॥। 
५ “अ० हे८, इलो० २७ 
अर्थात्‌-प्रतिदिन अपने घरसे जिनमंदिरको गघ, पुष्प, अक्षता- 
दिक पूजनकी सामग्री ले जाकर जो जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना है 
उसको नित्यपूजन कहते हैं । धर्मसंग्रहक्मावकाचारमे भी नित्यपुजनका 
यही स्वरूप वरणित है। यथा -- 
जलाद्य धौंतपूनाह्र ग हान्‍नीते जिनालयम्‌ । 
यद॒च्यन्ते जिना युक्‍त्या नित्यपूज्ञाउभ्यधायि सा ॥। 
--अ० ६ इलो० २७ 
प्रतिदिन क्या स्त्री, क्या पुरुष॥व्या वालक, क्या वालिका-सभी 
गृहस्थ जन अपने अ्रपने घरोसे जो वादाम, छुहारा, लौग, इलायची 
या श्रक्षत ( चावल ) आदिक लेकर जिनमदिरको जाते हैं और वहां 
उस द्रव्यका, जिनेस्द्र रेबादिको स्तुतिपूवेक नामादि उच्चारण करके, 
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जिनप्रतिमाके सन्म्ुख चढ़ाते हैं, वह सब्र नित्यपुजन बहलत्ाना है | 
नित्यपूजनके लिये यह कोई नियम नही है कि वह अप्टब्नव्यसे ही 
किया जावे या कोई खास द्रव्यसे या किसी खास संस्या तक पुजाएँ 
की जावे, वल्कि यह सब श्रपनी श्रद्धा, शक्ति और रुचिपर निर्भर 
है--कोई एक द्रव्यसे पुजन करता है. कोई दोसे और कोई श्राठोसे, 
कोई,थोडा पूजन करता और थोड़ा समय लगाता है, कोई अधिक 
पूजन करता और अधिक समय लगाता है, एक समय जो एक द्रव्यसे 
पूजन करता है वा थोडा पूजन करता है दूसरे समय बही भ्रप्टद्रव्यसे 
पूजन करने लगता है और वहुतसा समय लगाकर अ्रधिक पृजन 
करता है। इसीप्रकार यह भी कोई मियम नही है कि मदिरजीके 
उपकरणोमें और मदिरजीमे रवखे हुए वस्त्रोको पहिनकर ही नित्य 
पूजन किया जावे । हम अपने घरसे शुद्ध वस्त्र पहिनकर और शुद्ध 
वर्तनोमे सामग्री बनाकर मदिरजीमें ला सकते हैं और खुशीके- साथ 
पूजन कर सकते है । जो लोग ऐसा करनेके लिये श्रसमर्थ है या कभी 
किसी कारणसे ऐसा नही कर सकते है. वे मदिरजीके उपकरण 
आदिसे अपना काम निकाल सकते है. इसीलिये मंदिरोंमे उनका 
प्रबंध रहता है। बहुतसे स्थानोपर श्रावकोके घर विद्यमान होते 
हुए भरी कमसे कम दो चार पुजाओके यथासंभव नित्य किये जानेके 
लिये, मदिरोमें पूजन सामग्रीके रक्‍्खे जानेकी जी प्रथा जारी है. उस- 
को भी भ्राज कलके जेनियोंके प्रमाद, शक्तिन्यूनता और उत्साहामभाव 
आदिके कारण एक प्रकारका जातीय प्रबंध कह सकते है, अन्यथा, 
शास्त्रोंमे इस प्रकारकें पूजन स्ंधमें, आमतौरपर अपने घरसे 
सामग्री लेजाकर पृजन करनेका ही विधान पाया जाता है; जैसा कि 
ब्रह्मसूरिकृृत्‌ त्रिवर्शाचारके निम्नलिखित वाक्यसे भी प्रगट है:-- 
ततश्चैत्यालयें गच्छेत्सवेभव्यप्रपूजितमू । 
जिना दिपूजायोग्यानि द्रव्याण्यादाय भक्तित:॥ ._ 
>अ ४-१६९०। 


जिन-पूजाधिका र-मीमासा ६५ 


अर्थात्‌--सध्यावन्दनादिके परचात्‌ गृहस्थ, भक्तिपूर्वक जिनेन्द्रा- 
दिके पृजनके योग्य द्रव्योको लेकर, समस्त भव्यजोवो-द्वारा पू्जित 
श्रीजिनम.दरजी जावे । भावार्थ--गृहस्थोको जिनमःदरमे पृजनके 
लिये पूजनोचित द्रव्य लेकर जाना चाहिये । परन्तु इसका श्रमिप्राय 
यह नही है कि बिना द्रव्यके मदिरजीमें जाना ही निषिद्ध है, जाना 
निषिद्ध नहीं है । क्योकि यदि किसी अवस्थामें द्रव्य उपलब्ध नही 
है तो केवल सावपूजन भी हो सकता है। तथापि गृहस्थोंके लिये 
द्रव्यसे पूजन करनेकी अ्रधिक सुख्यता है। इसीलिये नित्यपञनका 
ऐसा मुख्य स्वरूप वर्णन किया गया है । 
ऊपर नित्यपूत्रनका जो प्रधान स्वरूप वर्णन किया गया है,उसके 
अतिरिक्त, ' जिनविम्ब और जिनालय बनवाना, जिनमदिरके खर्चके 
लिग्रे दानपत्न-द्वारा ग्राम-गृहादिकका मदिरजीके नाम करदेना तथा 
दान देतें समय म्ुुनीर्वरोंका पजन करना, यह सब भी नि.यपजनमें 
ही दाखिल (परिगृहीत) है ।” जेसा कि आदिपुराणा पर्व ३८ के 
निम्नलिखित वाक्योसे प्रगट हैँ -- 
'लेट्यचेत्यालयादीनां भकत्या निर्मापण च यतत । 
शासनीकृत्य दान च ग्रामादीनां सदाउचेनम्‌ ॥ग्था। 
या च पूजा मुनीन्‍्द्राणां नित्यदानानुषद्निणी । 
स च नित्यमहों ज्ञेगों यथाशक्रत्युपकल्पित* ॥२६॥॥। 
श्रीसागारधर्मासतमे भी नित्यपूजनके सम्बधमें समग्र ऐसा* ही 
वर्णन पाया जाता है, बल्कि इतना विशेष और मिलता है कि अपने 
घरपर या मदरजीमे *त्रिकालदेववदना--अ्रहतदेवकी आराधना -- 





१ इन दोनो श्लोकोका आजय वही है जो ऊपर अतिरिक्त 
शब्दके अलन्तर ' ? & मसब्य दिया यया है । 

२ आदिपुराण उक्त इलोक न २७, २८, २६ के अनुसार । 

३.आदिपुराणमे पूजनके भन्‍य चार भेदोका वर्णन करनेऊे भ्रननन्‍्तर 
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करनेकी भी नित्यपृजन कहते हैं | यथा.-- 
प्रोक्ता निव्यमहो5न्चह निञजगृहान्नीतेन गन्धादिना । 
पूजा चैत्यगृहे5ह तः स्वविभवन्‍घत्या।दनि्मौपणम्‌ ॥ 
भवत्या आमयृहादिशासनविधा दा न त्रिसंध्याश्षया । 
सेवा स्वेडप गृहेंडर्चन च यमिना नित्यप्रदानानुगम्‌॥ २०२ 
धम्सग्रहश्नावकाचास्से भी 'त्रिसंध्यं देखबन्द्रनम' इस 
पदके द्वारा ६वें अधिकारके इलोक नं, २६ मे, त्रिकाल देवव दनाको 
नि यपृजन वर्शान विया है । और त्रिकाल देववन्दना ही वया, ' बलि, 
अभिषेक (न्हवन) गीत, नृत्य वादित्र आरती और रथयात्रा:दक 
जो कुछ भी नि य और ने मत्तिकपूजनके विशेष हैं और जिनको मक्त 
पुरुष सम्पादन करते हैं, उन सवका नि यादद पंच प्रकारके पूजनमें 
अन्तर्भाव निरदिप्ट होनेसे, उनमेंसे जो निय किये जाते हैं या निय 
किये जानेको है, वे भी नि यपृजन में समाविष्ट हैं। जेसा कि निम्न- 
लिखित प्रमाणोंसे प्रगट है.--- 
वॉलस्नपनना स्याद नित्य नेमित्तिकं व यत्त्‌ । 
भक्ता: छुब॑न्ति तेप्चेब तयथास्थ विकल्वयेत्त्‌ ॥ 
“--सागारधर्मा० २-२० 
वलिस्नपनमित्यन्यस्त्रिसध्या सेवया सममु । 
उक्ते ष्वेव विकल्पेपु ल्लेयमन्यज्ष तादइशम्‌॥। 
--आदिपुराण ३८०३३ 
ऊपरके इस वथनसे यह भी रपप्ट्रुपसे प्रमा रत होता है कि 
अपने पृज्यके प्रति आव्र-सत्काररूप प्रक्तेनका नाम है। पूज | दे 
पूजा भक्त, उपासना ओर सेवा इत्याद शब्द भी प्राय. एकाथवाची 
है और उसी एक आशय और भावके च्योतक है। इसप्रकार पृजचका 





इलोक न ३३ में त्रिकाल-देववन्दताका वर्णान 'निसध्यासवया समम्‌' 
इस पदके द्वारा किया है | 
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स्वरूप समभकर क्सी भी गृहस्थको नि यपूृ5 न करनेसे नही चुकना 
चाहिये । सबको आनद और भक्तके साथ ।न.यपृूजन श्रवश्य करना 


चाहिये । 


'शुद्राइपिकार 


यहाँपर, जिनके हृदयमे यह भ्राशका हो कि, शूद्र भी पूजन कर 
सकते है यः नहीं ? उतको समभाना चाहिये कि जब तियंच भी 
पूजनके अधिकारी वर्णन किये गये हैं तब श्द्र, जो कि मनष्य हैं 
श्ौर तिय॑चोंसे ऊँचा दर्जा रखते हैं कैसे पृजनके श्रधिकारी नही हैं ? 
क्या शुद्र जेनी नही हो सकते ? या श्रावकके ज्रत धारण नही कर 
सकते ? जब शूद्रोको यह रुब कुछ अधिकार प्राप्त है और वे श्रावक 
के बारह ब्रतोवो धारणकर उंचे दजके श्रावक बन सवते हैं और 
हमेशासे शूद्र लोग जेनी ही नही; किन्तु ऊँचे दर्जेके श्रावक (क्षुल्लक) 
तक होते झ्राये हैं, तब उनके लिये पृजनका निषेघ कंसे हो सकता 
है ? श्रीकुन्दकुन्द सुनिराजक्रे “वचनानुसार, जब बिना पूजनके बोई 
भ्राबक्र हो ही नहीं सकता, और शुद्र लोग भी श्रावक ज़रूर होते 
हैं, तब्र उनऊ' पूजन का अधिकार स्वतः सिद्ध है। 

भगवानके समवसरशमे, जहाँ तिर्यच भी जाकर पूजन करते है, 
वहाँ जिसप्रकार अन्य मनुष्य जाते है उसीप्रकार शूद्र्॒ञाग भी जाते है 
आर अ्रपनी शक्तिके अनुसार भगवानका पूजन करते है। श्री।जन स ना- 
चार्यकृत हरिवशपुराए/मे,महावीरस्वामीके सम३सरखका वर्णन करते 
हुए, लिखा है--'समवसररामे, जब श्रामह् वीरस्‍्वासीन मु नधर्म और 
श्रावकृधमका उपदेश दिया, तो उसको सुनकर बहुतसे ब्राह्मण क्षत्रिय 
आऔर वैश्य लोग म्नि होगये और चारो वर्णोके स्त्रीपुरुषोंने भ्र्थात्‌ 
ब्राह्मरा, क्षत्रिय वेश्य और शूद्रोने, आवकके बारह ब्रत धारण किये। 
इतना ही नही, किन्तु उनकी पवित्रवाणीका यहाँतक प्रभाव पड़ा कि 
कुछ तिय॑चोते भी श्रावकके व्रत धारण किये ।' इससे, पूजा-व-दना और 
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धर्मभवणके लिये छूद्रोका समवसररामें जाना प्रंगट है। थूद्रेकि पूजन- 
सम्बधमे बहुतसी व्धाएँ प्ःसद्ध हैं। पुए्य'स्र +कथाफोशमें लिखा है 
कि 'एक मादी (शूद्र/ की दो कन्याएं, जिनका नाम कुसुमावत्ती और 
पुष्रवती था प्र च.दन एक एक पुष्प जिनमे देरकी देहलीपर चढाया , 
करती थी । एक दिन बनसे पुप्प लाते समय उनको स ने काट साया 
और वे दोनो क याएंँ मरकर, इस पूजनफे फलसे, सीधमंस्वगमे देवी 
हुई ।' इसी शारत्रमे एक पशु चरानेवाले नीचकुली ग्व लगा भी वथा 
लिखी है जिसने सह्ख्रद्वंट चेत्यालयमें जाकर, चुपकेसे वह्टी किन्तु 
राजा, सेठ और सुगुप्रि नामक मुनिराजनी उपस्थित ( मौजूदगी ) 
में, एक बृध्तू कमल श्वीजिनदेवके चरणोमे चढ़ाया, झ्ौर इस पृजनके 
प्रभावसे अगले ही जन्ममें महाप्रतापी राजा कर्कडु हुआ यह कथा 
क्रेक्राराधनास, रकथाफोशमे भी लिखी है । इस ग्ंथमे ग्वालेकी 
पूजन-विधिका वर्खन इसप्रकार किया है -- 
तद। गाषालकः साउपि स्थित्या डीसजिनाप्रत । 
भा: सर्वोस्टिष्ट ! मे पद्म अद्वाणंद मिति! स्कुटम ॥१श॥। 
उक्ध्या जनेंद्रपादाउ्जोपरि क्षिप्प्धाशु पकजम । 
गतो, मुग्धननानां च भवेत्सत्क्स शमेदम्‌ ॥१६॥। 
न-फरक्‌ ड्कथा 
अर्थात्‌--जब सुग्ुप्तिमुनिके द्वारा ग्वालेको यह मालूम हो गया कि 
सबसे उत्कृष्ट जिनदेव ही है तब उस ग्वालेने, श्रीजिनेंद्रदेवके सःसख 
खडे होकर और यह कहकर क 'ह सर्वोत्कष्ट ! भेरे इस कमलको 
स्वीकार करो'वह कमल श्रीजिनदेवके चरणोपर चढा दिया और इस- 
के पश्चात्‌ वह ग्बाल्ा मदिरसे चला गया। ग्रन्थकार कहते हैं कि भला 
काम (स कर्म ) झूर्ख मतुष्योको भी सुखका देनेवाला होता है। इसी 
प्रकार शुट्रोंके पूजन सम्बन्धसे और भी बहुतसी कथाएं है। 
कथाग्नोको छोड़कर जब वत्तमान समयकी ओर देखा जाता है, 
तव भी यही मालूम होता है कि, श्राज कल भी बहुतसे स्थानोंपर 
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शूदरलोग पूजन करते हैं। जो जेनी छाद्र है या शूद्रोका कर्म करते हुए 
जिनको पी ढ़ियों बीत गईं, वे तो पूजन करते ही हैं, परन्तु बहुतसे 
ऐसे भी शूद्र हैं जो प्रगटरूप या व्यवहारमे जेनी न होते या न कहलाते 
हुए भी किसी प्रतिमा वा तीर्थस्थानके अतिशय (चम कार।पर मोहित 
होने के कारण उन स्थानोपर बराबर पृजन करते है - चांदन पुर 
(महावीरजी),केसरियानाथ आदिक अ्रतिशय क्षेत्रो और श्रीसस्मेद्‌- 
शिखर,गिरनार आदि तीर्थस्थानोपर ऐसे शूद्र पूजकोंवी कमी नही है । 
ऐसे स्थानोंपर नीच ऊँच सभी जातियाँ पूजनकों आ्राती और पूजन 
करती हुईं देखी जाती हैं । जिन लोगोको चैतके मेलेपर चांदनपुर 
जानेका सुअवसर प्राप्त हुआ है, उन्होने प्र-यक्ष देखा होगा अथवा 
जिनको एसा अवसर नही मिला वे जाकर देख सकते हैं ।क चेन्न 
शुक्ला चतुर्दशीसे लेकर ३-४ दिन तक केसी केसी नीच जातियोके 
मनुष्य और कितने छूद्र,अपनी अपनी भाषाओमे अनेक प्रकारकी जय 
बोलते भ्रानदमें उछलते और कूदते, मदरके श्रीमह्पमें घुस जाते हैं 
और वहाँपर अपने घरसे लाये हुए द्रव्यको चढाव र तथा प्रदद्षि णा 
देकर मःदरसे बाहर निकलते हैं । बल्कि वहाँ तो रथो सबबे रुमय 
यहाँतक होता है कि मदिरका व्यासमाली,जो चढी हुई सामग्री लेने- 


वाला और निर्माल्य मक्षएण करनेवाला है, स्वय वीरभगवानकी प्रति- 
माको उठाकर रथमे विराजमान करता है। 


ह यदि क्ूद्रोका पूजन करता असत्कर्म (बुरा काम) होता और उस- 
से उनको पापवन्ध हुआ करता, तो पशुचरातेवाले नीचकुली ग्वाले 
को क्मलके फूलसे भगवानवी पूजा वरनेपर उत्तम फलवी प्राप्ति न 
होती और सालीकी लडकयोको पृजन करनेसे रवर्ग न मिलता । 
इसीप्रकार छूद्रोसे भी नीच पद धारण करनेवाले मेढक जैसे तिय॑च 
(जानवर) को पूजनके संकल्प और उद्यम-सात्रसे देवगतिवी प्राप्त 
न होती [वयोकि जो काम बुरा है उसका सकल्प और उद्यम भी बुरा 
ही होता है अच्छा नही हो सकता] और ह्वाथीको, अपनी सू डमें 
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पाती भरकर अभिषेक करने और क्मलका फूल चढाकर बाँवीमें 
स्थित प्रतिमाका नित्यपूजन क्रनेसे >गले ही जम्ममे मनुप्यमवके 
साथ साथ राजपद और राज्य न मिलता | इससे प्रगट है कि शूह्रॉ- 
का पूजन करना अ्रसत्व म॑ नही हो सकता, वाल्क वह सत्कर्म है। 
आराधनासारकथाबोइ,में भी ग्वालेके इस पृजन-कर्मको सत्कर्म ही 
लिखा है, जेसा कि ऊपर उल्लेख किये हुए इलोक न. १६ के चतुर्थ 
पदसे प्रगट है । 
इन सब वातोके अ्रतिरिक्त जेनशास्त्रोमे शूद्रोंके पुजनके लिए 
स्पष्ट आज्ञा भी पाई जाती हैं। धर्मेसप्रहक्मावकाचारके €वें अधि- 
कारमे लिखा है :-- 
यजन याजन कर्माध्थध्ययना5ण्यापने तथा | 
दाने श्र तप्रहश्वति पट्ऊर्माण द्वजन्मनाम्‌ ॥ २२४॥ 
यजनाइध्ययन दान परंपा त्री|ण ते पुनः । 
जानिनोर्थ-उभेदेन द्विश ते त्राह्म गरादयः ॥ समा 
श्र्थात्‌ ब्राह्मणोके पुजन करना पूजन कराना, पढना, 
पढ़ाना दान देना, और दान लेना ये छह वर्म हैं। शेष क्षत्रिय, 
चेढ्य और छूद्र, इन तीन वर्णोेके पूजत करना पढ़ना और दान 
देना ये तीन कम हैं। और वे ब्राह्मणादिक जाति और तं॑र्थके मेद- 
से दो प्रकारके हैं। इससे साफ प्रगट है कि पूजन करना जिस प्रकार 
ब्राह्मण ज्ञत्रिय और वेश्योंका धामिक कर्म है उसी प्रकार वह 
शुद्राका भी धामिक कर्म है । 
इसी धर्मसग्रहभ्नाव+चारके ६वे आधिकारके शइलोक न० १४२ 
में, जेसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा 
करनेबालेके दो भेद वन किये है-एक नि यपूजन करनेवाला जिस 
को पूजक' कहते है।भ्ौर दूसरा प्र तष्ठादि ।वधान करनेवाला, जिस- 
को 'पूत्रकाचार्थ' कहते है । इसके पश्चात्‌ दो इलोकोमें, ऊंचे दर्जके 
नित्यपूजककोी लक्ष्य करके, प्रथम भेद अर्थात्‌ पूजकका स्वरूप इस 
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प्रकार वरोन किया है .-- 
त्राह्मणादिचतु्ेण्य आय. शीलब्नतान्बित' । 
सत्यशौचददाचारो दिंसादव्रतदू रंग ॥ १४३ ॥ 
जाता कुल्तेन पुनात्मा शुतिभ्रेन्धु ृद्न न्ज ने: । 
गुरूपदिष्टमन्न ग युक्त' स्थादेष पूजक ॥ १४४ ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र, इन चारों बर्णमिंसे 
किसी भी वर्णका धारक, जो दिग्विरति, देशविरति, अ्रनर्थदड वरति, 
सामा/यक, प्रोषधोपवास, भोभोपभोगपारमाण और अरतथित-वसाग, 
इसप्रकार सप्तशील ब्रतसे युक्त हा, सत्य और शौचका हृढतापूवेक 
( निरतिचार ) आचरण करनेवाला- सत्यवानू, शौचवान्‌ और 
हृढाचारी हो - हिंसा, 'रूंठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पाँच 
अन्नतो ( पापो ) से रहित हो, जाति और कुलसे पवित्र हो, वन्धु- 
मित्रादिकसे शुद्ध हो और ग्रुरु उपदेशित मन्नसे युक्त हो या ऐसे 
भत्रसे जिसका सस्कार हुआ हो, वह उत्तम पूज़क कहलाता है। 
इसीप्रकार पूतरासार अ्न्थमें भी पूज्रकके उपयुक्त दोनो भेदोका 
कथन करके, निम्न लिखित दो इलोकोरोमें नित्यपुजकका, उत्कृष्टापेज्ञा- 
से प्राय. समस्त यही स्वरूप वर्णन किया हे -- 
ब्राह्मण. क्षत्रियां वेश्य' शूद्रो बा55च्य: सुशालवान्‌ । 
हडबनों दृहाचारः सत्यरौ वसमन्वितः ॥ १७ ॥ 
कुलेन जात्या संगुद्धों मित्रबन्ध्वादिभि शुतिः। 
गुरूगदिष्टमत्राठथ” प्राशिव्रधा दिदूरग ॥ शै८ ॥ 
ऊपरके इन दोनों ग्रन्थोंके प्रमाणोसे भली भांति स्पष्ट है कि, 
शूद्रोको मी श्रीजिनेद्रदेवके पूजनका अधिकार प्राप्त है और वे भी 
नित्य-पूजक होते हैं। साथ ही इसके यह भी प्रगट है कि छूद्र लोग 
साधारण पूजक ही नहीं, बल्कि ऊचे दर्जेके नि यपूजक भी होते हैं । 
« यहाँपर यह प्रइ उठ सकता है कि, ऊपर जो पृजक्ञका स्वरूप 
वर्णन किया गया है वह पूजक सात्रका स्वरूप न होकर, ऊंचे दर्जके 
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नि यपूजव का ही स्वस्प हूँ या उत्कृप्टकी अपेक्षा कथन किया गया हैं 
यह सब किस आधारपर माना जावे ? इसका उत्तर यह है कि घ्मे- 
संप्रदक्ाचकाचार के ब्लोक न ५४४ मे जो “०प' घब्द आया है वह 
उत्तमताका वाचक है| यह भब्द 'एतद' शब्दका रूप न होकर एक 
पृथक्‌ ही शब्द हैं। बामन शिवशम आटे कृत के!शमे इस शब्दका 
अर्थ अगग्र जीमें (७-४८ श्रौर १० ))८ 0८५॥८४ किया है। सस्क्ृ- 
तमे इसका अर्थ प्रशस्त प्रशसनीय और उत्तम होता है | इसी प्रकार 
पूजासा- ग्रन्थके ब्लोक न० २८ मे जहाँपर पूजक और पूज्षकाचार्य 
का स्वरूप समाप्त किया है वर्हापर, ग्रन्तिम वाक्य यह लिखा है कि 
- एवं लक्षणावानाण जिनपूजासु शस्यने' (अर्थात्‌ ऐसे लक्षणोसे 
लक्षित आर्यपुरुष जिनेद्धदेवका पूजामे प्रशसनीय कहा जाता हैं।) 
इस वाक्यका अ्रन्तिम गब्द 'शम्यते साफ बतला रहा है कि ऊपर 
जो स्वरूप वर्णात किया हं वह प्रशस्त और उत्तम पृजबका ही स्व- 
रुप है। दोनो ग्रन्थोमे इन दोनो शब्दोंसे साफ प्रयट है कि यह रव- 
रूप उत्तम पूजकका ही वर्णन किया गया हे । परन्तु यदि ये दोनो 
गब्द ( एप और शस्वते ) दोनो ग्रन्थोमे न भी होते या थोडी देरके 
लिये इनको गौर किया जाय तब भी ऊपर कथन किये हुए पुजन- 
सिद्धान्त, आचार्यके वावय और नि यपुजनके स्वरूपपर विचार 
करनेसे यही नतीजा निकलता हैं कि यह स्वरूप ऊचे दजके नित्य 
पूजककों लक्ष्य करके ही लिखा यया हैं। लक्षण इसका कुछ सम्बंध 
नही है। व्यो.क लक्षण लक्ष्यके सब देशमे व्यापक होता हैं ॥ अपरका 
स्वरूप ऐसा नही है जो साघारणते साध.रण पूजकमे भी पायाजाबे, 
इसलिये वह कदापि पूजकका लक्षण नही होसकता।। याद ऐसा न माना 
जाय-अर्थात्‌ इसको ऊंचे दर्जके निःयपूजक्का स्वरूप स्वीकार न किया 
जावे, वलल्‍क नि यपूजक मात्रका स्वरूप वा दूसरे शब्दोमे पृजकका 
लक्षण माना जावे तो इससे आजकलके प्राय. किसी भी जेनीको 
पूृजनका आंधकार नही रहता, वयोकि सप्तशीलब्रत और हिंसादिक 


(8 
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पत्त पापोके त्यायहूप पच अखुब्त, इसप्रकार श्रावकके बारह ब्रतोका 
पुरांतया पालन दूसरी (त्रत) प्र.तम,ें ही होता है औ्ौर बत्तमान 
जोनयोमे इस प्रतिमाके धारक दो चार त्यागियोको छोडकर, 
शायद कोई ।बरले ही निकले | इसके सिवाय जंनसिद्धाग्तोसे बडा 
भारी विरोध आञाता है। क्योंकि जेनशारत्रोमे सुख्यरूपसे श्रावक्के 
तीन भेद वर्णन किये हैं.-- + 

१ पाक्षिक २ लेष्ठिक और ३ साधक । श्रावकंधम जिसका पक्ष 
और प्रतिज्ञाका विषय है, श्रावकधर्मको जिसने स्वीकार कर रबखा 
है श्र उसपर आचरण करना भी प्रारंभ कर दिया है, परन्तु उस 
धर्मका निर्वाह जिससे यथेप्ट नही होता, उस प्रारब्ध देशसयमीको 
'पाक्षिक कहते हैं। जो निररतचार प्रावकधमका निर्वाह करनेमे तत्पर 
है उसको नेष्ठिक' कहते है और जो आरत्मध्यानमें तत्पर हुआ समाधि- 
पूर्वक मरणा साधन करता है उसको 'साधऊ' कहते हैं$ । नेष्ठिक 
श्रावक्रके दश नक ब्रतिक भ्रादिक ११ भेद है जिनको ९ प्रतिमा भी 
कहते है दूसरी प्रतिमावाले ब्रतिक श्रावकसे पहलो प्रतिमावाला और 
पहली प्र.तमावालेसे पाक्षिक श्रावक नीचे दर्जपर होता है । दूसरे 
शब्दोमे यो कहिये कि पाक्ति। क्रात्रक, मूच भेदोकी अपेक्षा, दशैनिकसे 
एक ओर ब्रतिकसे दो दर्ज नीचे होता हे श्रथवा उसको सबसे 
घ.टया दर्जेका श्रावक कहते है । परन्तु शास्त्रोमें त्रतकके समान, 
दशै।नक हीको नही, किन्तु १॥क्षकको भी पूजनका अ्रधिकारी वर्णन 
किया है, जसा कि धर्म समरहश्रावकराचार (आअ०४५ ) में निम्नलखित 
इलोको-द्वारा उनके स्वरूप-कथनसे प्रगट है.-- 


सम्यग्द्ाष्ट सातिचारमूल्ाम॒त्रतणलक. | 
88 ''पाक्षिकादिभिदा त्रेघा श्रावकस्तत्न पाक्षिक | 


तद्धर्मगृ ह्यस्त ्रिष्ठो नैष्ठिक: साधक, स्वयुक्‌।॥ २० ॥ 
“सागा रघधर्मामत 
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अचदिनिरतस्त्वग्रपद कांत्ी हि पाक्तिक: ॥ ४ ॥ 

पाक्षिकाचारसम्पत्त्या निर्मेलीकृनदर्शन, । 

बिरक्ता भवभोगाश्यामहंदा दिपदाचेंक ॥ *४॥ 

मलान्मूलगुणानां निम लयन्नप्रिमोत्सुक, । 

न्याय्यां वार्ता वपु.स्थित्ये दृबद्दशनिक्रों मत. ॥ १४ ॥ 

ऊपरके इलोकोमें,'अर्चादिनिरत '(पूजनादिमें तत्पर) इस पदसे, 
पाज्षिस्श्रावक्के लिये पूजन करना जरूरी रक्खा है । झौर “श्रहें दादि- 
पदा5चक" (अरहन्तादिकके चरणोका पुजनेवाला) इस पदसे दशेनिक 
श्रावकके लिये पूजन करना आवश्यक कर्म बतलाया है । सागारधर्मा- 
मृतके दूसरे अ्रध्यायमें,जिसका आर तम काव्य,सैप: प्राथमकल्पिक: - / 
इत्यादि है. पाक्षिकश्रावकका सदाचार वर्णन विया है । उसमे भी, 
“यजेत देव सेवेत गुरून्‌._” इत्यादि इलोको द्वारा, पा ज्षि6 श्रावव के 
लिये नियपूजन करनेका विधान किया है। भगबज्लिनसेनाचार्य भी 
आंदपुराश्मे निम्नलिखित उ्लोक-द्वारा सूचित करते हैं कि, पूजन 
करना प्राथमकल्पिकी (पाक्षिकी) वृत्ति अर्थात्‌ पाक्षिकश्नावकका कर्म 
वी आवकमान्नका प्रथम कर्म है। यथा :-- 

ए्वंविधविधानेन या महेज्या जिनेशिनाम । 

विधि्षाम्तामुशन्तीज्यां वृत्ति प्राथमक्ल्पिकीम ॥ १८-३४ 

यह तो हई पाक्षिकश्रावककी बात, श्रव अऋविरतस्म्यग्दष्टिको 
लीजिये, भ्र्थात्‌ ऐसे सम्यग्हष्टिको लीजिये जिसके क्सी प्रकारका 
कोई ब्रत होना तो दूर रहा, त्रत या संयमका श्राचरणा भी अभीतक 
जिसने प्रारंभ नही किया । जेनशास्त्रोमें ऐसे अ्रन्नतीको भी पूजनका 
अधिकारी वर्णन किया है । प्रथमानुयोगके ग्रन्थोंसे प्र ट है कि स्वर्गा- 
दिकके प्राय. सभी देत्र. देवांगनासहित,समवस रणादिमें जाकर साक्षात्‌ 
-शीजिनेंद्रदेवका पूजन करते हैं, नन्‍्दीश्बर द्व पादिक्मे जाकर जिन- 
बिम्बोंका अ्रच॑व करते हैं और अपने विमानोके चे.यालयोमे नित्यपूजन 
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करते हैं। जगह जगह शास्त्रोमें नियमपूर्वक उनके पूज़नका विधान 
पाया जाता है । पर तु वे सब “अद्नती” ही होते हैं--उनके किसी 
प्रकारका कोई व्रत नही होता । देवोको छोडकर भन्नत। मनुष्योके 
पूजनका भी कथन शास्त्रोमे स्थान स्थानपर पाया जाता है। समवस- 
रणमे भ्रव्नती मनुष्य भी जाते है और जिनवाणीको सुनकर उनमेसे 
बहुतसे ब्रत ग्रहण करते हैं, जेसा कि ऊपर उल्लेख ।कये हुए हरि- 
चशपुराणके कथनसे प्रगट है । महाराजा श्रेशिक भी अन्नती ही थे, 
जो निरन्तर श्रोत्रोर जिनेद्रके समवसरखामे जाकर भगवानक्रा साक्षात्‌ 
पूजन किया करते थे और जिन्‍्होने श्रपनो राजधानामे स्थान स्थान- 
पर अनेक जिनम.दर बनवाये थे, जिसका कथन हरबश!पुगण' दिकमे 
मौजुद है। सागारधर्मामृतमें पुजनके फलका वर्णान करते हुए साफ 
लिखा है किः-- 

हकपूतमपि यष्टारमर्हनोडम्युदयशप्रिय: । 

अ्रयन्त्यहंपूर्विकया किं पुनन्न तभू घतम्‌ ॥| ३२ ॥ 

अर्थत्‌-अ्रहँतका पूजन करनेवाले अ्रविरतसम्यग्दष्टिको भी पूजा, 
घन. आज्ञा, ऐश्वर्य, बल और प/रजनादिक सम्पदाएँ मैं पहले, ऐसी 
शीघ्रता करती हुईं प्राप्त होती हैं। और जो ब्रतसे भू षत है उसका 
कहना ही क्या ? उसको तो वे सम्पदाएँ और भी /वशेषताके साथ 
प्राप्त होती हैं । ठग 

इससे यही सिद्ध हुमा कि-धर्मर्तत्रहअावकाचार श्रौर पूजासरमें 
वर्णित पूजकके उपर्य क्त स्वरूपको पूजकका लक्षण माननेसे जो ब्रती- 
आवक दूसरी प्र तमाके घारक हो पूजनके अधिकारी ठहरते थे, उस- 
का आगमसे विरोध आता है। इसलिये वह स्वरूप पूजक्रमात्रका 
स्वरूप नही है,' किन्तु ऊचे दर्जेके नि य पूजकका ही स्वरूप है । और 
इसलिये शूद्र भी ऊचे दर्जेका निःयपूजक हो सकता है। 

यहाँपर इतना और भी प्रगट कर देना जरूरी है कि, जेन 
शास्त्रोमें आचररणु-सम्बधी कथनदोलीका लक्ष्य प्राय. उत्कृष्ट ही 
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“वसा गया मालूम होता है । अत्येक अन्यमे उत्कृष्ट, मध्यम और 
जघन्यरूप समस्त भेदोका वर्णान नही किया गया है। किसी विसी 
प्रन्थमे ही यह विशेष मिलता है। श्रग्यथा, जहाँ तहाँ सामान्यरूपसे 
उत्कृप्टका ही कथन पाया जाता है । इसके कारणो पर जहाँतक 
विचार किया जाता है तो यही मालूम होता है कि. प्रथम तो उत्कृष्ट 
आचरराकी प्रधानता है। दूसरे, समस्त भेद-प्रभेदोका वर्रान करनेसे 
प्रग्थका विस्तार बहुत ज्यादह बढ़ता है और इस ग्रन्थ-वस्तारका 
भय सदा ग्रन्थकर्ताओको रहता है। क्योकि विस्तृत ग्रन्थके सम्बध- 
में पाठकोमे एक प्रकारकी अर्राचिका भादुर्भाव हो जाता है और सर्व 
साधाररकी प्रवृत्ति उसके पठन-पाठनमे नही होती। तथा ऐसे ग्रन्थ- 
का रचना भी कोई आसान काम नही है-- समस्तविषयोका एक 
प्रन्थमें समावेश करना बड़ा ही दु'साध्य कार्य है। इसके लिये अधिक 
काल अधिक अनुभव और अधिक परिश्रमकी सविशेषरूपसे आव- 
इयकता ह। तीघ्र, ग्रन्थोकी रचना प्राय ग्रन्थकारोकी रुचिपर हा 
निर्भर होती है--कोई ग्रन्थकार संक्षेप्रिय होते हैं और कोई विस्तार- 
प्रिय--उनकी इच्छा है कि वे चाहे, अपने ग्रन्थमे, जिस विषयकों 
मुख्य रवखें और चाहे ज्ञिस विषयकों गौर । जिस विषयको ग्रन्थकार 
अपने भ्रन्थमें मुख्य रखता है उसका प्रायः विस्तारके साथ वर्णन 

करता है श्लौर जिस विषयको गौर रखता है उसका सामान्यरूपसे 
उत्कृष्टकी अपेक्षा कथन कर देता है । यही कारण है कि कोई विषय 

एक ग्रव्थमे विस्तारके साथ मिलता है और कोई दूसरे ग्रन्थमे | बल्कि 

एक विषयकी भी कोई बात किसी ग्रन्थमे मिलती है और कोई किसी 
प्रन्थमे । हृप्टान्तके तौरपर पूजनके विषयहीको लीजिये- स्वामी 

समन्‍्तभद्राचार्य ने, रत्तकरंडश्रावकाचार मे, देवाधिदेवचरणे 

तथा 'अहेन्चरणसपर्या ? इन पूजनके प्रेरक और पूजन फल- 

प्रतिपादक दो इलोकोके सिवाय इस विषयका कुछ भी वर्खन नहीं 
किया। श्रीपझनन्दिश्राचार्यने ,पद्मन द्पच विशरतिकामे, गृहस्थियोंके 
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अलिये पूजनकी खास जरूरत करन की है और उसपर जोर दिया है, 
परन्तु पूजन और प्‌ ज़कके भेदोका कुछ वर्णान नही किया। बसु- 
ज>्दिश्राचयेने चसुनन्दिश्नावकाचार में, भावज्िनसेनाचार्यने 
आदिपुराणमे इसका कुछ कुछ विशेष वर्णन किया है। इसीप्रकार 
सागारधमसृत, धर्मेमग्रह्श्राजकाचार और पजासार वगेरह ग्र थीं 
में भी इसका कुछ कुछ विशेष वर्शान पाया जाता है, परन्तु पूरा 
कथन किसी भी एक प्रन्थमें नही मिलता | कोई बात किसीमें श्रधिक 
है और कोई किसीमे | इसीप्रंकार ग्यारह प्रतिमाओ्नोंके कथनको लीजिये, 
बहुतसे ग्रन्थोमें इनका कुछ त्॒णंन नही किया. केवल नाम मात्र कथन 
कर दिया या प्रतिमाका भेद न कहकर सामा य रूपसे श्रावकके १२- 
ज्तोका वर्णान कर दिया है। रत्नकरटढश्रावकाचार मे इसका बहुत 
सामान्यरूपसे कथन किया गया है। घसुनन्दिश्रावकाचारमें उससे 
कुछ अधिक वर्णन किया गया है। परन्तु सागारवर्मामनरमे अपेक्षाकृत 
प्राय अच्छा खुलासा मिलता है। ऐसी ही अवस्था अन्य और भी 
विपषयोंकी समझ लेनी चाहिए । 

अब यहाँपर यह प्रश्न उठ सकता है कि, ग्रन्थकार जिस विषय- 
को गौरणा करके उसका सामान्य कथन करता हे वह उसका उ कृष्टकी 
अपेक्षासे क्यों कथन करता है, जघन्यकी अपेश्षासे क्यो नही करता ? 
इसका उत्तर यह है कि, प्रथम तो उत्कृप्ट आचररकी प्रधानता है । 
जबतक उत्कृष्ट दर्जेके आचरणा/में भ्रतुराग नही होता तबतक नीचे 
दर्जके श्राचरणको आचररणा ही नही कहते &, इससे उसके लिये 


अननीननीननी या नल. ऑल 











बन ब्लललननन- बा 





# सागारधर्मामृतके प्रथम इलोककी टीकामे लिखा है,--यति- 
धर्मानुराग रहितानामागारिणा देशविरतेरप्यसम्यक्लूपत्वात्‌ । सर्व 
विरतिलालस खलु देशविरतिपरिणाम ।” अर्थात्‌ यत्तिधर्मे अनुराग 
रहित यृहस्थियोंका 'देशव्नत' भी मिथ्या है। सकलविरतिमे जिसकी 
लालसा है वही देशधिरातिके परिणामका धारक हो सकता है । इससे 
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साधन अवश्य चाहिये । दूसरे ऊचे दर्जेके आाचरणसे किचित्‌ भी 
स्खलित होनेसे स्वत ही नीचे दजका आ्राचरण हो जाता है । ससारी 
जीवोकी प्रवृत्ति श्लौर उनके संरकार ही प्राय उनवो नीचेवी और 
ले जाते हैं.|उसके लिये नियमित रूपसे किसी विशेष उपदेशकी जरू- 
रत नही । तीसरे, ऊँचे दर्जेजो छोडफर अ्रक्रमर्पसे नीचे दर्जेका 
ही उपदेश देनेवालेबी जेनशासनमे दुबुद्धि और दडनीय बहा है, 
जेसा कि श्री श्रमृतचंद्र आचायके निम्न लिसित्त वावयोसे ध्व- 


नितहैः-- ६ 
हा [ श्‌ः 
यो मुनिधर्म मकथयन्तुपदिशति ग्रडम्थवर्म मन्पमनि: । 


तस्य भगवत्यत्न चने प्रदर्शित निग्रव्स्यानन । शवता 

अक्रमकथनन यत्त- प्रोत्पहमान'5निदूरमवि शिष्य; | 

अपदेडप सप्रदप्र' प्रनारितों भबति तेन दुसेनिना ॥ १६॥ 

--पुरुपाथ द युपाय 

यह णासन-दंड भी सक्षेप और सामान्य लिखनेवालोबो उत्क्ट्ट- 
की अपेक्षासे कथन करनेमे कुछ कम प्रेरक नही है। इन्ही समस्त 
कारणोंसे आचरणा-सबधी क्थन्॑लीका प्राय उत्कृष्टा«्पेक्षासे होना 
पाया जाता है । किसी किसी ग्रन्थमे तो यह उत्कृप्टता यहाँतक बढी 
हुई है कि साधारण पूजकका स्वरूप वर्णान करना तो टूर रहा, उंचे 
दर्जेके नित्यपूजकका भी स्वरूप वर्णन नही किया है, वल्कि पृजका- 
चार्यका ही स्वरूप लिखा है | जेसा कि बसुनन्दिश्रावक्षाचा-में, 
नित्यपूजक्का स्वरूप न लिखकर पृजकाचार्य ( प्र.तप्ठाचार्य ) का 
ही स्वस्प लिखा है। इसीप्रक र एकसप्रिभट्रार कद्गत जिनसहि- मे 
पूजकाचार्यवा ही रवरूप वर्रन दिय! है । परन्तु इस सह्ति,मे श्तनी 





भी यही नतीजा निवलता है कि, ज्घन्य चान्श्र्का घारक +ी कोई 
तवहीं कहलाया जा सकता है “व ऊचे दर्जे श्वचन्शका शनृरागी 
हो और शक्ति आदिकी न्यूनतासे उसको धारण न कर स्वता हो । 
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विशिष्टता और है कि, पूजक शब्दसे ही पृज्षकाचायंका कथन किया 
है । यद्यप 'पुजक' शब्दसे पूजक ( नत्यपुजक ) और पूजकाचार्य 
( प्रतिष्ठांदावध।न करनेवाला पूजक ) दोनोका ग्रहण होता है-- 
जेसा कि ऊपर उल्लेख किये पजासार ग्रन्थके, 'पञजक, पजकाचार्ये 
इति दृवा स पञ्ञक ,' इस वावयसे प्रगट है - तथा।प साधाररा ज्ञान 
वाले मनुष्योफ़ो इससे भ्रम होना सभव है। श्रत. यहाँपर यह बतला 
देना ज़रूरी है कि उक्त जिनसंद्विता मे जो पूनकका स्वरूप वर्णन 
किया है वह वास्तवमें पृ नऋचायेका ही स्वरूप है । वह स्वरूप इस: 
सहिताके तीसरे परिच्छेंदर्में इसप्रकार दिया है -- 
अथ घच्यामि भुपाल | शेर पूजकलक्षणम्‌ | 
लक्षित भगव हृठयबच' ग्वखिलगोचरे ॥ १॥ 
त्रेवशिको 5भिरूपाष्ट: सम्यग्टष्टिरगुत्रती । 
चतुरः शौचबान्बिद्वान्‌ योग्य स्थाज्लिनपूजने ॥ २ ॥ 
न शूद्रः स्थान्न दुद्दष्टने पापाचारपासण्डित:। 
न निकृष्टक्रियावृत्तिनातकपरिदूषित. ॥ ३ ॥ 
नाउघिकाड़ो न दनाड्रो ना5तिदीर्घो न वामन:ः | 
नाडवदग्वा न तन्द्रालुर्नाइतिवुद्धो न बालकः ॥४॥ 
नाउततजुब्बो न दुष्टात्मा नाइतिमानों न मायिक- । 
ना50[चन विरूुपादड्ा नाउजानन्‌ जिनसंहिताम्‌ ॥शा 
निषिद्ध पुरुषों देव यद्यचत्‌ त्रित्रगत्मभुमू । 
राजराष्ट्रविनाश: स्यात्कत कारकयोर तर ॥॥६॥ 
तस्पायस्नन गृढ्ोयाल्ूज़क॑ त्रिज्ञगदुगु गो: । 
उक्तजक्षणमेवाउड्ये: कदा चिदपि नाउपरमु ॥७॥ 
यदीन्द्वृन्दाइवितपादपक्ज् जिनेश्वर भोक्तगुणः समचेयेत्‌। 
लृ।शच राध्ट' च सुखास्पद भवेत्‌ तथैव कर्ता च जनश्च कारक. ॥८॥ 
भावार्थ इसका यह है कि 'हे राजन ! मैं अब श्रीजिनभगवानके 
वचनानुसार पूजकका लक्षण कहता हूँ, उसको तुम सुनो--- 
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जो तीनो वरणमिंसे किसी वर्णाका घारक हो,रूपवान हो, सम्यग्हष्टि 
हो, पच॒ अखात्रतका पालन करनेवाला हो, चतुर हो, शौचवान हो 
और विद्वान हो वह जिनदेवकी पूजा करनेंके योग्य होता है। (परल्तु। 
छूद्ठ, मिथ्याहष्टि पापाचारमे प्रवीण, नीचक्रिया तथा नीच कर्म कर- 
के आर्ज त्िका करतेवाला, रोगी अधिक अंगवाला, अगहीन, अधिक 
लम्बे कदका, बहत छोटे कदका ' वामना),भोला वा सूर्ख. निद्रालु या 
झालसी, अतिवृद्ध वालक, अति लोभी दुंष्टात्मा, श्रतिमानी, माया- 
चारी, अ्रपवित्र, कुरूप और जिनसहिताकों न जाननेवाला पूजन 
करनेके योग्य नही होता है । यदि निषिद्ध पुरुष भगवानका पूजन 
करे तो राजा और देशका तथा पूजन करनेवाले और करानेवाले 
दोनोका नाश होता हे । इसलिये पूजन करानेवालेको य नके साथ 
जिनेन्द्रदेवका पुजक ऊपर कहे हुए ग्रुणोवाला ही ग्रहण करना चा- 
हिये-दृप्तरा नही । यदि ऊपर कहे हुए ग्रुणोवाला पूजक इ द्र समूह- 
से वंदित श्रीजिनदेवके चरणकमलकी पूजा करे तो राजा, देश तथा 
पूजन करतेवाला और कराने वाला सब सुखके भागी होते है ।? 
श्रव यहॉपर विचारणीय यह है कि, यह उपयु क्त स्वरूप माधा- 
रण नित्यपूजकका है या ऊचे दर्जेके नित्यपूज़कका अथवा पूजका- 
चारयका है । साधारण नित्यपूजकका यह स्वरूप हो नही सकता; 
व्योकि ऐसा मानतेपर आगमसे विरोधादिक समस्त वही दोष यहाँ 
भी पूर्णल्‍पसे घटत होते हैं, जो कि घर्ममग्रहश्नात्रकाचार और 
पूजासारमें वर्शन किये हुए ऊँचे दर्जेके नित्यपूजकके स्वरूपको नित्य- 
पूजक मात्रका स्वरूप स्वीकार करनेपर विस्तारके साथ ऊपर दिख- 
लाये गये हैँ। बल्कि इस स्वरूयमें कुछ बातें उससे सी अ्रधिक हैं, 
जिनसे और भी अनेक प्रकारकी बाधाएं उपस्थित होती हैं और जो 
विस्तार-भयसे यहाँ नही लिखों जातो। इस स्वरूपके अनुसार जो 
जेनी रूपवान्‌ नही है, विद्वान नही है, चतुर नही है श्रर्थात्‌ भोला वा 
मूर्ख है, जो जिनसंहिताको नही जानता. जिसका कद श्रधिक लम्बा 
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या छोटा है, जो बालक है या अतिवृद्ध है. जो पापके काम करना 
जानता है और जो अभ्रतिमाती, मायाचारी तथा लोसी है, बह भी 
पूजनका अधिकारी नही ठहरता । इसको साधारण निस्यपूजकका स्व- 
रूप माननेसे पूुजनका मार्ग और भी अधिक इतना तग (सकीर्ण) हो 
जाता है कि वर्तमान १३-१४ लाख जे नियोमें शायद कोई बिरला ही 
जेनी ऐसा निकले जो इन समस्त लक्षणोंसे सुसम्पन्त हो और जो 
जिनदेवका पूजन करनेके योग्य समझना जावे । वास्तवमें भक्तिपूर्वक 
जो नित्यपूजन किया जाता है उसके लिये इन बहुतसे विशेषशोकी 
आवश्यकता नही है, यह्‌ ऊपर कहे हुए नित्यपूजन के स्वरूपसे ही 
प्रगट है। अत आगमसे विरोध आने तथा पूजनसिद्धान्त और 
नित्यपूजनके स्वरूपसे विरुद्ध पड़नेके कारण यह स्वरूप साधारण 
नित्यपूजकका भी नही हो सकता। इसी प्रकार यह स्वरूप ऊँचे 
दर्जेके नित्यपूजकका भी नही हो सकता। क्योकि ऊँचे दज के नित्य- 
पूजकका जो स्वरूप धर्मेसप्रहआावकाचार और पूजासार ग्रन्थोमे 
वर्णन किया है और जिसका कथन ऊपर आ चुका है, उससे इस 
स्वरूपमे बहुत कुछ विलक्षण॒ता पाई जाती है। यहाँपर अन्य बातो- 
के सिवा त्रेवर्शिकको ही पूजनका अधिकारी वर्शन किया है, परतु 
ऊपर अनेक प्रमाणोंसे यह सिद्ध किया जा चुका है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र, चारो ही वर्णके मनुष्य पूजन कर सकते है 
और ऊँचे द्जके नित्यपूजक हो सकते है । इसलिये यह स्वरूप ऊँचे 
दर्जेके नित्यपूजक तक ही पर्याप्त नही होता, बल्कि उसकी सीमासे 
बहुत आगे बढ जाता है । हे 
दूसरे यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ऊँचा दर्जा हमेशा 
नीचे दर्जजी और नीचा दर्जा ऊँचेकी भ्रपेक्षास ही कहा जाता है। 
जब एक दर्जेका मुख्यरूपसे कथन किया जाता है तब दूसरा दर्जा 
यौण होजाता है,परन्तु उसका सर्वथा निषेध नहीं किया जाता। जैसा 
'क सकत्नचारित्र (महान्रत) का वर्णन करते हुए देशचारित्र (अग॒- 
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ब्रुत ) और देशचारित्रका कथन करते समय सकलचारित्र गौण 
होता है, परन्तु उसका सर्वथा निषेध नही किया जाता श्रर्थात्‌ यह 
नहीं कहा जाता कि जिसमे महाब्रतीके लक्षण नही वह ब्रती ही नही 
हो सकता । ब़्ती वह जरूर हो सकता है; परन्तु २हात्रती नही 
कहला सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि ग्रन्थकारमहोदय- 
के लक्ष्यमे यह स्वरूप ऊँचे दर्जके नित्यपृूजकका ही होता, तो वे 
कदापि साधारण ( नीचे दर्जके ) नित्यपूंजकका सर्वथा निषेध न॑ 
करते--अर्थात्‌, यह न कहते कि इन लक्षणोसे रहित दूसरा कोई 
पूजक होनेके योग्य ही नही या पूजन करनेका अ्रधिकारी नही । 
क्योकि दूसरा नीचे दर्जेवाला भी पूजक होता है श्ौर वह नित्य- 
पूजन कर सकता है। यह दूसरी बात है कि वह कोई विशेष नेमि- 
त्तिक पूजन न कर सकता हो । परन्तु ग्रन्थकारमहोदय 'उत्त- 
लक्षणमेवाये. कदाचिदृषि नाउपरम्‌” इस सप्तम इलोकके उत्तरार्ध- 
द्वारा स्पष्टरूपसे उक्त लक्षरारहित दूसरे मनुष्यके पूजकपनेका निषेध 
करते है, बल्कि छंटे इलोकमे यहाँतक लिखते है कि यदि निषिर्दध 
(उक्तलक्षणराहित) पुरुष पूजन कर ले तो राजा, देश, पूजन करने- 
वाला और करानेवाला सब नाशको प्राप्त हो जावेंगे । इससे प्रगट 
है कि उन्होंने यह स्वरूप ऊँचे दर्जके नित्यपूजककों भी लक्ष्य करके 
नही लिखा है । भावाथै--इस स्वरूपका किसी भी प्रकारके नित्य 
पुजकके साथ नियमित अ्रथवा अ्रविनाभाव सम्बन्ध न होनेसे, यह 
किसी भी प्रकारके नित्यपूजकका स्वरूप या लक्षरणा नही है। बल्कि 
उस नेमित्तिक पूजनविधानके कर्तासे सम्बन्ध रखता है जिस पूजन- 
विधानमे पूजन करनेवालां और होता है और उसका करानेवाला 
श्र्थात्‌ उस पूजनावधानके लिये द्रव्यादि खर्च करनेवाला दूसरा 
होता है। क्योकि स्वयं उपयुक्त इलोकोमे आये हुए “कर्ट कार- 
कयो? गृहीयात्‌! और 'नथेव्र कत्तो च जनश्च कारक: इन पदोसे- 
भी यह बात पाई जाती है। 'यत्नेन ग्रहीयात्‌ ,पूजक “उत्तलक्षण- 
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मेरा? ये पद साफ बतला रहे है कि यदि यह वर्णन नित्यपृजकका 
होता तो यह कहने या प्रेरणा करनेकी ज़रूरत नही थीं कि पूजन- 
विधान करानेवाले को तलाश करके उक्त लक्षणोवाला ही पूर्जक 
(पूजनविधान करनेवाला) ग्रहरा करना चाहिये, दूसरा नही | इसी 
प्रकार पूजन-फलवर्णानमे, 'क्त कारकयो” इत्यादि पदो-छारी पेजन 
करनेवाले श्रौर करानेवाले दोनोका भिन्‍न भिन्‍न निदंश करनेकी भी 
कोई जरूरत नही थी, परन्तु चूँकि ऐसा किया गंयां है, इससे स्वय 
थकारके वाक्येसि भी प्रगट है कि यह नित्यपृूजकका स्वरूप या 
लक्षण नही है | तब यह स्वरूप किसका है ? इस प्रदनके उत्तरमें 
यही कहना पडता हैं हक पृजकके जो मुख्य दो भेद वर्णन किये गये 
है--एक नित्यपूजन करनेवाला और दूसरा प्रतिष्ठादिं विधान करने 
वाला-उनमेंसे यह स्वरूप प्रतिष्ठादि विधान करनेवाले पूजकका ही 
हो सकता है, जिसको प्रतिष्ठाचाये, पूज़काचाये और इन्द्र भी कहते 
है। प्रतिष्ठादि विधानमें ही प्राय ऐसा होता है कि विधानका करने 
वाला तो और होता है और उसका करानेवा ला दूसरा । तथा ऐसे 
ही विधानोका शुभाशुभ असर कथचित्‌ राजा, देश, नगर और कराने- 
वाले आ्रादि पर पडता है ॥ प्रतिष्ठा-विधानमे प्रतिमाओोमें मन्नद्वारा 
श्रहंतादिककी प्रतिप्ठाकी जाती है । श्रत. जिस मनुष्यके मन्नसामर्थ्य- 
से प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित होकर पूजने योग्य होती हैं वह कोई साधारण 
व्यक्ति नही हो सकता। वह कोई ऐसा ही प्रभावशाली, माननीय, 
सर्वगुणासम्पन्त असाधारण व्यक्ति होना चाहिये । 

इन सबके अतिरिक्त, पूजकान्नार्य या प्रतिष्ठाचार्यका जो स्वरूप 
घमंसग्रहश्रावकाचार, पूजासार और प्रतिष्ठासारोद्धार आदिक जैन- 
शास्त्रोमे स्पष्टरूपसे वर्णन किया गया है उससे इस स्वरूपकी प्राय सब 
बात मिलती है, जिससे भले प्रकार निश्चित होता है कि यह स्वरूप 
प्रतिष्ठादि-विधान करनेवाले पूजक भश्र्थात्‌ प्रतिष्ठाचार्य या पूंजका- 
चार्यसे ही सम्बन्ध रखता है। यद्यपि इस निबन्धमे पुजकाचार्यया 
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प्रतिष्ठाचायका स्वरूप विवेचनीय नही है तथापि प्रसंगवश यहाँपर 
उसका किंचितु दिग्दर्शन करादेना जरूरी है, जिससे, यह मालूम करके 
कि दूसरे शास्त्रोमे भी प्राय. यही स्वरूप प्रतिष्ठाचार्य या पूजकाचार्य 
का वर्णान किया है, इस विषयमे फिर कोई सदेह बाकी न रहे । सबसे 
प्रथम घर्मसंग्रहश्नावका चारको ही लीजिये । इस ग्रन्थके &£ वे अधि- 
कारमे, नित्यपूजकका स्वरूप कथन करनेके अ्रनन्तर, इलोक न॑ १४५ 
से १५२ तक आ्राठ इलोको में पूजकाचार्यका स्वरूप वर्णन किया है। 
वे इलोक इस प्रकार हैः -- । 

इदानीं पूजकाचार्येल्षण प्रतिपायते । 

ब्राह्मणः क्षत्रियों वेश्यो नानालक्षणलक्षितः ॥ १४४ | 

कुलजात्यादिसशुद्धः सदूदृष्टिदेशसयमी । 

वेत्ता जिनागमस्याउनालस्यः श्रुतबहुश्रुतः ॥ १४६॥ 

ऋजुर्वाग्मी प्रसन्‍नोड॑पि गंभीरों विनयान्वित-। 

शौचा55चमनसोत्साहो दानवान्कर्सकर्मठः ॥ १४७॥ 

साह्लोपान्नयुव. शुद्धों लक्ष्यलक्षणचित्सुधीः । 

स्वदारी ब्रह्मचारी वा नीरोगः सर्त्क्रियारतः ॥ १४८ ॥ 

चारिमंत्रत्रतस्तातः श्रोषधत्रतघा रक. । 

निरभिमानी च सौनी घ॒ त्रिसंध्यं देववन्दक: ॥ १४६॥ 

श्रावका चारपृतात्मा दीक्षाशिक्षागुणान्बितः । 

क्रियाषोडशमिः पूतो ब्रह्मसूत्रादिसंस्कृत: ॥ १४५० ॥ 

न हीनाहुंगे नाउधिकांगो न प्रलम्बो न वामनः । 

न कुछपी न मूढात्मा न बृद्धो नातिबालकः ॥ १५१॥ 

न क्रोधादिकषायाढदथो नार्थार्थी व्यसनी न च । 

नान्‍्त्यास्त्रयो न तावाद्यौ आवकेषु न संयमी ॥ १४२ ॥ 3 

इन उपयु क्त पूजकाचायेस्वरूपप्रतिपादक इलोकोमे जो-“ब्राह्मणः 
( ब्राह्मण हो ), क्षत्रियः ( क्षत्रिय हो ), वैश्य: ( वेश्य हो ), नाना- 
लक्षणलक्षितः (शरीरसे सुन्दर हो), सदूदृष्टिः (सम्यग्हष्टि हो), देश- 
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संयमी (अगुत्रती हो), जिनागमध्य वेत्ता (जिनसहिता झ्रादि जेन- 
शास्त्रोंका जाननेवाला हो), अनालस्य. (आलस्य वा तन्द्रारहित हो), 
वाग्मी (चतुर हो), बिनयान्वितः (मानकषायके अ्भावरूप विनय- 
सहित हो ), शौचाचमनसोत्साहः ( शौच और झ्ाचमन करनेमे 
उत्साहवान्‌ हो), सांगोपांगयुत (ठीक भ्रगोपागका घारक हो),शुद्ध 
(पवित्र हो), लच्ष्यल्क्षणवित्सुधीः (लक्ष्य और लक्षणका जाननेवाला 
बुद्धिमान्‌ हो), स्वदारी ब्रह्मचारो वा स्वदारसतोषी हो या अपनी 
स्त्रीका भी त्यागी हो भ्र्थात्‌ बह्मचर्याणुत्रतके जो दो भेद है उनमे- 
से किसी भेदका धारक द्वो), नीरोग ( रोग रहित हो, ), सत्किया- 
रतः ( नीची क्रियाके प्रतिकूल ऊची और. श्र ष्ठ क्रिया करनेवाला 
हो ), वारिमंत्रत्रतस्तात. ( जलस्नान, मत्रस्तान और ब्रतस्तानसे 
पवित्र हो ), भिरमिमानी (श्रभिमानरहित हो), न होनाग- ( अग- 
हीन न हो) नाउघिकांग (अधिक अ्रगका धारक न हो), न प्रत्तस्वः 
( लम्बे कदका न हो ), न बामनः ( छोटे कदका न हो), न कुरूपी 
( बदसूरत न हो ), न मूढात्मा ( मूर्ख न हो ), न वृद्ध' (बूढा न 
हो ), नाउतिबाल्क (अ्रति वालक न हो ), न क्रोधादिकषायात्य- 
( क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायोमेसे किसी कषायका धारक न 
हो ), न च व्यसनी ( और पापाचारी न हो),/--इत्यादि विशेषण- 
पद आये है, उनसे प्रगट है कि उपयु क्त जिनसंद्वितामे जो विशेषण 
पून्कके दिये है वे सब यहाँपर साफ तौरसे पूजकाचार के वर्णान किये 
है । बल्कि इलो० न० १५१ तो जिनसहिलाके इलोक न ४ से प्रायः 
यहाँतक मिलता जुलता है कि एकको दूसरेका रूपान्तर कहना 
चाहिये । इसीप्रकार निम्नलिखित तीन इलोकोमे जो ऐसे पूजकके द्वारा 
कियेहुए पूजनका फल वर्शन किया है वह भी जिनसहरिताके इलोक 
न० ६ और ८ सेशबिल्कुल मिलता जुलता है। 
ईदःग्दोषभूदाचार्य. प्रतिष्ठा कुरुतेड्त्र चेतू । 
तद़ा राष्ट्र धुरं राज्यं राजादि' श्त्नय॑ ब्रजेत्‌ [| १४३ ॥ 
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क्रर्ता फल न चाप्नोति नेव कारयिता श्र वम्‌। 

ततस्तल्लक्षणभ्रेष्ठ. पूजकाचार्ये इष्यते ॥ १५४ ॥ 

पूर्वोक्तलक्षण' पूर्ण: पूजयेत्पर मेश्वरम्‌ । 

तदा दाता पुर देशं संवयं राजा च बंद्धते । १५४ ॥ 

अर्थात्‌--यदि इन दोषोंका धारक पूजकाचार्य कंहीपर प्रतिष्ठा 
करावे, तो समभो कि देशु, पुर, राज्य तथा राजादिक नाशको प्राप्त 
होते है और प्रतिष्ठा करने और करानेवाला दोनो भी अच्छे फलको 
प्राप्त नही द्दोते, इसलिये उपयु क्त उत्तम लक्षणोंसे विभूषितही पुजका- 
चार्य (प्रतिष्ठाचार्य) कहा जाता है । ऊपर जी जो पजकाचार्यके लक्षण 
कह आये है, यदि उन लक्षणोंसे युक्त पजक परमेश्वरका प्॑न ( प्रति- 
ष्ठादि विधान] करे तो उस समय धनका खर्च करनेवाला दाता, पुर, 
देश तथा राजा ये सब दिनोदिन दृद्धिको प्राप्त होते है 

पूजासार ग्रस्थमे भी, नित्य पृजकका स्वरूप कथन करनेके अ्रन- 
न्तर इलोक नं० १६ से २८ तक पृजकाचार्यका स्वरूप चंर्ान किया 
गया है। इस स्वरूपमे भी पृजकाचार्यके प्राय वे ही सब विशेषण दिये 
गये है जो कि घर्मेसग्रहभावका चारमे वरिंत है और जिनका उल्लेख 
ऊपर किया गया है। यथा -- 

लक्षणीदूभा सी ', जिनागमविशारदः,सम्यग्द्शनसम्पन्नः, देश- 

सयमभूषित वाग्सी, श्रुतबहुपन्थ., अनालस्य., ऋजु', विनयसयुतत 
पूतात्मा *, पूतवागबृत्तिःः, शौचाचमनतत्पर:, सांगोपांगेन सशुद्ध 
लक्षणलक्ष्यवित्‌, नीरोगी, त्रक्मचारी च॑ स्व॒दारारतिकोडपि वा, जल- 
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इसी प्रकार प्रतिष्ठासारोद्धार ग्रन्थक्रे प्रथम परिच्छेदमे इलोक 


१ शरीरसे सुन्दर हो २ पापाचारी न हो ३ सच बोलनेवाला 
हो तथा नीच क्रिया करके आजीविका करनेवाला न हो । 


(०-० युगवीर-निबन्धावली 


धारण करके ऊँचे दर्जेका श्रावक भी हो सकता है, श्रत. उसके ऊँचे 
दर्ज के नित्यपृजक हो सकतनेमें कोई बाधक भी प्रतीत नहीं होता। 
वह पूर्णरूपसे नित्यपूजनका अधिकारी है। 
अब जिन लोगोका ऐसा खयाल है कि शूद्गोका उपनीति 
( यज्ञोपवीतधारण ) संस्कार नहीं होता और इसलिये वे पृजनके 
अधिकारी नही हो सकते; उत्को समझना चाहिये कि पृजनके 
किसी खास भेदकी छोड़कर श्रामतौर पर पृजनके लिये यज्ञोपवीत 
( बह्मसूत्र-जनेऊ ) का होना जरूरी नही है । स्वर्गादिकके देव भर 
देवागनाये प्राय सभी जिनेन्द्रदेवका नित्यपृजन करते है और खास 
तौरसे पूजन करनेके अधिकारी वर्णन किये गये है, परन्तु उनका 
यज्ञोपवीत सस्कार नही होता । ऐसी ही अ्रवस्था मनृष्य-स्त्रयोकी 
है। वे भी जगह जगह शास्त्रोमे पूजनकी अश्रधिकारिशी वर्रन की 
गई है- स्त्रियोकी पूजन-सम्बन्धिनी श्रसस्य कथाश्रोसे जेनसाहित्य 
भरपूर है--उत्तका भी यज्ञोपवीत-सस्का र नही होता । ऊपर उल्लेख 
की हुई कथाओ्रोमे जिन गजनवाल आदिने जिनेन्द्रदेवका पूजन 
किया है, वे भी यज्ञोपवीत-सस्कारसे सस्कृत (जनेऊके धारक ) नहीं 
थे । इससे प्रगट है कि नित्यपूजककफे लिये यज्ञोपबीत-संस्कारसे 
संस्कृत होना लाज़मी और ज़रूरी नहीं है और न यज्ञोपवीत 
पूजनका चिन्ह है। बल्कि ५ह ह्विजोंके [ब्रतका चिन्ह है; जेसा कि 
आदिपुराण पर्व ३८-३६९-४१मे, सगवल्जिनसेना चार्यके निम्नलिखित 
वाव्योंसे प्रगट है: 
“ब्रतचिन्हं दधत्सूत्रमू - ««« 
“ब्रतसिद्धयर्थमेवाउहमुपनीतो5स्मि सास्प्रतम्‌ ...? 
“ब्रताचिन्ह भवेद्स्य सूत्र मंत्रपुर.सरस ...” 
“थ्रतचिन्हँ च नः सूत्र पवित्न सूजदर्शितमू ।? 
“ब्रतचिन्हानि सूत्राण गुणभूसिविभागतः ।” 
वर्तमान श्रवृत्ति (रिवाज) की ओर देखनेसे भी यही मालूम होत 
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है कि नित्यपृजनके लिये जनेऊका होना जरूरी नही समझा जाता; 
क्योकि स्थान-स्थानपर नित्यपूजन करनेवाले तो बहुत हैं परंतु यज्ञो- 
पवीतसंस्कारसे सस्क्ृत (जनेऊधारक) बिरले ही जेनी देखनेमे आते 
है। और उनमें भी बहुतसे ऐसे पाये जाते है जिन्होने नाममात्र कन्घे- 
पर सूत्र ( तागा ) डाल लिया है, वैसे यज्ञोपवीत सबधी क्रियाकर्मसे 
बे कोसों दूर है। दक्षिण देशको छोडकर श्रन्य देशोंमे तथा खासकर 
पश्चिमोत्तर प्रदेश अर्थात्‌ युक्तप्रांत और पजावदेशमे तो यज्ञोपवीत- 
सस्कारकी प्रथा ही, एक प्रकारसे, जेनियोसे उठ गई है, परन्तु नित्य- 
पूजन सव्वत्र वरावर होता है । इससे भी प्रगट है कि नित्यपुजनके 
लिये जनेऊका होना आवध्यक कर्म नही है और इसलिये जने ऊका 
न होना शूद्वोंकी नित्यपूजन करनेमे किसी प्रकार भी वाधक नही 
हो सकता । उनको नित्यपूजनका पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है । 

यह दूसरी बात है कि कोई अस्पृश्य शुद्र, अपनी श्रस्पृश्यताके 
कारणा, किसी मदिरमे प्रवेश न कर सके और मूर्तिको न छू सके, 
परन्तु इससे उसका पूजनाधिकार खडित नही हो जाता । वह अपने 
घरपर त्रिकाल-देववन्दना कर सकता है,|जो पूजनमे दाखिल है। तथा 
तीर्थस्थानो, अतिशयक्षेत्रो और अन्य ऐसे पर्वतो पर--जहाँ खुले में- 
दानमे जिनप्रतिमाएँ विराजमान है श्रौर जहाँ भील, चाण्डाज्न तथा 
सलेच्छ तक भी विना रोकटोक जाते है--जाकर दर्शन और पूजन कर 
सकता है। इसी प्रकार वह बाहरसे भी मदिरके शिखरादिकमे स्थित 
प्रतिमाश्रोका दर्शन और पूजन कर सकता है । प्राचीन समयमे प्राय- 
जो जिनमदिर बनवाये जाते थे उनके शिखर या द्वार आदिक अन्य 
किसी ऐसे उच्च स्थानपर, जहाँ सर्वेसाधारण॒की हृष्टि पड़ सके, 
कमसेकम एक जिनप्रतिमा ज़रूर बिराजमान की जाती थी, ताकि 
(जिससे) वे जातियाँ भी, जो श्रस्पृश्य होनेके कारण, मदिरमसे प्रवेश 
नही कर सकती, बाहरसे ही दर्शनादिक कर सके । यद्यपि आजकल 
ऐसे मदिरोंके बनवानेकी वह प्रशसनीय प्रथा जाती रही है--जिसका 
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प्रधान कारश जेनियोका क्रमसे हासन और इत्सेसे राज़सत्ताका सर्वेथा 
लोप्त हो जाना ही कहा जा स्॒कता है-तथापि दक्षिण देशमें, जहाँ 
पर झत्तमें जेनियोका बहुत कुछ चृम्तत्कार रह चुका है और ज़हाँसे 
जेनियोका राज्य उठे, हुए, बहुत अधिक समय भी नही हुआ है, 
समय भी ऐसे जिनमृदिर विद्यम्नान है ज़िनके शिखरादिकरमें ज़िनप्रति 
माएँ श्रकित है । 

इस प्रकार ब्राह्मण, ज्षत्रिय,वश्य और शुद्ध, चारो ही वर्णके सब 
मनुष्य नित्मपृजनके भ्रधिकारी हैं और खुशीसे नित्यपूज़न कर सकते 
है। नित्यपजनमे उनके लिये यह नियम नही है कि वे पज॒कके उन्त 
समस्त गुरोकी प्राप्त करके ही पजन कर सकते हो, जो कि धर्म 
सग्रहश्नावकाचार और पजासार ग्रन्थोमे वर्णन किये है । बल्कि उनके 
बिता भी वे पूजन कर सुकते है और करते है । क्योकि पृजकका जो 
स्वरूप उक्त ग्रन्थोमे वर्णान किया है वह ऊँचे दर्जके नित्यपृजकका 
है और जब वह स्वरूप ऊँचे दजके नित्यपजकका है तब यह, स्वत. 
सिद्ध है कि उस स्वरूपसे वर्शान किये हुए गुणोमेसे यदि कोई ग्रुण 
किसीमे न भी होवे तो भी वह पृजनका अधिकारी और नित्यपूजक 
हो सकता है। दूसरे दब्दोमे यो कहिये कि जिसके हिंसा,भ्रूठ,चो रो, 
कुशील (परस्त्रीसेवन) परिग्रह इन पच पापी या इनमेसे किसी पापका 
त्याग नही है, जो दिग्विरति आदि सप्तशीलकब्नत या उनमेसे किसी 
शीलब्नतके धारक नही है, अथवा[ जिनका कुज्ञ और जाति शुद्ध नही 
है या इसी प्रकार और भी किसी ग्रुरासे जो रहित है, वे स्री नित्य- 
पूजन कर सकते हैं और उनको तित्यपजनका अ्रधिकार प्राप्त है। 

यह दूसरी बात है कि ग्रुशोकी अपेक्षा उनुका दर्जा क्या होगा ? 

अथवाकी फल प्राप्तिमे भ्रपने अपने भावोकी अपेक्षा उनमें क्या 
कुछ न्यूनाधिकता ( कमी बेशी ) होगी ? और वह यहाँपर विवेच- 
नीय नही है 

यद्यपि आजकल अधिकाश ऐसे ही गृहस्थ'जुनी पूज़न करते हुए 
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देखे जाते हैं जो हिसादिक पाँच पापोके त्यागरूप प्रचश्रण॒ुत्रत या 
दिग्विरति आदि सप्तशीलब्रतके धारक तही है, तथापि प्रथमानुयोगके 
अन्थोकों देखतेसे मालूम होता है कि, ऐसे लोगोका यह (पृजनका) 
अधिकार अर्वाचीन नही, वल्कि प्राचीन समयसे ही उनको प्राप्त है। 


जंहाँ तहाँ जैनशास्त्रोमे दिये हुए श्रनेक उदाहरणोसे इसकी भले 
प्रकार पुष्टि होती है। यथा. - हर 


लकाधीश महाराज रावण परस्त्रीसेवनका त्यागी नही था, प्रत्युत 
वह प्ररत्लीलम्पट विज़्यात है। इसी दुर्वासनासे प्रेरित होकर ही उस- 
मे प्रसिद्ध सती सीताका हरण किया था । इस विषयमे उसकी जो 
कुछ भी प्रतिज्ञा थी वह एतावन्मात्र ( केवल इतनी ) थी कि, जो 
कोई भी परस्त्री मुझको नहीं इच्छेगी, में उस़से वल्लात्कार नहीं 
क्रुगा !! नही कह सकते उसने कितनी परस्त्रियोका-जो किसी 
भी कारणसे उससे रजामद (सहमत) होगई हो-सतीत्वभग किया 
होगा श्रथवा उक्त प्रतिज्ञासे पूर्व कितनी परदाराश्रोसे बलात्कार भी 
किया होगा । इस परस्त्रीसेवनके अ्रतिरिक्त वह हिंसादिक भ्रन्य 
पापोंका भी त्यागी नही था । दिग्विरति श्रादि सप्तशील ब्रतोके 
पालनकी तो वहा बात ही कहाँ|? परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, 
रविषेणाचार्यक्ृत पद्मपुराणमे श्रमेक स्थानोपर ऐसा वर्णन मिलता 
है कि--'महाराजा रावराने बडी भक्तिपूर्वक श्रीजिनेद्रदेवका पूजन 
क्रिया। रावणने अनेक जिनमदिर बनवाये | वह राजधानीमे रहते 
हुए अपने राजमन्दिरोके मंध्यमे स्थित श्रीशातिनाथके सुविशाल 
चेत्यालयमे पजन किया करता था । वहुरूपिणी विद्याकों सिद्ध कर- 
नेके लिये बेठनेसे पूवे तो उसने इस चेत्यालयमें बडे ही उत्सवके 
साथ पृजन किया था और अपनी समस्त प्रजाकों पूजन करतेकी 
आज्ञा दी थी। सुदर्शन मेरु और केलाश पर्वत आदिके जिनमन्दि- 


का उसने पूजन किया और साक्षात्‌ केवली भगवानका भी पूजन 
केया था ।' 


यूगनी र-निबन्धावली 


हाई 
बा ह्‌ डर 


गौशांयी नगरीका शाशा सुमुख भी पररत्रीमेननडा त्यागी नहीं 
था। उसने चीरक मेठरी रची दनमालारों ग्रपने घरमें डाल लिया 
था। फिर भी उसने मरातयस्वी खरपस लाभ मनिराजफ़ी बनमा 
सास नस झातार दिया घोर पतन हिया। ये बचा जिनसेनाघार्य- 
धन गा विनदासद्दा नारियल पोसो दरियंश प्राण नयी है। 
हसी प्रातर भोर भी सेहशो प्रासीन शभाएं मियग्गन हैं, जिनमें 
धावियों सथा दउतियोंगा पयाचरशां फी भी उस पजनाय प्रतिव- 
पर सती कया शोर ने छिसी ग्थागातर हमे सोगोंक़े हम इजनाग- 
 धमत्कार बनवाया गया । शारसयम, सटि मिनार सा जाय तो 
मासूम 7ागा हि डिनेडदिवको भायपर्ठता प्णन रख परायोरा साथ 
एग्नेयासा ॥, धारपत उसे सने” पत्मोच संगित पायोरो भी क्षण 
गालमे मेरस कर दलबाला यादेग हिया ७ । इसीने यापोंटी लियू 
शिपुर्षक हष्ट-निटिक जिसे लोग जिन एणन करने #। फिर 
पागालरगियोंकि लिये उसेहा निधेध पेमें हो खमया है ? उनके लियें 
मो ऐसी समस्थागे, पहनती थौर भी भ्रपि। ग्रानश्यग्ना पत्ती 
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हि 
शक 


गिसी है । वृज्ञासार मन्यमे म्गफ ही हि हँ 
भद्मामोददया गोसनोीं था नध्यर: संम्रपापछस । 
क्षिमाध्रिगंधसरध व स्मुली भ्रति ससत्ययमु ॥ 
एमी दाणशाल्या या गोर था बिये श7 हो, दससेहय माल 
घुरानेयागा सार | प्रण्या एसने भी ध्षपिय संम्परर पापोफ़ा करने- 
याला भी यो मे 2, पर भी जिलेद्र मंगवासके सरणोंत्रा भक्तिमाव- 
पृर्य॑क चंदनादि यसुगप द््योंसि पुजन सरनेपर सत्लणा उन पापोंसे 
छूटायरा पानेमे समच टोजाता है । इससे साफ तोर पर प्रयट हूँ कि 
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पापीसे पापा और कल्नंकीसे कल्लंकी मनुष्य भी श्रीलिनेंद्रदेवका 
पूजन कर सकता है और/ भक्तिमावसे जितदेवका पूजन करके 
अपने आ्रात्मके कल्याण॒की ओर शअ्रग्रसूर हो सकता है । इसलिये 
जिसप्रकार भी बन सके सबको नित्यपजन करना चाहिये। सभी 
नित्यपृजनके श्रधिकारो हैं और इसीलिये ऊपर यह कहा गया था 
कि इस नित्यपजनपर मनुष्य, तियंच, स्त्री, पुरुष, नीच, ऊँच, धनी, 
निधेनी, ब्रती, भ्रत्नती, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती और देवता सबका 
समानाधिकार है। समानाधिकारसे यहाँ कोई यह अर्थ न समझ 
लेवे कि सब एक साथ मिलकर,एक थालीमे एक संदली या चौकीपर 
अथवा एक ही स्थानपर पजन करनेके अधिकारी हैँ, किन्तु इसका 
अर्थ केवल यह है कि सभी पूजनके अधिकारी है । वे, एक रसोई 
या भिन्‍न भिन्‍न रसोईयोसे भोजन करनेके समान, आगे पीछे, बाहर 
भीतर, श्रलग और शामिल, जेसा अ्रवसर हो और जेसी उनकी 
योग्यता उनको इजाजत ( आज्ञा ) दे, पूजन कर सकते है। 


दस्साधिकार 


यद्यपि श्रव कोई ऐसा मनुष्य या जाति-विशेष नही रही जिसके 
पूजनाधिकारकी मीमासा की जाय--जैनधर्ममे श्रद्धा और भक्ति 
रखनेवाले ऊँच-नीच सभी प्रकारके मनुष्योंको नित्यपूजनका 
अधिकार प्राप्त है-- तथापि इतनेपर भी जिनके हृदयमे इस प्रकारकी 
कुछ शंका अवशेष हो कि दस्से ( गोटे ) जेनी भी पूजन कर सकते 
हैं या कि नही, उनको इतना और समझ लेना चाहिये कि जेनधर्ममे 
दस्से? और 'बीसे' का कोई भेद नही है, न कहीं पर जेनशास्त्रोमें 
“दस्से” और 'बीसे' छब्दोंका प्रयोग किया गया है । 

जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शुद्र, इन चारों वर्णोसि 
बाह्म(बाहर) बीसोंका कोई पाँचवाँ वर्ण नही है उसी प्रकार दस्सोंका 
भी कोई भिन्न वर्ण नही है। चारो वर्णोमिं ही उनका भी अन्तर्माव 
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प्रसिद्ध धनिक श्रीमान्‌ हरिसाई देचकरंणजी दंस्ताके बनवाये हुए 
जिन मंदिर हूँ । इन सेमंस्त मंदिर और चैत्यालयोंमें देस्सा। बींस/, 
सभी लोग बराबर पजन करते है। 

शोलापुरके प्रसिद्ध विद्वान सेठ होराचद्‌ नेमिचंदजी आर्नरेरी 
मजिस्ट्रेट दस्सा जेनी है। उनके घरमें एक चेत्यालंय है, जिंसमे वे 
झौर अन्य भाई सभी पूजन करते है। इसी प्रकारें अन्य स्थानोपर 
भी द्स्सा जैनियोंके मन्दिर है, जिनमे सव लोग पूजन करते हैं। जेंहाँ 
उनके पृथक्‌ मदिर नही है वहाँ वे प्राय” बीसोके मंदिरमें ही दर्शन- 
पूजन करते है। 

यह दूसरी बात है कि कोई एक द्रव्य या दो द्वेब्यसे पूजन करने- 
को अथवा मदिरके वस्त्रो और मदिरके उपकंरणोंमें पजन न करके 
श्रन्य वस्त्रादिकीमे पुजन करनेको पूजन ही न समभाता हो, और 
इंसी भ्रभिप्रायके अनुसार कही कहींके बीसे अपने मंदिरोंमे दस्सोंको 
मविरके वस्त्र पहनकर और मदिरके उपकरणोको लेकर भ्रष्ट द्रव्य- 
से पजन न करने देते हो,पंरन्तु इसकी केवल उनकी कल्पना ही कह 
सकते हे-शास्त्रोमे इसंका कोई आ्राधार और प्रमाण नही है । पुजन- 
सिद्धान्त श्रौर नित्यपूजनके स्वरूपके अनुसार वह पृजन अ्रवश्य है। 
तीर्थस्थानों और अ्रतिशयक्षेत्रोकी पृजा-वन्दनाको दस्से-्बीसे समी 
जाते हैं भौर सभी भ्रेष्टद्रव्यसे पजन करते है। 

श्रीतारंगाजी तीर्थपर नानचद पदमसं नामके एक मुनींम है जो 
दंस्सा जनीहै । वे उक्त तीर्थपर बीसोंके मदिरोमे,मदिरके वस्त्रोको पहन 
कंर और मदिरके उपकरणोको लेकर ही, नित्य भ्रष्ट द्रव्यसे पूजन 
करते हैं । अन्य स्थानोपर भी--जहाँके बीसोमे इस प्रकारकी कल्पता 
नही है--दस्सा जेनी बीसोंके मदिरमे उसी प्रकार अप्ट द्रव्यादिसे 
पूजन करते है जिसप्रकार कि वे अपने मदिरोमें करते हैं। जिनको ऐस 
देखनेका अवसर न गिला हो वे दंक्षिण देशकी ओर जाकर स्वय देख 
सकते है । उधर जाने पर उनको ऐसी जैन जातियाँ भी श्राम तौरपर 
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पृजन करती हुई मिलेगी जिनमे पुनरविवाहकी प्रथा भी जारी है । 

इसके अतिरिक्त दस्सा जेनियोने अनेक प्रतिष्ठाएँ भी कराई है। 
एक भतिष्ठा शोलापुरके सेठ राबजी नानचन्दने कराई थी । पिछले 
साल भी दस्सा जेनियोकी दो प्रतिष्ठाएँ हो चुकी हैं । प्रतिष्ठा कराने 
वाले भगवानकी प्रतिमाके साथ रथादिकमे बेठते है और स्वयं भग- 
वानका अष्ट द्वव्यसे पृजन करते हैं। इसप्रकार प्रवृत्ति भी दस्सोंके 
पूजनाधिकारका भले प्रकार समर्थन करती है। इसलिये दस्सोंको 
चीसोंके समान ही पूजनका अधिकार प्राप्त है। 

किसी किसीका कहना है कि अपध्वसज अर्थात्‌ व्यभिचारजात- 
को ही दस्सा कहते हैं और व्यभिचारजात पूृजनके अधिकारी नही 
होते, परन्तु ऐसा कहनेमे कोई प्रमाण नही है। जब प्रवृत्तिकी ओर 
देखते है तो वह भी इसके विरुद्ध पाई जाती है--जो मनुष्य किसी 
विधवा स्त्रीको प्रगट रूपसे अपने घरमे डाल लेता है अर्थात्‌ उसके 
साथ कराओ्रो (धरेजा) कर लेता है वह स्वयं व्याभचारजात ( व्य- 
भिचारसे पेदा हुआ मनुष्य ) न होते हुए भी 'दस्सा' समभा जाता 
है। यदि कोई वीसा किसी नीच जाति ( शूद्रादिक ) की कन्यासे 
विवाह कर लेता है तो वह भी आजकल जातिसे च्युत किया जाकर 
दस्सा या गाठा बनादिया जाता है और उसकी सतान भी दस्सोमे 
ही परिगरिगत होती है | इसीप्रकार यदि विधवाके साथ कराझ्री कर 
लेनेसे कोई पुत्र पैदा हो और उसका विवाह विधवासे न होकर किसी 
कन्यासे हो तो विघवा-पुत्रकी सतान व्यभिचारनात' न होते हुए भी 
'दस्सा? ही कहलाती है । वहुधा वह संतान जो भर्तारके जीवित 
रहते हुए जारसे उत्पन्न होती है, व्यभिचारजात होते हुए भी, 
दस्सोमें शामिल नही की जाती । कही कही पर, दस्सेकी कन्यासे 
विवाहकर लेनेवाले बीसेको भी जातिसे खारिज (च्युत) करके दस्सोमे 
शामिल कर देते है,परन्तु बम्बई और दक्षिस प्रान्तादि बहुतसे स्था- 
नोमे यह प्रथा नही है। वहाँपर दस्सों और बीसोंमे परस्पर विवाह 
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संबंध होनेसे कोई जातिच्युत नही किया जाता | हमारी भारतवर्षीय 
दिगस्वरजैनमहासभाके सभापति, जैनकुलभूषरा श्रीमान्‌ सेठ माणि- 
क्चंदजी जे.पी वम्बईके भाई पानाचद्जीका विवाह भी एक दरसे- 
की कच्यासे हुआ था, परन्तु इससे उन्पर कोई कलंक नही भ्राया 
और कलंक झ्रानेकी कोई वात भी न थी । प्राचीन और समीचीन 
प्रवृत्ति भी, शास्त्रोमे, ऐसी ही देखी जाती है, जिससे ऐसे विवाह 
सम्बन्धो पर कोई दोषारोपरणा नही हो सकता । अधिक दूर जानेकी 
जरूरत नही है । श्रीनेमिनाथजी तीर्थंकरके चचा वसुद्देवजीको ही 
लीजिये। उन्होंने एक व्यभिचारजातकी पुत्रीसे, जिसका नाम 
प्रियगुसुन्दरी था,विवाह किया था । प्रियंगुसुन्दरीके पिताका अर्थात्‌ 
उस व्यभिचारजातका नाम एणीपुत्र था। वह एक तापसीकी कन्या 
ऋषिदत्तासे, जिससे श्रावस्ती नगरीके राजा शीलायुधने व्यभिचार 
किया था और उस व्यभिचारसे उक्त कन्याकों गर्भ रह गया था, 
उत्पन्त.हुआ था | यह कथा भ्रीज्ञिनसेनाचायेकृत हरिवशपुराणमें 
लिखी है। इस विवाहसे बसुद्रेचज्षी पर, जो वड़े भारी जेनधर्मी थे, 
कोई कलक नहीं आया । न कही पर वे पूजनाधिकारसे वचित रबखे 
गये । बल्कि उन्होने श्रीनेमिनाथजीके समवसरण मे जाकर साक्षात्‌ 
श्रीजिनेंद्रदेवका पूजन किया है और उनकी उक्त '्रियगुसुन्दरी' 
राणीने जिनदीक्षा धारण*की है। इससे प्रगट है कि व्यभिचारजात- 
का ही नाम दस्सा नहीं है और न कोई व्यभिचारज्ञात (अपध्वसज) 
पूजनाउप्रिकारसे वंचित है । "शुद्राणां तु सर्माणः सर्वेउपध्चसजा: 
स्मृता:”-समस्त अ्पध्वसज (व्यभिचारसे उत्पन्न हुए मनुष्य) शूद्रोके 
समानधर्मी हैं--यह वाक्य यद्यपि मनुस्मृतिका है, परन्तु यदि इस 
वावयको सत्य भी मान लिया जाय और अ्रपध्वसजोको ही दस्से 
सम लिया जाय, तो भी वे पूजनाधिकारसे वंचित नही हो सकते । 





» व्यभिचारजात भी दस्सा होता है ऐसा कह सकते हैं । 
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क्योकि शुद्रोंकी साफ तौरसे पूजनका अधिकार दिया गया है, जिसका 
कथन ऊपर विस्तारके साथ श्राचुका है । जब शूद्रोंको पूजनका अधि- 
कार प्राप्त है, तव उनके समान धम्मियोकों उस श्रधिकारका प्राप्त 
होना स्वत' सिद्ध है । 

पूजनका श्रधिकार ही क्या ? जेनशास्त्रोके देखनेसे तो मालूम 
होता है कि अपध्वंसन लोग जिनदीक्षा तक धारण कर सकते है, 
जिसकी अ्रधिकार-प्राप्ति झूद्गोकोी भी प्राय. नहीं कही जाती । उदा- 
हररके तौरपर राजा कर्णेको ही लीजिये। राजा करो एक कुवारी 
कन्यासे व्यभिचार-द्वारा उत्पन्त हुआ था और इसलिये वह श्रपध्व- 
सज' शऔरर 'कानीन! कहलाता है । श्रीजनसेनाचार्यकृत हरिवश- 
पुराणमें लिखा है कि महाराजा जरासिंधके मारे जानेपर राजा करने 
सुदर्शन नामके उद्यानमे जाकर दमवर नामके दिगम्वर मुनिके निकट 
जिनेश्वरी दीक्षा धारण की । श्रीजिनदास ब्रह्मचारिकृत हरिवण- 
पुराणमे भी ऐसा ही लिखा है, जेसा कि उसके निम्नलिखित इलोकसे 
प्रगट है -: ॥ लिर्ि ५ 

विज्वितो5प्यरिभिः कर्णो मिविण्णों मोक्षसोख्यद।म्‌ । 

दीक्षां सुदशनोद्याने5्म्रद्ीदमव रान्तिके ॥ २६-२०८ ॥ 

अर्थात्‌--अन्ुओसे विजित होनेपर राजा कर्णाको वेराग्य उत्पन्न 
होगया और तब उन्होने सुदशन नामके उद्यानमे जाकर श्रीदमबर 
नामके सुनिके निकट, मोक्षका सुख प्राप्त करानेवाली. जिनदीक्षा 
घारण की । 

इससे यह भी प्रयट हुआ कि अपध्यसज' लोग अपने वर्णकी 
छोडकर 'शूद्र' नही हो जाते, वल्कि वे शूद्रोसे कथचित्‌ ऊचा दर्जा 
रखते है और इसलिये दीक्षा धारणा कर सकते है । ऐसी अवस्थामे 
उनका पृजनाउघधिकार और भी निविवाद हो जाता है। 

यदि थोडी देरके लिये व्यमिचारजातकी पू&नाउधिकारसे वचित 
रखाजाबे तो कु ड, गोलक, कानीन और सहोढादिक समी प्रकारके 
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व्यभिचारजात पूजनाधिकारसे वंचित रहेगे। भर्तारके जीवित रहनेपर 
जो सत्तान जारसे उत्पन्न होती है वह 'कुड' कहलाती है। भतरिके 
मरे पीछे जो संतान जारसे उत्पन्न होती है उसको 'गोलक' कहते 
हैं। अपनी माताके घर रहनेवाली कु बारी कन्यासे व्यभिचार-द्वारा 
जो सतान उत्पन्न होती है वह 'कानीन' कही जाती है भ्ौर जो 
संतान ऐसी कुंवारी कन्याको गर्भ रह जानेके पश्चात्‌ उसका विवाह 
हो जानेपर उत्पन्त होती है उसको'पुद्दोढ!कहते है। इन चारो भेदो- 
भेसे गोलक और कानीनकी परीक्षा (पहचान) तथा प्राय सहोढकी 
परीक्षा भी श्रासानीसे हो सकती है, परन्तु कु डसतानकी परीक्षाका 
और खासकर ऐसी कुड्सतानकी परीक्षाका कोई साधन नही है, जो 
भर्त्तारके बारहो महीने निकट रहते हुए भ्र्थात्‌ परदेशमे न होते हुए 
उत्पन्न हो । कु ढकी माताके सिवा और किसीको यह रहस्य मालूम 
नही हो सकता । वल्कि कभी कभी तो उसको भी इसमे भ्रम होना 
सम है--वह भी ठीक ठीक नहीं कह सकती कि यह संतान जारसे 
उत्पन्न हुई या असली भर्तारसे। व्यसिचारजातकों पूजना5घि- 
कारसे बचित करने पर कु डसतान भी पूजन नहीं कर सकती, और 
कु ड-सतानकी परीक्षा न हो सकनेसे सदिग्धावस्था उत्पन्न होती है । 
सदिग्धा5वस्थामे किसीको भी पूजन करनेका भ्रधिकार नही होसकता, 
इससे पूजन करनेका ही भ्रआव सिद्ध हो जायगा, यह बडी भारी 
हानि होगी | भ्रत कोई व्यमिचारजात पूजनाइधिकारसे वचित नही 
होसकता । दूसरे, जब पापीसे पापी मनुष्य भी नित्यपूजन कर सकते 
है तो फिर कोरे व्यभिचारजातकी तो बात ही क्या हो सकती है ? 
वे श्रवश्य पूजन कर सकते हैं । 

वास्तवमे, यदि विचार किया जाय तो, जेनमतके पूजनसिद्धान्त 
और नित्यपूजनके स्वरूपा5नुसार, कोई भी मनुष्य नित्यपृजनके अधि- 
कारसे वचित नही रह सकता । जिन लोगोने परमात्माकों रागी, द्वेषी 
माता है--पूजन और भजनसे परमात्मा प्रसन्‍त होता है, ऐसा जिन- 
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का सिद्धान्त है- और जो आझात्मासे परमात्मा बनना नही मानते, 

यदि वे लोग शूद्रोकी या अन्य नीच मनुष्योको पृजनके अधिकारसे 
वचित रबखे तो कुछ आ्राइचर्य नही, क्योकि उनको यह भय हो सकता 
है कि, कही नीचे दर्जेके मनुष्योके पुजन कर लेनेसे या उनको पूजन 
करने देनेसे परमात्मा कुपित न हो जावे और उन सभीको फिर 
उसके कोपका प्रसाद न चखना पड़े । परन्तु जेनियोंका ऐसा सिद्धान्त 
नही है। जेनी लोग परमात्माको परम वीतरागी भान्तस्वरूप और 
कर्ममलसे रहित मानते है । उनके इष्ट परमात्मामे राग, हेष, मोह 
और काम-क्रोधादिक दोपोका सर्वथा श्रभांव है। किसीकी निन्‍्दा- 
स्तुतिसे उस परमात्मामे कोई विकार उत्पन्न नही होता और न उस- 
की वीतरागता या चान्ततामे किसी भी कारणसे कोई वाधा उपस्थित 
हो सकती है । इसलिये किसी क्षद्र या नीचे दर्जके मनुष्यके पूजन 
कर लेनेसे परमात्माकी ग्ात्मामे कुछ मलिनता भ्रा जायगी, उसकी 
प्रतिमा श्रपूज्य हो जायगी अ्रथवा पूजन करनेवालेको कुछ पाप-बन्ध 
हो जायगा, इस प्रकारका कोई भय ज्ञानवान्‌ जेनियोके ह॒ृदयमे 
उत्पन्न नही हो सकता । जेनियोंके यहा इस समय भी चांदनपुर 
(महावीरजी)श्रादि अनेक स्थानोपर ऐसी प्रतिमाश्रोके प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
मौजुद है, जो शूद्र या बहुत नीचे दर्जेके मनुष्योद्वारा भुगर्भसे निकाली 
गइ,स्पर्शी गईं. पूजी गई और पूजी जाती है,परन्तु इससे उनके स्व- 
रूपमे कोई परिवर्तन नही हुआ, न उनकी पृज्यतामें कोई फक (भेद) 
पड़ा और न जेनसमाजको ही उसके कारण किसी अ्रनिष्टका सामना 
करना पडा,प्रत्युत वे बराबर जैनियोसेही नही किन्तु अजेनियोंसे, भी 
पूजी जाती है और उनके द्वारा सभी पुजकोका हितसाधन होनेके 
साथ साथ धर्मकी भी श्रच्छी प्रभावना होती है | श्रत जेनसिद्धान्त- 
के अनुसार किसी भी मनुष्यके लिये नित्यपुजतका निषेध नही हो 
सकता । दस्सा, अ्पथ्यंसज या व्यसिचारजात सबको इस पुजनका 
पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह दूसरी बात है कि--अश्रपने आत्तरिक 
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हैष, आपसी वेमनस्थ, घामिक भावोंके श्रभाव श्रौर हृदयकी सकीर्णता 
आदि कारणोसे--एक जैनी किसी दूसरे जेनीको अपने घरू या श्रपने 
अधिकृत मंदिरमे ही न आने दे अथवा आने तो दे किन्तु उसके पूजन 
कार्यमे किसी न किसी प्रकारसे वाधक हो जावे । ऐसी बातोंसे किसी 
व्यक्तिके पुजनाइंघिकार पर कोई श्रसर नही पड समता | वह व्यक्ति 
खुशीसे उस मदिरमे नही तो श्न्यत्न पूजन कर सकता है । श्रथवा 
स्वयं समर्थ और इस योग्य होने पर अपना दूसरा नवीन मदिर भी 
बनवा सकता है। अनेक स्थानोपर ऐसे भी नवीन मढ्रिकी सृष्टिका 
होना पाया जाता है । 

यहाँ पर यदि यह वहा जाय कि ग्रागम और सिद्धान्तसे तो 
इस्सखोंको पूजनका अधिकार सिद्ध है और अ्धिक्रतर स्थानों पर वे 
बराबर पूजन करते भी है, परन्तु कही कही दस्सोंको जो पूजनका 
निषेध किया जाता है वह किसी जातीय अपराधके कारण एक 
प्रकारका तत्रस्थ जातीय दड है; तो कहना होगा कि श्ञास्त्रोंकी 
आज्ञाको उललघन करके घर्मगुरुप्रोके उद्देष्य-विरुद्ध ऐसा दडविधान 
करना कदापि न्‍्यायसगत और माननीय नहीं हो सकता और न 
किसी सभ्य जातिकी श्रोरसे ऐसी आ्राज्ञाका प्रचारित किया जाना 
सम्रुचित प्रतीत होता है कि 'अम्रुक मनुप्य धर्म सेवतसे वचित किया 
गया श्र उसकी सतानपरम्परा भी घर्मसेवनसे वचत रहेगी ।' 

सासारिक विषयवासनाोमें फंसे हुए मनुष्य वेसे ही धर्मका्योमि 
शिथिल रहते है, उलटा उनको दड भी ऐसा ही दिया जावे कि वे 
धर्मके कार्य त करने पावे, यह कहाकी बुद्धिमानी, वत्सलता और 
जातिहितेषिता होसकती है ? सुदृरदर्शी विद्यानोकी हृष्टिमे ऐसा दड 
कदापि आदरणीय नही हो सकता । ऐसे मनुप्योके किसी श्रपराधके 
उपलक्षमे तो वही दड प्रशसनीय हो सकता है जिससे धर्मसाधन तथा 
अपने आत्म-सुधारका और भ्रधिक अ्रवसर मिले और उसके द्वारा 
वे अपने पापोका शमन या सशोधन कर सके--न यह कि डूबतेको 
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और धक्का दिया जावे ! बिरादरी या जातिका यह कततंव्य नही है 
कि वह किसीसे धर्मके कार्य छुडाकर उसको पाप-कार्योके करनेका 
अवसर देवे । 

इसके सिवा जो धर्माइघिकार किसीको स्वाभाविक रीतिसे प्राप्त 
है उसके छीन लेनेका किसी बिरादरी या पंचायतको अधिकार ही 
क्या है ? बिरादरीके किसी भाईसे यदि बिरादरीके किसी नियमका 
उल्लघन हो जावे या कोई अ्रपराध बन जावे तो उसके लिये बिरा- 
दरीका केवल इतना ही कर्तव्य हो सकता है कि वह उस भाई पर 
कुछ आधिक दड कर देवे या उसको अपने अ्रपराधका प्रायश्चित्त 
लेनेके लिये बाधित करे और जब तक वह अपने अ्पराधका योग्य 
प्रायद्चित्त न ले ले तब तक बिरादरी उसको बिरादरीके कामोमे 
अर्थात्‌ विवाह-शादी श्रादिक लौकिक कार्योमे शामिल न करे और न 
विरादरी उसके यहाँ ऐसे कार्योमे सम्मिलित हो । इसी प्रकार वह 
उससे खाते पीने लेने देने शौर रिश्तेनातेका सम्बन्ध भी छोड़ सकती 
है। परन्तु, इससे अधिक, धर्ममे हस्तक्षेप करना बिरादरीके अधि- 
कारसे बाह्य है और किसी विरादरीके द्वारा ऐसा किये जानेका 
फलितार्थ यही हो सकता है कि वह बिरादरी, एक प्रकारसे, अ्रपते 
पृज्य धर्मगुरुओकी अ्रवज्ञा-अवहेलना करती है । 

जिन लोगी ( जेनियो ) के हृदयमे ऐसे दडविधानका विकल्प 
उत्पन्न हो उनको यह-भी समभना चाहिये कि किसीके घरमेंसाधनमे 
विध्न करना बडा भारी पाप है। अंजनासुन्दरीने अपने पूर्वजन्ममे 
थोडेही कालके लिये, जिनप्रतिमाकों छिपाकर,अ्रपती सौतनके दर्दान- 
पूजनमे अतराय डाला था। उसका परिणाम यहाँ तक कटुक हुआा 
कि उसको अपने इस जन्ममे २२ वर्षतक पतिका दु सह वियोग सहना 
पड़ा और अ्रनेक सकट तथा आपदाझ्रोंका सामना करना पडा, जिनका 
पुर्णा विवरण श्रीपदपुराणके देखनेसे मातम हो सकता है। 

रयणसार ग्रन्थमे श्रीकुन्दुन्द सुनिराजने लिखा है कि--हसरो- 
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के पूजन और दानमे अन्तराय (विध्न)करनेसे जन्मजन्मान्तरमे क्षय, 
कुष्ट, शूल, रक्तविकार, भगदर, जलोदर, नेन्नपीडा, शिरोबेदना 
आदिक रोग तथा शीत-उष्शके झ्राताप भ्ौर (कुयोनियोमे) परिभ्रमण 
आदि अनेक दुःखोकी प्राप्ति होती है 

खयकुटसूलमूलो लोयभगदरजलोदर क्खिसिरो । 

सीदुण्हचक्चराइ पूजादाणएंतरायकम्मफल ॥ ३३॥ 

इसलिये पापोसे डरना चाहिये और किसीको दडादिक देकर 

पूजनसे वचित करना तो दूर रहा, भूल कर भी ऐसा कार्य नही 
करना चाहिये जिससे टूसरोंके पूजनादिक धर्मकार्योमे किसी प्रकारसे 
कोई बाधा उर्पस्थित हो। बल्कि-- 


उपपहार 


उचित तो यह है कि, दूसरोको हरतरहसे धर्मसाधनका भ्रवसर 
दिया जाय और दूसरोकी हितकामनासे ऐसे श्रनेक साधन तैयार किये 
जाँय जिनसे सभी मनुष्य जिनेद्धदेवके शरणागत हो सके और जेब- 
धर्ममे श्रद्धा तथा भक्ति रखते हुए खुशीसे जिनेन्द्रदेवका नित्यपूजनादि 
करके अ्रपनी आत्माका कल्याण कर सके । 

इसके लिये जेनियोको अपने हृदयकी संकीरंता दूरकर उसको 
बहुत कुछ उदार बनानेकी जरूरत है। अपने पूर्वजोके उदार-चरितों- 
को पढ़कर, जैनियोको उनसे तद्विषयक शिक्षा ग्रहरा करनी चाहिये 
और उनके अनुकरणद्वारा अपता और जगतके अन्य जीवोका हित- 
साधन करना चाहिए । 

भगवब्जिनसेनाचार्यप्रणीत आदिपुरा णकी देखनेसे मालूम होता 
है कि आदीश्वर भगवानके सुपुत्र मरत महाराज प्रथम चक्रवर्तीने 
अपनी राजधानी अयोध्यामे रत्तलचित जिनबिम्बोसे श्रलकृत 
चौबीस चौबीस घटे तय्यार कराकर उनको, नगरके बाहरी दरवाजो 
झौर राजमहलोके तोरण॒द्वारों तथा अन्य महाह्वारों पर, सोनेकी 
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जजीरोमे वाँधकर,प्रलम्बित किया था। जिस समय भरतज्ञी इन द्वारो- 
मेसे होकर बाहर निकलते थे या इनमे प्रवेश करते थे उस समय वे 
तुरन्त भ्रईन्तोका स्मरण करके, इन घटोमे स्थित अहेल्मांवमाओंकी 
वन्दना और उत्तका पूजन करते थे। नगरके लोगो तथा अन्य प्रजा- 
जनोने भरतजीके इस कृत्यको वहुत पसद किया, वे सव उन घटोका 
आदर-सत्कार करने लगे और उसके पदचात्‌ पुरजनोने भी अपनी 
भ्रपत्ती शक्ति और विभवके अनुसार उसी प्रकारके घटे अपने अपने 
घरोके तोरणद्वारोपर लटकाये #। भगतजीका यह उदारचरित 
बडा ही चित्तको श्राकरपषित करनेवाला हे और इस (प्रकृत) विपयकी 
बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करनेवाला हैं। उनके श्रन्य उदार और 
चरितोका बहुत कुछ परिचय आद्द्पुराणके देखनेसे मिल सकता 
है। इसीप्रकार और भी सेकड़ो और हजारो महात्मात्रोका तामोल्लेख 

& उपयुक्त आशयको प्रगट करने वीले आदिपुराण ( प* ४१ ) 
के वे आरार्षबावय इस प्रकार है --- 

निर्मापितास्ततो घटा जिसबिम्बेरलकता, । 

पराध्येरस्ननिर्माणा: सम्बद्धा हेमरज्जुसि ॥ ८७॥ 

लम्बिताश्च बहि्द्वारि ताश्चतुर्विशविश्रमा । 

राजवेश्म-महाद्वार-गोपुरंष्चप्यनुक्रमात्‌ ॥ ८ ॥| 

यदा किल विनिर्याति प्रविशत्यप्यय प्रभु । 

तदा मौल्ाग्रलग्नाभिरस्य स्यथादहेदां स्मृति: ।। ८६ ॥। 

स्मृत्वा ततो5हेदर्चानां भकक्‍त्या कृत्वाउमिवन्दनाम्‌ । 

पूजयत्यमिनिष्क्रामन्‌ प्रविशंश्व स पुएयघी. ॥ ६०॥ 

रत्नतोरणविन्यासे स्थापितास्ता निधीशिना । 

दृष्टवाउहें इन्दनाहेतो लॉकोप्यासीत्कृतादर: ॥ ६३ ॥। 

पौरेजेन रतः स्वेषु वेश्म-तोरण-दामसु । 

यथाधविभवसाबद्धा घंदास्ताः सपरिच्छंदा ॥ ६४ ॥ 
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किया जा सकता है। जैनसाहित्यमे उदारचरित-महात्माश्रोंकी कमी 
नही है। आज कल भी जो अनेक पर्वतोपर खुले मेदानमे तथा गुफा- 
ओंँमें जिनप्रतिमाएँ विराजमान है और दक्षिणादिदेशोमे कही कहीपर 
जिनप्रतिमश्ोसहित मानस्तंभादिक पाये जाते है, वे सब जेैनपूर्जी- 
की उदार-चित्तवृत्तिके ज्वलन्त दृष्टान्त है। उदारचरित-महात्माश्रोंके 
झ्राश्चित रहनेसे ही यह जेनघ्स भ्रमेकवार विश्वव्यापी हो चुका है । 
अब भी यदि राष्ट्रधमेका सेहरा किसी धर्मके सिर बँध सकता है तो 
वह यही धम है जो प्राणीमात्रका शुभचिन्तक है। ऐसे धर्मको पाकर 
भी हृदयमे इतनी सकीर्णाता और स्वार्थपरताका होना, कि एक भाई 
तो पूजन कर सके और दूसरा भाई पूजन न करने पावे, जेनियोके 
लिये बडी भारी लज्जाकी बात है । जिन जेनियोका,“वसुधैच कुटुम्ब- 
कम्‌ः« यह ख़ास सिद्धान्त था, क्या वे उसको यहाँ तक भुला बेंठे कि 
अपने सहधर्मियोमें भी उसका पालन और वर्त्ताव न करें! जआतिभेद 
था वर्णोमेद्के कारण आपसमे ईर्षा-देष रखना, एक दूसरेको घृराकी 
हृष्टिसे अवलोकन करना और अपने लौकिक कार्यो-सबधी कषायको 
धामिक कार्यमे निकालना, ये सब जैनियोंके आत्म-गौरवको नष्ट 
करनेवाले कार्य है। जैनियोको इनसे बचना चाहिये और समभना 
चाहिये कि ब्राह्मण क्षत्रिय, बेश्य और शद्र ये चारो वर्ण अपनी 
अपनी क्रियाश्रो (व॒त्ति)के भेदकी अपेक्षा वर्णन किये गये है। वास्तव- 
मे चारो ही वर्ण जेनघर्मको धारण करने एव जिनेद्रदेवकी पूजा-उपा- 
सना करनेके योग्यहे श्ौर इस सम्बन्धसे जेनधर्मको पालन करते हुए 
सब आपसमे भाई भाईके समान है$ । इसलिये, हृदयकी संकीर्णता- 


* समस्त भूमडल अपना ढुठुम्ब है । 
25 डी कर 
के विभ्र-झ्षत्रिय-विद-शुद्वा. प्रोक्ता. क्रियाविशेषत- । 
बे बज क्ष 
जनघर्म परा शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमा, ॥ 
“--सोमसेनाचार्य 


१ 
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को त्यागककर धामिक कार्योके अ्रनुष्ठानमे सब जेनियोकों परस्पर 
बन्धुताका बर्त्ताव करना चाहिये और शअरपसमें प्रेम रखते हुए एक 
टूसरेके धर्मकार्योमे सहायक होना चाहिये । इसी प्रकार जो लोग 
जेनधर्मकी शरणामें मावे या श्राना चाहे, उनको सब प्रकारसे धर्म- 
साधनमे सहायता देनी चाहिये | 

आशा है हमारे विचारशील निष्पक्ष विद्वान और परोपकारी 
भाई इस मीमासाको पढकर सत्यासत्यकै निर्शोयमे हढता धारण 
करेंगे और अपने कत्तंव्यको समककर जहाँ कही, सुशिक्षाके अभाव 
और संसर्गदोषके कारण, श्रागम और धर्मग्रुसथ्रोके उद्दश्य-विरुद्ध 
प्रवृत्ति पाई जावे उसके उठाने और उसके स्थानमें शास्त्रसम्मत 
समीोचीनरीतिका प्रचार करनेमे दत्तचित्त और यत्नशील होगे । 


& 
जेनियोंका अत्याचार 


जो जेनी वनस्पत्तिकायके जीवॉकी भी रक्षा करते है, उनके ऊपर 
अत्याचा रके दोषका आरोपण होते देख बहुतसे पाठक चौकेगे--परल्तु 
नही, चौकनेकी जरूरत नही है । वास्तवमे जेनियोने घोर भ्रत्याचार 
किया है और वे अब भी कर रहे हैं। हमारे भाइयोने श्रभी तक इस 
और लक्ष्य ही नही दिया और न कमी एकान्तमे बेठकर इस पर बि- 
चारही किया है। यदि जेनियोके श्रत्याचारकी मात्रा बढी हुई न होती 
तो श्राज जेनियोका इतना पतन कदापि न होता--जैनियोकी यह 
दुर्दशा कभी न होती | जेनियोका समस्त अभ्युदय नप्ट होजाना,इनके 
ज्ञान-विज्ञानका नामशेष रह जाना, अपने बल-पराक्रमसे जेनियोका 
हाथ धो बैठना, अपना राज्य गँवा देना, धर्मसे च्युतऔर श्राचारअष्ट 
हो जाना तथा जेनियोकी सख्याका विनपरदिन वम होते जाना और 
जैनियोका सर्वप्रकारसे नगण्य श्ौर निस्तेज हो रहना, यह सब 
अवश्य ही कुछ अर्थ रखता है---इन सबका कोई प्रधान कारण जरूर 
है, और वह है 'जेनियोका श्रत्याचार' । 

जिस समय हम जेनसिद्धान्तको देखते है, जेनियोकी कर्म-फिला- 
सोफीका अ्रध्ययन करते हैं और साथ ही जैंनियोकी यह पतिता- 
वस्था क्यो ? लौकिक और परमा्थिक दोनो प्रकारकी उनन्‍नतिसे जेनी 
इतने पीछे क्यो ? इस विषयपर अनुसघानपुर्वक गशीर भावसे गहरा 
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विचार करते है तो उस समय हमको मालूम होता है और कहना 
पडता है कि यह सब जेनियोके अपने ही कर्मोका फल है। जो जैसा 
करता है वह वैसा ही फल पाता है। श्रवष्य ही जेनियोने कुछ 
ऐसे काम किये है जिनका कठुक फल वे श्रव तक भुगत रहे है । यह 
कभी हो नही सकता कि श्रत्याचार नो करें दूसरे लोग और फल 
उसका भोगना पढ़े अनिर्योकी । जैन फिलासोफी इसको माननेके 
लिए तैयार नही । यदि थोठी देरके लिए उस मनुप्यको भी जिस पर 
अत्याचार किया गया शो. कोई बुरा फल सहन करना हो अथवा 
किसी आ्ञापत्तिका नियाना बनना पड़े, तो कहना होगा कि उसने भी 
जरूर अपनी चेप्टा या अपने मन-वचनादिकके द्वारा दूतवरोंके प्रति 
कोई अत्याचारविशेष किया है श्रौर वह बुरा फल उसके हो किसी 
कर्मविशेपका नतीजा हे | यही हालत जैनसमाजकी है । यद्यपि इसमे 
कोई सदेह नहीं कि पिछले समयमे जेनियो पर थोडे बहुत अत्याचार 
जरूर हुए है, परन्तु वे अत्याचार जेनियोकी वर्तमान दशाके कारण 
नहीं हो सकते । ज॑नियोकी वर्तमान अवस्था बरदापि उनका फल नही 
है। यदि जेनियोने उन अत्याचारोको मनुष्य वनकर सह लिया होता 
ओऔर स्वय उनसे अधिक अत्याचार न किया होता तो जरूर था कि यह 
जैनवाग (जैनसमाज दूसरोके अत्याचाररूपी खाद (१४४7७८) से 
झौर भी हरामरा और सरसब्ज होता--खूब फलता और फूलता, 
परन्तु जेनियोको ऐसी सद्बुद्धि ही उत्पन्न नहीं हुई। उनके विचार 
प्राय इतने सकीर्णा और स्वार्थमय रहे है कि सदसद्ठिवेकवर्ती बुद्धि- 
को उनके पास फटकनेमे भी लज्जा श्राती थी। अत्याचार और भी 
अनेक धर्मानुयाथिश्रोको सहन करने पड़े हैं, परन्तु उनमेसे जिन्होंने 
अपने कर्त्तव्यपथको नही छोडा, श्रपने सामाजिक सुधारको समझा, 
उन्ततिके मार्गको पहचाना, अपनी ज्ुटियोको दुर किया,सवको प्रेम- 
की हप्टिसि देखा और श्रपने स्वार्थको गौराकर दूसरोका हितसाधन 
किया, वे दु खके दिन व्यतीत करके आज अपने सत्कर्मोका सुमघुर 
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फल भोग रहे है। इससे साफ प्रगट है कि जेनियोकी वर्तमान दह्या 
उन अत्याचारोका फल नही है जो जेनियो पर हुए बल्कि उन 
अत्याचारोका फल है जो जेनियोने दूसरो पर किये और जो परस्पर 
जैनियोने एक दूसरे पर किये | सच है, मष्तुयोंका अपने ही कर्मोसे 
पतन और अपने ही कर्मासे उत्थान होता है । जिन जैनियोंके ज्ञान 
और आच रणुकी किसो समय चारो ओर धाक थी, जिनके सर्व- 
प्राशिप्रेमने अ्रनेकवार जगतकों हिला दिया, और जिनका राज्य 
समुद्र पर्यन्‍्त फैला हुआ था; आज वे ही जेनी बिल्कुल ही रक बने 
हुए हैं। यह सब जेनियोके अपने ही कर्मोका फल है। इसके लिए 
किसीको दोष देना-किसी पर इलजाम लगाना-भूल है। जैनियोकी 
वर्तमान स्थिति इस वातको बतला रही है कि, उन्होने जरूर कोई 
भारी अ्रत्याचार किये है; तभी उनकी ऐसी शोचनीय दशा हुई है । 

जेनियोने एक बड़ा भारी श्रपराध तो यह किया है कि इन्होने 
दूसरे लोगोको घर्मसे वचित रक्‍्खा है ! ये खुद ही धर्मरत्नके भडारी 
और खुद ही उसके सोल प्रोप्राईटर (भ्रकेले ही मालिक) बन बेठे ! 
दूसरे लोगोको--दूसरे समाज-वालो तथा दूसरे देशनिवासियोकों-- 
धर्म बतलाना, धर्मके मार्ग पर लगाना तो दूर रहा, इन्होने उलटा 
उन लोगोसे घर्मको छिपाया है । इनकी अनुदार-हृष्टिमे दूसरे 
लोग प्राय बडी ही घृराक पात्र रहे है, वे मनुष्य होते हुए भी 
मनुष्यधर्मके अधिकारी नही समझे गये ! यद्यपि जेनी अपने मदिरोमे 
यह तो वरावर घोषणा करते रहे कि 'मिथ्यात्वके समान इस जीवका 
कोई शत्रु नही है, मिथ्यात्व ही संसारमे परिभ्रमण करानेवाला 
श्रौर समस्त दुखोंका मल कारण है। परन्तु मिथ्यात्वमे फँसे हुए 
प्राशियोपर इन्हे ज़रा भी दया नही आई, उनकी हालत पर इन्होने 
जरा भी तरस नही खाया और न मिथ्यात्व छुडानेका कोई यत्न ही 
किया। इनका चित्त इतना कठोर हो गया कि दूस रोके दुख सुखसे 
इन्होंने कुछ सम्बन्ध ही नही रक्खा । 
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जिस प्रकार कोई दुरात्मा पुत्र श्रपने स्वाथमे श्रधा होकर यह 
चाहता है कि मै श्रकेला ही पृतृक-सम्पत्तिका मालिक बन बंद” और 
अपनी इस कामनाको पूरा करनेके लिए वह अपने पिताके समस्त 
घन पर अधिकार कर लेता है--यदि पिताने कोई वसीयत भी की 
हो तो उसको छिपानेकी चेप्टा करता है - और अपने उन भाइयोको 
जो दूरदेणान्तरमे रहनेवाले हैं, जो नाबालिग ( श्रव्युत्पन्न ) हैं, जो 
भोले या मूर्ख है, जिनको अन्य प्रकारसे पिताके धनव कुछ खबर 
नही है श्रथवा जो निर्वेल है उन सबको अनेक उपायो-द्वारा पेंतृक- 
सम्पत्तिसि वचित कर देता है। उसे इस बातका जरा भी दुख-दर्द 
नहीं होता कि मेरे भावयोकी दया हालत होगी ? उनके दिन केसे 
कटेगे ? और न कभी इस वातका खयाल ही आ्राता हैँ कि मैं अपने 
भाइयों पर कितना श्रव्याय और अत्याचार कर रहा हूँ, मेरा व्यव- 
हार कितना श्रनुचित है, मै श्रपने पित्ताकी आत्माके सन्मुख वंया मुंह 
दिखाऊंगा । उसके विवेकनेन्न विल्कुल स्वार्थसे वन्द हो जाते है श्रौर 
उसका हृदययत्र सकुचित होकर अपना कार्य करना छोड देता 
है । ठीक उसी प्रकारकी घटना जेनियोकी हुई है। ये श्रकेले ही 
परमपिता श्री महावीर जिनेन्द्रदी सग्पत्तिके अधिकारी बन बँठे ! 
“समस्त जीव परस्पर समान है; जनधर्न आत्माका निजधम दे, 
प्राणीमात्र इस धर्मका अधिकारी है; सबका जैनधर्म बतलाना 
चाहिये और सबको ग्रेमकी दृष्टिस देखते हुए उनके उत्थानका 
यत्त करना चाहिए।” वीरजिनेन्द्रकी इस वसीयतक्री--उनके इस 
पवित्र श्रादेशकी - इन स्वार्थी पुत्रोने छिपानेकी पूर्णरूपसे चेष्टा की 
है। इन्होंने अनेक उपाय करके अपने दूसरे भाइयोको धर्मसे कोरा 
रकखा, उनकी हालत पर जरा भी रहम नहीं खाया और न कभी 
अपने इस अन्याय, अत्याचार और श्रनुचित व्यवहार पर विचार या 
पण्चात्ताप ही किया है। बल्कि जेनियोका यह अत्याचार बहुत कुछ 
अश्ोंमें उस स्वार्थान्ध-पुत्रके अत्याचारसे भी बढ़ा रहा | क्योकि 
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किसी अधिकारीको धनादिकसे वचित रखना, यद्यपि, अत्याचार 
जरूर है, परन्तु जान-बुझकर किसीको आत्मत्ञाभसे वंचित रखना, 
यह उससे कही बढकर अत्याचार है। मेरा तो, इस विषयमें,यहाँ तक 
खयाल है कि यह अत्याचार किसीको जानसे मार डालनेकी अपेक्षा 
भी अधिक है । धनादिक पर-पदार्थोका वियोग इतना दु खजनक 
नही हो सकता जितना कि आत्मत्लाभसे वचित रहना । जो लोग 
अपनी श्रात्माको जानते हैं,भपने स्वरूपको पहचानतेहै, धर्म क्या श्ौर 
अ्रधर्म क्या इसका जिन्हे बोध है, उनको धनादिकका वियोग भी इत- 
ना कष्टकर नही होता जितना कि न जानने और न पहचाननेवालो 
को होता है । इसलिये दूसरोको धर्मसे वंचित रखना उनके लिये 
घोर दु खोकी सामग्री तेयार करना है। क्या इस श्रत्याचारका भी 
कही ठिकाना है? शोक! ऐसा महान्‌ अत्याचार करनेवाले जेनियोका 
पाषाणहृ॒ृदय, दूसरोके दु खोका स्मरण ही नही किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव 
करते हुए भी ज़रा नही पसीजा-अभ्रात्मलाभसे वचित पापी और 
मिथ्याहृष्टि मनुष्य जेनियोके सनन्‍्मुख ही अनेक प्रकारके श्रनर्थ और 
पापाचरण करके अपनी श्रात्माओका पतन करते रहे, परन्तु जेनि- 
योको उन पर कुछ भी दया नही झ्राई और न दूसरे जीवोकी रक्षाका 
ही कुछ खयाल उत्पन्न हुआ | 

ससारमे ऐसा व्यवहार है कि यदि कोई अ्रधा मनुष्य कही चला 
जा रहा हो और उसके भागे कुआँ आजाय तो देखनेवाले उस अधे- 
को तुरन्त ही सावधान कर देंगे और भ्रपनी समस्त शक्तिको, उसे 
कुएमे गिरतेसे बचाने श्रथवा गिर जाने पर उसके शीघ्र निकालनेमे, 
लगा देंगे । यदि कोई मनुष्य अधेके आगे कुआँ देखकर भी चुपचाप 
बेठा रहे और उसकी रक्षाका कुछ भी उपाय न करे तो वह बहुत 
पापी और निन्‍्य समझा जाता है। किसी कविने कहा भी है--- 

जब तू देखे ऑआँखसे, अंधे आगे कूप । 
तन तेरा चुप बैठना, है निश्चय अघरूप ।॥ 
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इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य किसीकों दिनदहाड़े लूटता हो श्रौर 
दूसरा आदमी उसके इस कृत्यको देखता हुआ भी आनन्दसे हुक्‍्का 
ग्रुडगुडाता रहे और उसके वचानेकी कुछ भी कोशिण न करे, तो 
कहना होगा कि वह महा अपराधी है| जेनी लोग इस वातको वरा- 
बर स्वीकार करते आए है कि मिथ्याहष्टि लोग अधे होते है--उम्हें 
हित्त-अहित कुछ भी सूक नही पडता, परन्तु जेनियोके सन्मुख ही 
लाखों और करोड़ो मिथ्याहरष्ट अतत्त्वश्रद्धारूपी कुएँमे वरावर गिरते 
रहे तोभी इन सुदृष्टियोंकी उनपर जराभी दया न आई ! इन्होने अ्रपने 
मौनब्रतकों भगकर उनके बचाने या निकालनेकी कुछ भी चेष्टा नही 
की । और तो क्या, इनके सामनेही वहुतसे इनके भाइयों (जैनियो)- 
का धर्म-धन लूट लिया गया और वे मिथ्याहृष्टि बना दिये गये,परन्तु 
फिर भी इनके कठोर चित्तपर कुछ आ्राघात नही पहुँचा । ये बराबर 
श्रपने आनन्दमे मस्त रहे । कोई जीयो या मरो, इन्होने उसकी कुछ 
पर्वाह नही की । बल्कि ये लोग उलटा खुश हुए और इन्होने जान- 
बूभकर अपने बहुतसे भाइयोको लुटेरोके सुपुर्द किया । यदि किसी 
भाईसे कोई अपराध या खोटा आचरण वन गया तो इन्होने 7सको 
अपनेमेसे ऐसे निकालकर फेक दिया जंसा कि दूधमेसे मकखीको 
निकाल कर फेक देते है। इन्होने उसको कुछ भी धीर-दिलासा नही 
दिया, न इन्होने उसके खोटे आच रण॒को छुड़ार्कर धर्ममे स्थिर करने 
की कोशिश की और न प्रायश्चित्त आादिसे शुद्ध करनेका कोई यत्न 
ही किया। बल्कि उसके साथ बिल्कुल शन्रुओ-सरीखा व्यवहार करना 
आरभ कर दिया | नतीजा इसका यह हुआ कि उसको अपनी ससार- 
यात्राका निर्वाह करनेके लिए दूसरोका शरण लेना पड़ा और वह 
हमेशाके लिए जेनियोंसे बिछड गया। इससे समझ लीजिए कि 
जेनियोने कितना बड़ा भ्रपराघध और अत्याचार किया है--कहाँ तक 
इन्होने अर पने धर्मका उललघन और कहां तक उसके विरुद्ध आचरर 


किया है । 
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पंनुष्यकी यह धर्म नहीं है कि यदि कोई मनुष्य किसी नदी 
आ्रादिमं गिरता हो या बंहंता जाते हो [तो उसको उलटा धक्‍का दे 
दिया जावे और यदि वह किनारेके पास भी हो ओर निकलना भी 
चाहता हो तो उंसको ठोकर मारकरशऔऔौरदूर फेक दिया जावे,जिस- 
से वह निकलनेके काबिल भी न रहें। वल्कि इसके विपरीत उसको 
न गिरने देना या हंस्तावलम्बनं देकर निकालना ही मनुष्य-घर्म कह- 
लाता है। इसीलिंए जैनियोके यहाँ 'स्थितिकरण” धर्मका श्रग रवखा 
गया है। (स्वामी समसन्‍्तसद्राचार ने रत्नकरंड श्रावकाचार'मे इस- 
का स्वरूप इस प्रकारवर्शान किया है -- 
दर्शनाचरणाद्वापि चलता धर्मवत्सलै, | 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ष: स्थितिकरणसुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ू--जो लोग किसी कारणवद्ा अपने यथार्थ श्रद्धान तथा 
चारित्रसे डिगते हो, तो धर्ससे प्रेम रखनेवाले पुरुषोकों चाहिये कि 
उन्तको फिरसे अपने श्रद्धान और श्राचरणमे हृढ कर दें। यही 
'स्थितिकरण” श्रग कहलाता है। 
परन्तु शोक | जेनियोंने यह सब कुछ भुला दिया। गिरतेको 
सहारा या हस्तावलम्बन देता तो दूर रहा इन्हीनें उलटा उसको 
श्रौर जोरका धक्का दिया। श्रद्धान और आचरणसे डिगना तो 
दूसरी बात, यदि किसीने रूढियो (आधुनिक जेनियोके सम्यक्चारि- 
त्र ?) के विरुद्ध जरा भी आचरण किया अथवा उनके विरुद्ध 
अपना खयाल भी जाहिर किया तो बस उस बेचारे की शामत आ- 
गई, और वह भट जेनसमाजसे श्रपना अलग जीवन व्यतीत करने- 
के लिए मजबूर किया गया | जेनियोंके इस अत्याचारसे|हजारो जैनी 
गाटे दस्से या विनेकया बन गये, लाखो अन्यमती हो गये, जैनियो- 
के देखते देखते मुसलमानी जमानेमे लाखों ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेध्य जबरन सुसलमसाल बना लिये गये, श्नौर इस जमानेमे तो कितने 
ही ईसाई बना लिये गये; परन्तु जेनियोके सगदिल ( पाषाणाहृदय ) 
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पर इससे कुछ भी चोट नही लगी । इन्होंने आजतक भी उन सबों- 
के शुद्ध करनेका--अपने बिछुड़े हुए भाइयोंको फिरसे गले लगाने- 
का--कोई उपाय नही किया । ऐसा कोई अ्रपराध नहीं जिसका 
प्रायट्चित्त न हो सके । भगधज्जिनसेना चायेके निम्नलिखित वाक्य- 
से भो प्रगट है कि--यदि किसी मनुष्यके कुलमें किसी भी कारणसे 
कभी कोई दूषण लग गया हो तो वह राजा या पंच आदिकी 
सम्मतिसे अपनी कुलशुद्धि कर सकता है। भ्रौर यदि उसके पूर्वज-- 
जिन्होंने दोष लगाया हो--दीक्षायोग्य कुलमे उत्पन्न हुए हों तो उस 
कुलशुद्धि करमेवालेका और उसके पुत्र-पौच्ादिक सतानका यज्ञो- 
पवीत-संस्कार भी हो सकता है ।/ वह वाक्य इस प्रकार है :-- 
कुतश्चित्कारणायस्य कुल सम्प्राप्तदूषणम्‌ । 
सो5पि शजादरिसस्तत्या शोधयेत्स्प यदा कुलमू ।। 
तदास्थोपनयाहत्व॑ पुत्रपौत्रादिसततो । 
न निषिद्धं हि दीक्षा कुले चेदस्य पूर्वजाः ॥ 
; “-अआदिपुराण, पव ४७० 
इससे दस्सो और हिन्दूसे मुसलमान या ईसाई बने हुए मनुष्यो- 
की शुद्धिका खासा अधिकार पाया जाता है। बल्कि शास्त्रोमे उन 
स्लेच्छोंकी भी शुद्धिका विधान देखा जाता है जो मूलसे ही भ्शुद्ध है । 
आदिपुरारामें यह उपदेश स्पष्ट शब्दोमे दिया गया है कि, 'प्रजाको 
बाधा पहुँचानेवाले अ्रनक्षर ( अनपढ ) म्लेच्छोंको कुलशुद्धि आदिके 
द्वारा श्रपने बना लेने चाहिएँ। यथा:-- 
स्वदेशे5नक्षरम्लेच्छान्प्रणावाधा विधायिन: । 
कुशशुद्धिप रदानाथ: स्वसारकुर्यादुपक्रमे: 
--भआादिपुराण, पर्व ४२ 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी जेनियोके सकीर्ण हृदयने महा- 
त्माश्रेके इन उदार श्रौर दयामय उपदेशोको ग्रहण नही किया । 
सच भी है, सेरभरके पात्रमे मनभर कैसे समा सकता है ? अ्रपात्र 








जैनियोका श्रत्याचार श्श्प्‌ 


जैनियोंके हाथमें जेनघर्म पड़ जानेसे ही उन्होंने जेनधर्मका गौरव 
नही समझा आर इसलिए दूसरोपर मनमाना अत्याचार किया है। 
मैं कहता हूँ कि दूसरोंको धर्म बतलाने या सिखलानेमें घामिक- 
भाव औरपरोपकार बुद्धिको जाने दीजिए,जैनियोने यह भी नही समझा 
कि परिस्थिति कितने महत्वकी चीज है। क्या परिस्थिति कभी उपेक्ष- 
णीय हो सकती है? कदापि नही। जहाँ चारों श्लोरका जलवायु दूषित 
हो वहाँ कदापि भ्रारोग्यता नही रह सकती ! जहाँ चारो श्रोर मिथ्या- 
हृष्टियो और पापाचारियोका प्रावल्य हो वहाँ जेनी भी अपना सम्य- 
क्त्व और धर्म कायम नही रख सकते। यदि जेनियोने इस परिस्थितिके 
महत्वकी ही समक लिया होता तब भी वे आत्मरक्षाके लिए ही 
दूसरोंकी स्थितिका सुधार करना अपना कतेव्य समभते, श्रवव्य ही 
दूसरोको धर्मकी शिक्षा देनेका प्रयत्न करते श्र कदापि धर्मे्रचारके 
' कार्यसे उपेक्षित न होते, परन्तु महरषियो-ह्वारा सर्रक्षत वीरजिनेन्द्रकी 
सम्पत्तिको पाकर जैनी ऐसे कृपण वबने--इनमें चित्तको कठोर करने- 
वाली ऐसी धार्मिक-हुपणता श्राई कि दूसरोको उस सम्पत्तिसे लाभ 
पहुँचाना तो दूर रहा ये खुद भी उससे कुछ लाभ न उठा सके । 
यदि इस परमोत्क्ृष्ट जेनधर्मको पाकर जेनी अपना ही कुछ भला 
करते तो भी एक बात थी, परन्तु कृपणका धन जिस प्रकार दान 
झौर भोगमे न लगकर तृतीया गति (नाश) को प्राप्त हो जाता है 
उसी प्रकार जेनियोने जेनधर्म भी तृतीया गतिको पहुँचा दिया--न 
आप इससे कुछ लाभ उठाया और न दूसरोको उठाने दिया--और 
जिस प्रकार बादल सुयके प्रकाशकों रोक लेते है उसी प्रकार इन 
धामिक-कृपणोने जेनधममके प्रकाशकों आच्छादित कर दिया ! 
जेनियोने जिनवाणी माताके साथ जैसा सलूक किया है उसको 
याद करके तो हृदय कापता हे श्रौर शरीरके रोगटे खड़े हो जाते हैं। 
इन्होने माताकों उन अधैरी कोठरियोमे बद करके रबखा,जहाँ रोशनी 
आर हवाका गुजर नही, उसका अग चुहोसे कुतरवाया और दीमकों- 
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को ख़िलाया;-माता गलती है या सड़ती, जीती है-या मरती, इसने 
इन्होने कुछ श्री पर्वाह-नही की ! हजारो जेत्नग्रस्थोकी मिह्ठी हो गई 
हजारो जास्त्र चूहों'और दीमकोके.पेटसे-चले गये-.लाख़ो और-करो 
डो मनुप्य मातृवियोगदु खसे-पीडित रहे, परन्तु इन समस्त, हृ्योस्ते 
जेनियोक वज्जहृदय पर कूछ भी चोट नही लगी ! माता पर इस 
प्रकारके अत्याचार करते- हुए जेनियोका,हृदय जरा भी कम्पायमान 
नही हुआ और इन्हे कुछ भी लज्जा,या -शर्म नही, आई !! इन्होने 
उलटी यहाँ तक निरलज्जता धारण की कि अपने इन श्रत्याचारोका 
नाम 'विनय? रख छोड़ा! वास्तवमे इनका नाम, विनय नही हे,-ये घोर 
अत्याचार हे--श्रौर न ढाई हाथ दूरसे हाथ जोडने या च।वलके दाने 
चढ़ा देनेका नाम ही विनय है । जिनवाणीका विनय है -जैनशास्त्रों- 
का पढ़ना-पढ़ाना, उनके मुताबविक--उनकी शिक्षाओंके झनुसार -- 
चलना और उनका सर्वत्र प्रचार करना । इस वास्तविक विनयसे जैनी 
प्राय कोसों दूर-रहे और इसलिए इन्होने माताका-घोर अविनय ही 
नही किया, बल्कि कितने ही जेनशास्त्रोका लोप भी किया है। उसी 
का फल है.जो भझाज बहुतसे शास्त्र नही मिलते | इनकी इस विलक्षण 
विनग्रवृत्तिको देखकर ही एक दु खित हृदय कविने कहा है -- - 
बस्ते वेंघे पड़े हैं. अलूमोफनूनके»। 
चावल चढ़ावें उनको बस इतत्े हैँ कामके !! 
इसीप्रकार जेनियोने स्त्रीसमाज पर जो अत्याचार- किया हे वह 
भी कुछ कम नही है। इन्होने लडकियोको बेचा, घनके लालचसे 
अपनी सुकुमार बालिकाशरोको यमके यजमानोके गले; वाध उन्हे हमेशा- 
के लिये पापमय जीवन व्यतीत कंरनेको मजबूर किया, अनमेल सम्ब- 
न्‍ध करके स्त्रियोक्ा जीवन दुःखमय बनाया और उन्‍हें अनेक प्रकार- 
का दु.ख और कष्ट पहुँचाया,पर इन ख़ब अ्रत्याचारोको रहने दीजिए 





» विद्याओ-विज्ञानो तथा कला-कौशलके | 
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जैनियोने इन सब अत्याचारोसे वढकर स्त्रीसमार्ज पर जो भारी 
अत्याचार किया हे उसका नाम है स्त्रीतम्ाजकी अशिक्षिंत रखना । 
स्त्रियों और वालिकाझोकों विद्या न पढाकर जेनियोंने उनके साथ 
वडी ही गरत्न॑ताका व्यवहार किया है। जिस विद्या और जञानके बिता 
म॑नुष्य निंद्रित, अंचेत, पशु और मृत्तकके तुल्य वर्शान किये गये हैं 
और जिंसकी विना सुख-बातिंकी प्राप्ति नही हो सकती, उसी विद्या 
और ज्ञानसे ,जेनियीने स्वियोकी वचित रबखा यह इनका कितना 
बड़ा अन्याय है | जेनियोने स्त्रियोकी योग्यता श्रौर उनकी विद्या- 
सम्पादन-शक्तिको न समभा हो, ऐसा नही, किस्तु 'लडकियाँ पराए 
घरका घन कौर पराएं घरकी चॉदनी हैं,वे हमारे कुंछ काम नहीं 
श्री सकती |! इस स्वार्थमय वासनासे जेनियोने उन्हें विद्यास विम्ुख 
रबखा हे। इस नीच विचारने ही जेनियोकी अपनी सतानके प्रति 
ऐसा निर्दय बनाया और इतना विवेकहीन बनाया कि उन्होने स्त्री- 
समाजके साथ पशुओं-सहर्श व्यवहार किया, उन्हे जड्व॒त्‌ रखा 
काप्ठपार्षाएंकी मूतियाँ समझा और उन्हें श्रपनी आ मोन्‍्नति करने 
देना तो दर रहा, यह भी खबर न होने दी कि ससारमे क्या हो रहा 
हैं। क्या यह थोडा अ्रयाचार है ? नही, इस अ याचोरके करनेमे 
जेनी मतुष्यताका भी उल्लंघन कर गये । इनसे पशुपक्षी ही श्रच्छे 
रहे, जों' श्रपनी तर और मादा दोतो प्रकारकी सतानकों समान- 
हप्टिस अवलोकन करते हैं और उससे किसी भी प्रकारके प्र'युप- 
कारकी'वांछा न रखते हुए अपना कर्त्तव्यं समझ कर सहर्प उसका 
पालन-पोपेरा करते है । 

यहाँ पर मुझे यह लिखते हुए दु ख होता है कि जैनियोंका यह्‌ 
अत्याचार केवल स्त्रीसमाजको ही नही भोगना पडा, बल्कि पुरुषीको 
भी इसेका हिस्सेदार वनना पड़ा हैं--बालकेी पर भी इसका नज ला 
टपका है। माताओदकें अशिक्षितं रहनेसे--परिस्थितिके वियड जाने 
मे-चे भी शिक्षासे प्राय विहीन ही रहे है। हजारे दसं-पाँचने 
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यदि मामूली विद्या पठी मी--कुछ प्रक्षरौफ़ा अभ्यास किया भी-नतो 
इसका नाम शिक्षा नहीं है। जेन बालकोंकों जेसी चाहिएँ वेसी 
, विद्याएँ नही पटाई गईं। यदि उन्हें बराबर विद्याएँ पढाई जाती तो 
आज उन हजारों विद्याओ्का लोप न होता, जिनका उल्लेख जेन- 
शास्म्रोंमे मिलता है ॥[दिव्य विमानोंकी रचनाकों जाने दीजिये, आज 
कोर्ट जेनी उस मयूरयभके बनानेकी घिधि भी नहीं जानता, जिसको 
जीवंधरके पिता सत्यधरने बनाया था और उसमें अपनी गर्भवती 
स्तवीको विठलाकर, गर्भस्थ पुत्रकी रक्षाके लिए, उसे दूर देशान्तरमे 
पहुँचाया था ! इसी प्रकार सेकश्े विद्याओका नामोल्लेख किया जा 
सकता है। ऊनियोने शिक्षा श्रौर खासकर स्थी-शिक्षासे दप रखकर 
इन समस्त विद्याओंके लोप करनेका पाप अपने सिर लिया है और 


इसलिए जेनी समस्त जगतके अ्रपराधी हैं । 

जैनियोका एक भारी श्रत्याचार और भी है और वह श्रपती 
सतानकी छोटी उमम्रमें शादी करना है। इसके विपयर्मे मुझे कुछ 
विशेष लिखनेकी जर्रत नहीं है । हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इस 
राक्षसी कृत्यके द्वारा श्राजतक लाखो ही नहीं किन्तु करोडो दुधमु ही 
वालिकाएँ विधवा हो चुकी है--वेधव्यकी भयंकर आँचमें भुन चुकी 
है--+ हजारोने अपने शीलशूगारको उतार दिया, व्यभिचारका 
आश्रय लिया, दोनो कुलोकी कलक्ति क्या और श्र शहत्याये तक 
कर डाली । इसके सिवाय, वाल्यावस्थामे स्त्री-पुरुषका ससर्ग हो 
जानेसे जो शारीरिक और मानसिक निर्वलताएँ इनकी सतानको 
उत्तरोत्तर प्राप्त हुईं उनका कुछ भी पारावार भर हिसाव नही है। 
निर्वल मनुप्यका जीवन वडा ही ववाले-जान श्रौर सकटमय होता है। 
रोगोका उसपर आक्रमण हो जाना तो एक माम्रूलीसी बात हैं। _ 
जैनियोके इस श्रत्याचारसे उनकी सतान बडी ही पीड़ित रही । उससे 
हिम्मत, साहस, धैर्य, पुरुषार्थ और वीरता आदि सदुयुणोकी सृप्टि 
ही एकदम उठ खड़ी हुई। जैनी निर्बंल होकर तन्दुल मच्छुकी तरह 
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घोर मानसिक पापोका सचय करते रहे और इन पापोने उदयमें प्राकर 
जन्म-जन्मान्तरोमें इन्हे खुब ही नीचा दिखाया। जेनियोका यह 
गुड्डा गुड्डीका खेल ( बाल्यविवाह ) बड़ा ही हृदयद्वावक है। इसने 
जेनसमाजकी जड़मे बड़ाही कुठाराघात किया है । 

इस प्रकार जेनियोंने बहुत बडे बड़े भ्रत्याचार किये हैं। इनके 
सिवा श्रौर जो छोटे-मोटे अत्याचार किये हैं उनकी कुछ गिनती ही 
नही है। जेनियोंके इन अ्रत्याचारोंसे जेनधर्म कितना कलंकित हुआा 
और जगतमें कैसे केसे अनर्थ फेले इसका कुछ ठिकाना नही है। 
जैनियोंके इन सब अ्रत्याचारों ही का फल उनकी वर्त्तमान दशा है । 
बल्कि नही, जेनियोमें इस समय जो कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बाते 
बची-खुची है उनका श्रेय स्वामी कुन्दकुन्द, समन्तभद्ग, पृज्यपाद, 
अकलंकदेव, विद्यानन्द और पघिद्धसेन आदि पसेपकारी श्ाचार्यो 
तथा अन्य परोपकारी महानुभावोको प्राप्त है। ऐसे जगद्नन्घुओंके आा- 
श्रित रहनेसे ही जेनधर्मके अभी तक कुछ चिन्ह अवशेष पाये जाते हैं, 
अन्यथा, भ्राम तौर पर जेनियोके श्रत्याचार उनकी सत्ताको बिल्कुल 
लोप करनेके लिए काफी थे । जब तक जेनियोने अत्याचार करना 
प्रारम नही किया था तब तक इनका बराबर डका बजता रहा, ये 
खूब फलते और फूलते रहे । परन्तु जबसे ये लोग अत्याचारो पर 


उतर आए तभीसे इनका पतन शुरू हो गया | और आज वह दिन 
आ गया कि ये लोग पूरी अधोदशाको पहुँच गये है । जैनियोंके अ्रत्या- 
चार जेनियोको खूब ही फले--इन्होने अपने कियेकी खूब सजा पाई । 
थे लोग दूसरोको धर्म बतलाना नही चाहते थे, अ्रब खुद ही उस धर्म- 
से वचित हो गये, दूसरोको घृणाकी दृष्टिसे देखते थे, श्रब खुद ही 
घुणाके पात्र बन गये, जिस बल, विद्या और ऐद्वर्य पर इन्हे घमड 
था वह सब नष्ट हो गया, ये लोग अपने झ्रापको भले ही जीवित 
समभते हों परन्तु जीवित समाजोमे श्रव इनकी गणना नही है, इन- 
को गणना है मरणोन्मुश्त समाजोमे । जैनो लोग अन्धकारमे पड़े हुए 
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सिसक रहे है-वास्तवम इनकी हालत बडी ही करणाजनक है। जब 
तक जैनी लोग इन अत्याचारोको बंद करके अपने पूर्व पापोका प्राय- 
श्चित्त नही करंगे तब तक वे कंदापि इस देवकोपसे विमुक्त नहीं हो 
सकते,उनवा्गात्रभ्युत्थान नहीं हो सकता श्रीर न उनमे जीवनीमक्तिका 
फिरसे संचार ही हो सकता है | 

थ्रागा है हमारे जेनीभाई उस लेसकी पढ़कर अपने अत्याचारीकी 
परिभाषा समभेंगे और उत्तके भयकर परिणामकों विचार कर गीत 
ही उनका प्रायश्चित्त करनेमे दत्तचित्त होगे। 


१० 
विवाह-समुदेश्य 


पिधाहकी समस्या 


बड़े बडे विद्वानों श्र श्राचार्योका कथन है कि 'स्त्री बिना 
जजीरका-जजीर न होते हुए भी--हढ वन्धन, है, स्त्रीसे बढ़कर 
पुरुषोके लिए दूसरा कोई बडा बन्धन नही । यथा -- 

कल नाम नराणामनिगर्डर्माप हढ बंधनमाहु' ।-- सोरूदेव । 

न कल्नत्रासरं किबल्विदूबन्धन बिययते नृणाम्‌ ।--शुक्र . 4 

वस्तुतः विचार करने पर भी ऐसा ही प्रतीत होता है। स्त्रीका 
परिग्रह करने पर स्वभावसे ही मनुष्य वहुतसे अंशोमे श्रपना स्वात- 
ध्य-श्रपत्ती श्राजादी-खो बेठता है, तरह तरहकी चिन्ताझ्रो, आप- 
दाझ्नो तथा जिम्मेदारियोकी दलदलमे फेस जाता है और इस तरह 
पर बन्धनमे पडकर एक अच्छा खासा बन्दी बन जाता है। वास्त- 
विक हृष्टिसे बन्धनमे पडना कभी इष्ट नहीं हो सकता । बन्धनसे 
परतत्रता आती है और .परततन्रता या पराधीचतामे.कही भी असली 
सुख नही है--पेरोमे जजीर डालकर खमभेसे बाँधा हुआ एक- हाथी 
कभी अपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक विहार नहीं कर सकता | इस- 
लिए, शास्त्रकारोने बन्धनको दु ख वर्णान किया है। वन्धनसे छूटने- 
पूर्ण स्वातत्य प्राप्त करने--पूरी आजादी हासिल करने--हीं का 
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न्ञाम मुक्ति है। उसीमें वास्तविक सुख है और वही सब जीवोंका 
अन्तिम ध्येय बतलाया जाता है। साथ ही,महानसे महाव्‌ आचार्यो- 
'का-धर्मग्ररओका--यह भी कथन है कि 'मेथुन करना पाप है? - 
पंच पापोमें उसकी गराना है। अमृतचन्द्रसुरिने, तिलोंसे पूर्ण नलीमें 
तप्त-लोह-दलाकाके प्रवेशका उदाहरण देकर, मैथुनमें पापकी-- 
बा और भी अधिकताके साथ प्रदर्शित किया 
। यथा .-- 
ईदिस्थन्ते तिल्ननालयां तप्तायसि विनिद्दिते तिला यद्वत्‌ 
बहवो जीवायोनौ" हिंस्वन्ते मेथुने तद्बत्‌ ॥ 

“-परुरुषार्थ सिद्धयू पाय. 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, आज एक, कल दूसरा और 
'परसी त्तीसरा नवशुवक खुशीसे इस स्त्री-बन्धनकों स्वीकार करता 
है, एक श्रपरिचित व्यक्तिको --एक अजनबी शख्शकों--अपना हंदय 
देता है, कुटुम्बके भरखण-पोषणादिकी समस्त जिम्मेदारियोको अपने 
ऊपर लेता है और धनके उपाजेन करने-बढाने-रक्षा करनेके द्वारा 
तथा रोगं-शोकादिकके कारण नित्य नई आनेवाली गृहस्थकी 
चिन्ताओं और विपत्तियोंमे पडनेके लिए तेयार होता है। साथही, 
पचो द्वारा, बिना किसी संकोचके, उसके इस स्त्री-सम्बन्धकी रजि- 
स्ट्रीकी जाती है और इस प्रकार विवाह*-ह्वारा दम्पतिको निष्क- 


१ वात्स्यायन ऋषिने भी योनिमे जीवोको स्वीकार किया है,जैसा 
पकि सागारघर्मामृतमे उद्धृत उसके निम्न वाक्यसे प्रकट है. - 
रक्तजा कृमयः सूक्ष्मा मृदुमध्यादिशक्तय. । 
जन्मवर्त्मंसु कड्डति जनयन्ति तथाविधम््‌ ॥। 
४2 विवाह उस सम्बन्ध-विशेषका ही नाम है जिसके द्वारा, मानव- 
समाजमे, स्त्री-पुरु्षोको परस्पर काम-क्रीडाका द्रव्यादिकी अपेक्षा 
'र हित स्वतन्न और खुला अधिकार प्राप्त होता है। 
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टक (बे-रोक-टोक) काम-सेवनकी परवानगी दो जाती है--उसे उन- 
के लिये जायज़ और विधेय ठहराया जाता है। इसी खुशीमे अनेक 
प्रकारके बाजे बजते -हैं, मागलिक गीत गाये जाते हैं, तरह तरहके 
उपहार और इनाम बाँटे जाते हैं, बराती-गरण नये नये वस्त्र और 
रंगविरंगी पोशार्क पहनते हैं और वरके माता-पिता तथा श्रन्य 
जुटुम्बी जनोंके आनन्दका कुछ पार नही रहता । युवती तथा कन्या 
पक्षके बन्ध-प्रबन्ध और आमोद-अ्मोदकी भी प्राय. यही सब हालत 
होती है। नगर भरमें जिधर देखो उधर मतिमान आनन्द ही आनन्द 
दिखाई देने लगता है। कहा जाता है कि यह सब मागलिक कार्य है, 
इसे “विवाहमंगल' कहते हैं और इस प्रकारके मगल प्रायः हुआ 
करते हैँ और हमेशासे होते आए हैं । 
इन सब बातो पर गहरी दृष्टि डालते हुए एकाग्रताके साथ 
विचार करनेपर मालूम होता है और कहना पडता है कि, विवाहकी 
समस्या भी बडी ही विचित्र है। जो लोग इस समस्याको हल किये 
'विना, विवाहका ठीक रहस्य समझे बिना और विना यह मालूम 
किये कि विवाहका उ्द श्य--शादीकी असली गरज -- क्या है, विवाह- 
बन्धनमे पडते है- शादी कराते हैं- वे नि सन्देह बहुत बडी गलती 
करते है और विवाहके वास्तविक लाभोंसे वचित ही रहते हैं । 
ड्सीलिए आ्राज इस समस्याकों हल करने, विवाहका रहस्य बतलाने 
और विवाहके समीचीन उहंह्यकोी समभरानेका प्रयत्न किया' 
जाता है। र 
विवाह-कमकी सुष्टि 
जरूरत और उपयोगिता 


संसारमें अ्रनादिकालसे यह जीवात्मा नाता प्रकारके अ्रच्छेसे 
अच्छे और रमणीय विषयभोगोको भोगता हुआ चला आया है। 
मथुन्तकी सृष्टि इस जगतमे अनादिसे ही चली भ्राती है। परन्तु 
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प्राज तक कभी इन विषय-भोगोसे किसीको भी तृप्तिकी प्राप्ति 
नही हुई श्रौर न हो संकती है। ईन्धन और घृताहुतिसें जिस प्रकार 
अग्नि तृप्त नही होती और घड़ो पानी पी लेनेसे जिस प्रकार तृषा- 
रोगके रोगीकी प्यास नहीं बुभती, उसी प्रकार संसारी जीवकी 
हालत है। उसे भी इन विपय-भोगोसे कोई तृप्ति नही मिलती | 
विषयोकी ऐसी हालत होते हुए, आत्मकल्याणार्थी कुछ महात्माश्रोके 
हृदयमे यह विचार उत्पन्न हुआ कि, जब विपय-भोगोसे कुछ तृप्ति 
नही होती और न इनके सेवनसे आत्माका कुछ लाभ होंता है, 
वल्कि उल्टा पापवध जरूर होता है और नाना प्रकारके दुख तथा 
कप्ट उठाने पडते है, तब ऐसे व्यर्थके कामोमे फेसकर्र[श्रपने आत्मा" 
का श्रनिष्ट करना कौन वुद्धिमानीकी वात है ? इसलिए उन्होनें 
विषयोके सर्वथा त्यागका उपदेश दिया और इस तरह विषयोके 
विरोधकी सृष्टि हुई । इस विरोधसे जेन-अ्रजेन सभी ग्रग्थ भरे हुए 
है, जिनसे विषयोका वास्तत्रिक स्वरूप, उनकी अ्रनुपयोगिता (निरर्थ- 
कता ) और. उनसे होनेवाली हानि श्रादिका हृदय-हारी वर्णन करते 
हुए उनके त्यागकी प्रेरणा की गई है। साथ ही, ब्रह्मचर्यकी महिमा, 
उसकी उपयोगिता और उसके द्वारा सपुर्ण सुखोकी प्राप्ति आ्रादिका 
वर्णान भी बड़े कौशलके साथ किया गया है। और अनन्‍्तमे पूर्ण ब्रह्म 
चर्यके धारणा करने और पालनेकी जोरके साथ प्रेरणा की गई है। 
इसमे कोई सन्देह नही कि पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करना बहुत 
ही उत्तम, श्रेष्ठ श्रौर कल्याणकारी धर्म है। इसके द्वारा आत्मा 
उत्तरोत्तर अपनी शक्तियोको बढ़ाकर कर्मशत्रुओको निम्र ल करनेके 
लिये समर्थ हो सकता है। परन्तु कामदेवकी प्रवल शक्तिका मुकाबला 
करके पुर ब्रह्मचर्यका पालन करना खेल नही और न हरएक व्यक्ति- 
का काम है, बिरले ही मनुष्य' इसंको धारण कर सकते है। इसके 
लिये बड़े बलवान श्रात्माकी जरूरत' होती हैं। निर्बलोका इसमे 
अधिकार नही हो सकता जेसा कि श्रीशुभचन्द्राचार्यने 'ज्ञानार्व'में ' 
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नहा है $...0.. |». अ्य१्! शी 

साल्पसत्वैन निःशीलैन।दीनेनाउच्तनिजिते: ! 

स्वप्नेडपि चरितुः शस्य॑ ब्रह्म चय सिद्‌ नरे ॥| ११-४५ ॥ 

अर्थात्‌-ब्रह्मचये उन लोगोसेभ्स्वप्लमे भी आचरण किये जाने- 
के योग्य नही हे जो अल्पशक्तिके धारक है, शील-रहित है, दीन है 
और जिनकी इन्द्रियाँ उनके वशमे नही हैं। 

ऐसी हालतमे शरीर और-विचार-बल-रहित निर्बल व्यक्तियो- 
को पूर्ण ब्रह्मचर्यके लिए-मजबूर करना कभी न्यायसगत नहीं हो 
सकता और न उससे कुछ,लाभ ही उठाया जा सकता है। इसलिए 
उनके लिए भी कोई विधान बतलानेकी जरूरत पैदा हुईं । 

- तृषा-रोगके निर्वल रोगीको, इच्छानुसार घड़ो पानी पिला देनेके 
समान, पानीका विल्कुल न देना भी जिस प्रकार हानिकर (नुकसान- 
देनेवाला) होता है और इसलिए उसके वास्ते कोई हलका पेय 
( अ्रक-शर्बतादि) पदार्थ तजवीज किया जाता है, जिससे उसका 
रोग शने शलने - दूर होजाय, उसी प्रकार कामतृप्णातुर निर्बल 
आत्माओको, उनकी इच्छानुसार विषय-सेवन करानेकी तरह, सर्वथा 
विषग्रोसे वचित-रखना भी-उनसे पूर्ण श्रह्मचर्यका पालन- कराना 
भी--अ्रनिष्टकर होता है । श्लौर इसलिए उनके लिए गृहस्थाश्रम' 
या |गृहस्थधर्म' नामका 'लघु पेय” तजवीज किया गया है, जिससे 
उनकी कामतृष्णा धीरे-धीरे शान्त होजाय । 

इस पेयमे तीन चीजे मिली हुई है--धर्म, श्र्थ और काम-- 
जिनको “ब्रिवर्ग' भी कहते है। काम-सेवन पानीके समान है, धर्म 
काम-तृष्णाकी दूर-करनेवाली औषधि-है और प्र्थ ( घन ) दोनोका 
साधन है--उन्‍्हें यथास्थान ( ठीक ठिकाने पर ) पहुँचानेवाला है । 
इन तीनोकी मात्रा आदिक भी निर्दिष्ट (तजवोज) की गई है, जिससे 
परस्पर विरोध होकर किसी प्रकारका अ्रनिष्ट न हो सके । अ्विरोध- 
रूपसे सेवन किया हुआ ही “त्रिवर्ग) अभीष्ट फलको देनेवाला हो 
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सकता है । इसीलिये श्रीवादीमसिंहसूरि-जेसे विद्वनोंने कहा है-- 
परस्परा5बिरोधेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते । 
श्रनर्गलमद: सौख्यमपवर्गों हातुक्रमात ॥ 
--क्षेत्रवूडामरि: 

श्र्थात्‌--धर्म, श्र्थ और कामका यदि एक दूसरेके साथ विरोध 
न करके सेवन किया जाय तो उससे सासारिक सुखोकी प्राप्ति 
अनिवार्य हीती है, भौर क्रमसे मोक्ष मिलता है । 

काम-सेवनके लिये पुरुषको एक स्त्रीकी और स्त्रीको एक 
पुरुषकी आवश्यकता होती है ! विना किसी विध्न-वाधाके निर्दिष्ट 
रूपसे कामसेवन* होता रहे और उसके द्वारा धर्मापधिकी उपयुक्त 
(यथोचित) मात्रा रोगीके शरीरमें पहुँचती रहे, इसी अ्रमिप्रायसे 
विवाह कर्मकी सृष्टि की गई है। 

विवाहकर्मको 'दारपरिग्रह' या 'दारकर्म' भी कहते हैं, जो 
गृहस्थ-धर्मका एक खास अद्भ है। स्त्री-सहित रहनेका नाम ही 
गुहस्थ' है--जलमागकी जिसमे प्रधानता हो उसीको पेय” कहते 
हैं--वह गृहस्थ ही नही जिसके पास स्त्री नही! । गृह” जब्द भी 
स्त्रीका बाचक है । इसीलिए सोमदेवसूरि श्रादि विद्यतोने लिखा 

ग्ृहिणी ग्रहमुच्यते न पुनः कुद्य-क्ट-सघातः |-सोमदेव । 

गुर हि ग्ृहिणीमाहुने कुड्ध-कट-संहतिम्‌ ।--भ्राशाधर । 

कृतदा रपरिम्रद' गृहस्थः गृदरशव्दस्य दार-वचनत्वात्‌ । 

--विज्ञानेदवर । 





१, इस प्रकारके बाधा-रहित काम-सेवनको सोमदेवने 'अनुपहता 
रपति! और आशाधरने 'अ्व्लिप्टा रति' लिखा है। 
२ स कि गृहस्थों यस्य नास्ति सत्कलत्रसम्पत्ति. । 
--तीतिवाक्यामृते, सोमदेव. 
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श्र्थाव--वास्तवमें गृहिणी' (घरवाली) हीका नाम घर है। इंट, 
पत्थर, लकड़ी आदिके सम्ुदायका नाम घर नही है | साधारण बोल- 
चालमें भी 'घर' शब्द स्त्रीके अर्थमे व्यवहत होता है--इस्तेमाल- 
किया जाता है। जेंसे एक शख्स कहता है कि मैं घर-सहित आया हैं, 
जिसका साफ अभिप्राय यह होता है कि मैं अपनी सत्रीको साथ 
लाया हूँ! । इन सब बातोंसे गृहस्थके लिये 'गृहिणी' का होना और 
भी जरूरी पाया जाता है । वह धर्म-सम्रहमें बहुत बड़ी सहायक होती 
' हैं' । और इसीलिये ससारमे विवाहकी प्रथा प्रचलित हुई है। 

किसी खास पेयके निर्दिष्ट हो जाने पर जिस प्रकार रोगीको,, 
उसकी हितकामनासे, दूसरे इच्छानुसार पेयोंके सेवनका निषेध किया 
जाता है उसी प्रकार विवाह-द्वारा गृहस्थधर्मके, स्वीकार करने पर, 
पुरुषसे पर-स्त्रीका और स्त्रीसे पर-पुरुषका त्याग कराया जाता है ॥ 
विवाहके समय दोनोको प्रतिज्ञाएँ करनी होती है। इस तरह दोनों: 
शीलक्रतकी धारण करते हैं, जिसको परदारनिवृत्ति, स्वदारसतोष, 
स्वमतृ सतुष्टि और लघुब्रह्मचर्याद नामेंसि पुकारा जाता है। इससे' 
बहुत बड़ा लाभ यह होता है कि ससारमे शान्ति स्थापित होती है, 
छीना-भपटीकी प्रथा उठ जाती है, वेर-विरोध बढ़ने नही पाते और 
हर शख्स बिना किसी रोक-टोकके अपने विषयोको भोग सकता हें 
तथा आननन्‍्दके साथ अपने धर्मादिक कार्योका सम्पादन कर सकता है। 
विपरीत इसके, व्यभिचारका प्रचार होनेसे जगतमे अ्रशान्ति फैल 
जाती, छीनाऋषपदीकी प्रथा बढ जाती, मनुष्योका जीवन दु ख और 
आकुलतामय बन जाता और उनका भविप्य विगड जाता। इससे 
कहना पडता है कि विवाहकी यह रीति बहुत ही सोच-विचार कर 
जारी की गई है। स्त्री हो या पूरुष,जो कोई भी विवाहके इस नियम- 
का उललघन करता है- अपने न्रतको तोड़ता है -वह राजासे दड- 


१ नास्ति भार्यासमी लोके सहायो धर्मसंग्रहे | -- महाभारत: 
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नीय और प्रजासे धिक्‍कारका पान होता है,चोर-जार-पापी कहलाता 
"है, अपने उ्द श्यसे गिर जाता है और उसे 'जगतका गांति-भंग-कंर्ता! 
समभना चाहिए । इस विषयमे सीमप्रभाचार्यने 'सूक्ति-मुक्तावली' 
बहुत ही अच्छा लिखा है -- 
दत्तस्‍्तेन जगत्यकीतिं-पटहो गोत्र मपो-कचेक- 
श्चारित्रध्य जलाबजलिंगु ण-गणारामस्य दावानल: | 
सकेत सकल्ापदां शिवपुर-द्वारे कपाटो दृढ 
शील येन निज बिलुप्तमखिलं त्रेलोक्‍्य-चिन्तामणि 
श्र्थात्‌-जिस मनुप्यने अ्रपने 'णीलब्नेत! की जो तीन लोकका 
चिन्तामणि रत्न है, भंग कर दिया है उसने जगतमे अ्पकीत्तिका 
ढोल बजा दिया है श्रपने कुलमे स्याहीका पोता फेर दिया है; निर्मल 
चारित्रको जलाञ्जलि दे दी है, ग्रुणसमृहरूपी बागीचेमे श्राग लगा 
दी हे, वबहुतसी आ्रपदाश्रोको चुलानेके लिए इशारा कर दिया है और 
मजबूत किवाड़ लग्राकर अ्रपने मोक्षके दरवाजेको बन्द कर दिया हे । 
इससे भले प्रकार समभझमे झा सकता हे कि 'शीलब्रत' को भंग 
करना कितना वडा अ्रपराध है | 


उद्दे श्य-ति निर्देश 

अब यहाँ पर यह वतला देना जरूरी है कि, प्यासके रोगीका 
-उद्देश्य पानी पीना' नही होता। उससे प्यासकी वेदना सही नहीं 
जाती, इससे मजबूरन ( लाचारीसे ) उसकी श्रल्पकालिक शान्तिके 
लिए जल ग्रहण करता है। उसका उद्दं श्य होता है “प्यासंका न 
'उत्पन्त होना--तृषारोगका सम्रूल नाश हो जाना” । साथ हीं, बह 
यह भी चाहता है कि मसुममे प्यासको सहन करनेकी शक्ति उत्पन्त 
हो और उस शक्तिके अनुसार प्यासकों सहन करनेकी चेष्टा भी 
करता है। उसका यह कर्तव्य नही होता कि प्यासकी शान्तावस्थामे 
भी--जिस -वक्त प्यास दबी हुई हे उस वक्‍त भी- ख्वाहमख्वाह 
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बिना प्रयोजन भी--पानी पीता रहे या तृषा-वर्धक पदार्थोको खाकर 
अपनी प्यास बढा लेवे । इसी तरह ग्रहस्थका विवाह-ह्वारा कास- 
सेबन करना उद्देश्य न होना चाहिए । काम-तृष्णाकी असह्य 
वेदना उत्पन्न होने पर-प्राकृतिकरूपसे कामका वेग बढने पर-- 
उसकी अल्पकालिक शातिके लिए अ्रथवा प्रकृतिकी तात्कालिक 
पुकारको पूरा करनेके लिये ही उसे संभोग करना चाहिए। “कामकी 
बेदनाका उत्पन्न न होना, कामठृष्णाका समूल नाश होजाना और 
कामको जीतने की श्रपनेमें शक्ति पेदा करना ही” उसका मुख्य 
उद्द श्य होना चाहिए | साथ ही, उसे अपनी शक्तिके अनुसार प्रति- 
पक्ष-भावनाओोंसे--विषयोंसे ग्लानि और ब्रह्मचर्यसे अनुराग उत्पन्न 


करानेवाली विचारधाराग्रोंसे--काम पीडाकी जीतनेका श्रभ्यास - 


करना चाहिए। उसका यह कर्तव्य कभी न होना चाहिए कि, 
कामकी शान्तावस्थामे भी, विनोद श्रादिके तौरपर, कामक्रीड़ा करता 
फिरे या कामोद्दीपक पदार्थोका-सोते हुए कामदेवको जगानेवाले 
लड्डुओ आदिका - सेवन करके श्रपनी कामतृष्णाको उत्पन्न करे। 
जो गृहस्थ ऐसा करता है वह विवाहके उह्ं श्यसे गिर जाता है 
और उसे तरह तरहकी यातनाएँ भोगनी पडती है। जरूरत बिना 
जरूरत श्रधिक मेथुन करनेसे-वीयंका दुरुपयोग करनेसे-- उसकी 
दक्ति क्षीण होजाती है। वह अपने बलको यहाँतक खो बेठता है 
कि बादको ( पीछेसे ) फिर बहुत कुछ पौष्टिक पदार्थोका सेवन 
करने पर भी--श्रनेकों वेचों, हकीमों और डाक्टरोकी शरणामें जाने- 
पर भी--उसकी वह शक्ति वापिस नही आती और वह नपुसक बन 
जाता है, जेसा कि श्रीसोमदेवसूरिके इन वाक्योंसे प्रकट है।-- 
निकाम-कामकासात्मा ठृतीया श्रकृतिसवेत्‌ । (यशस्तिलक) 
स्त्रयमतिभजमानो भवत्यवश्य॑ ठृतीया प्रकृतिः। (नीतिवा०) 
इसलिए विवाहके उहूं श्यको खूब ध्यानमे रखते हुए, गृहस्थोको 
चाहिए कि वे अपनी कामवासनाकों परिमित रबखे, इन्द्रियोका 
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विजय" करना सीखें और “विरुद्धकामप्रवृत्ति' (बे-कायदे काम- 
सेवन करनेवाले ) न बने । साथ ही, उन्हे 'घर्म' और '“अर्थ' पुरुषार्थो- 
का योग्य-रीतिसे सम्पादन करते हुए, स्त्रीका सेवन इस तरह पर 
करना चाहिए जिस तरह पर शरीर और मनका आताप मेटनेके 
लिए भोजनका सेवन किया जाता है । श्रन्यथा, अधिक स्त्रीसेवनसे 
उन्हे भ्रपने धन, धर्म और शरीर तीनोंकी हानि उठानी पड़ेगी। इसी 
श्रभिप्रायको लेकर विह्ृद्वर पंडित श्राशाधरजी ने लिखा हैः--- 
भजेद्दमनस्तापशमान्तं ल्वियमन्नवत्‌। 
ज्षोयन्ते खलु धर्मारथकायास्तद्तिसेवया ॥ (साग्रारधर्मामृत ) 

सोमदेवसूरिने भी 'यशस्तिलक' और 'नीतिवाक्यामृत्तः में ऐसा 
ही प्रतिपादन किया है :-- 

ऐद्पयमतो मुक्त्वा भोगाना55हा रबदूभजेत्‌ । 

देह-दाहोपशान्त्यथमभिध्यान-विह्नये ॥ ( यशस्तिलक ) 

न तस्य धन धर्म: शरीर व यस्य स्त्रीष्चस्या सक्तिः (नीतिवा०) 
,. बास्तवमे गृहस्थाश्रम एक “रसायन' है । रसायनके तेयार करने- 
में किसी औषधिके छूट जानेसे, औषधियोका वजन कमती बढ़ती हो 
जानेसे या उनकी प्रक्रिया ठीक न बेठनेसे जिस प्रकार इष्टफल घटित 
नही होता, उसी प्रकार गृहस्थाश्रममे घर्म, अर्थ और काम इन तीनो 
पुरुषार्थेमिसे किसीके छूट जाने या जानद्ूक कर छोड दिये जाने पर 
पुरुषार्थोकी मात्रामे कमी-बेशी हो जाने पर या और प्रकारसे उनकी 
प्रक्रिया और सेवन-विधि ठीक न बेठने पर इष्ट-फलकी प्राप्ति नही 





१ इष्ट-पदार्थमे आसक्तिका और विरुद्धमे प्रवृत्तिका न होना 
“इद्रिय-जय?ः कहलाता है; जैसा कि श्रीसोमदेवसूरिकें निम्न वाक्यसे 
प्रकूट है-- 

इष्टेडथेंडनासक्तिविरुद्धो चाउप्रवत्तिरिन्द्रियजयः । 
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हो सकती । इसलिये विवाह करके गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेवाले 
पुरुष और स्त्री दोनोंको धर्म, श्र्थ और काम तोनो पुरुषार्थोका 
'अविरोधरूपसे' या 'समानरूपसे?* सेवन करना चाहिए। “धर्म! को 
घात करके दूसरे पुरुषार्थोका सेवन करनेवाला मनुष्य उस किसान 
(कृषक) के समान हैं जो बीज न रखकर श्रपने खेतकी सब पेदावार 
(उपज) खा जाता है और शन्तमे दुखी होता है। श्रसलमे सुखी वही 
कहलाता है जो आगामी सुखका विरोध न करके वर्तमान सुखको 
भोगता है। 'अथ' पुरुषाथको घात करनेवाला यृहस्थ विपत्तिमे पड़ता 
है, क्योकि उसके धर्म और कामका साधन श्रर्थ ही है ( “धर्म-काम- 
योरथ्थमुलत्वात्‌') । और 'काम' पुरुषार्थको घात करनेवाला गृहस्थ 
ही नही कहला सकता--गृहस्थीमे रहते इन्द्रियविषयोका सेवन 
जरूरी है। इसी तरह पर जो गृहस्थ 'केवल काम? पुरुषार्थका ही 
सेवन करता है उसके धन, धर्म और दारीर तीनो नष्ट हो जाते 
हैं। उसे इस लोक और परलोकमें सभी जगह कष्ट उठाना पड़ता. 
है। जो 'केवल धन” ही कमाता है, न उसे परोपकारादि धर्मकार्योमि 
लगाता है और न अपने विषयभोगोमे, उसके बराबर कोई मूर्ख 
नही हो सकता, वह केवल बोका ढोनेवाला है--वह अपने दोनो 
लोक बिगाड़ता है। और जो 'केवल धम्म ही धर्म? का सेवन करता है 
वह गृहस्थ नही हो सकता, उसे मुनि या साधु कहना चाहिए। इन 
सब बातोंको ध्यानमें रखकर ओर इनके पात्ननके, लिए तैयार 
होकर दी मनुष्योंको 'गृहस्थाश्रम' में प्रवेशं करना चाहिए, अर्थात्‌ 
विवाह कराना चाहिये। तब ही विवाहसे यथेष्ट लाभ--जेसा 
चाहिए वेसा फायदा--हो सकता है श्रौर तब ही उनका गृहस्थाश्रम 
सुखाश्रम बन सकता है। 
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१ “सम वा त्रिवर्ग सेवेत'ः--इति सोमदेवः । 


श्रेर युगवीर-निबन्धावली 
ग्राह्म-स्त्री 


यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि, विवाहके इस 
उद्द श्यको पूरा करनेके लिए किस वर्ण या जातिकी स्त्रीसे पारित- 
ग्रहरा (विचाह) किया जाय ? यह प्रदन उसी प्रकारका होगा जिस 
प्रकार 'पेय' के सम्बन्धमे यह पूछा जाय कि उसमे कौनसे कुएँ या 
नदी आदिका पानी डाला जाय ? और जिस प्रकार उसका उत्तर 
अधिकसे अधिक इतना ही हो सकता है कि, जिस कुएँ या नदीका 
पानी पीनेके लिये मिल सकता हो और जिसके पीनेमें किसी प्रकार- 
की घृणा या संकोच न हो और जो साथ ही शुद्ध-नाफ तथा 
निर्दोष हो, पेयके उद्दे श्यमें बाधक न हो, वह सब पानी पीनेके लिए 
ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना 
चाहिए । “जिस वरों या जातिसे, परस्पर व्यवहारके काररा, स्त्री 
मिल सकती हो और जिसके सेवनमें किसी प्रकारकी घृणा या 
सकोच न हो और जो साथ ही शुद्ध-साफ तथा निर्दोष हो, शीलादि 
गुणोंसे युक्त हो, अगोपागसे दुरुस्त हो, रोग-रहित हो, पढ़ी लिखी- 
गुणवती हो और विवाहके उद्व श्यमे किसी प्रकारसे बाधक न होसके 
वह स्त्री विवाहके लिए ग्राह्म है--प्रहण किये जाने योग्य है?” । इससे 
श्रधिक इस विषयमे, स्वंसाधारणकी हृष्टिसे, कोई खास नियम 
निर्धारित नही किया जा सकता । जेन शास्त्रोंमें भी इस विषयका 
कोई सार्वकालिक और सावृदेशिक एक नियम नही पाया जाता # । 
श्रस्तु । 

घ88 (एक नियम नहीं पाया जाता” इसका कुछ अनुभव पाठकोको 
नीचेके अवत रणो तथा प्रमाणोसे हो जायगा, जो केवल इसे ही श्रनू भव 


करानेके एक मात्र उहद श्यसे दिये जाते हैं। उनसे किसी खास रीति- 
रिवाजको पुष्ट करना या उसपर चलनेकी प्रेरणा करना यहा इष्ट 


विवाह-समुद्द श्य १३३ 
सबसे प्रधान उद्देश्य 
समाज-संगठ न 


भव विवाहका सबसे प्रधान उहं श्य बतलाया जाता है, जिसका 
नाम है 'समाज-संगठन”-अर्थात्‌, समाजका सुव्यवस्थित, बलाह्य 


नही है :- 

(१) भगवज्जिनसेनाचार्य और श्रीसोमदेवसूरिने भ्रानुलोम्वरुपसे 
ब्राह्मणोके लिए चारो, क्षत्रियोके लिए तीन, भौर व॑श्योके लिये सिर्फ 
दो वर्णोकी स्त्रियोसे विवाह करनेका विधान किया है--भर्थात्‌ तीनो 
बर्णोके लिए शुद्रा स्त्रीसे विवाह करना भी उचित ठहराया है। परन्तु 
प्रतिलोम-विवाहकी--अपनेसे ऊपरके वर्ण की स्त्रीसे विवाह करनेकी--- 
ग्राज्ञा नहीं दी । जैसा कि उनके निम्न वाक्योसे प्रकट है-- 

छूद्रा घूद्रेण वोढव्या नान्‍या सवा ता च नेगमः । 

वहेत्स्वा ते च राजन्यः सवा द्विजन्मा ववचिच्च ता ॥--श्रादिषुराण 

आतुलोम्येन चतुस्च्रिद्विवशेकन्याभाजना ज्राह्मराक्षत्रियविशः । 

“-नीतिवाक्याम्‌त 

(२ ) 'बर्मसग्रहभ्मावकाचार' मे प्रथम तीन वर्णंकिं लिये परस्पर 
विवाह करनेका विधान किया गया है और शूद्रोंके साथ विवाह- 
सम्बधका स्वंथा निषेध किया है। यथा--- 

परस्पर त्रिवर्णाना विवाह पक्तिभोजनं। 
कर्तव्य न च शूद्र स्तु शूद्राणा शूद्रकी: सह ॥ 

इससे असवर्ण विवाहके साथ साथ प्रतिलोम विवाहकी भी साफ 
तोरसे ध्वनि निकलती है । झौर भ्रथमानुयोगके ग्रन्थोमे तो प्रतिलोम 
विवाहके कितने ही उदाहरण पाये जाते है। स्वय राजा श्र रिकने, 


जो क्षत्रिय था, अपने पुरोहित सोमशर्मा ब्राह्म शकी पुत्रीसे विवाह 
किया था । 
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ओर वृद्धितत होना । समाज व्यक्तियोंसे बनता है-व्यक्तियोके 
समुदायका नाम ही समाज है-और व्यक्तियोंका समुदाय तभी 
बढता है जब कि विवाहसे संतान उत्पन्न हो । इसलिए सतानोत्पा- 





(३) दाय-भागके ग्रन्थों अ्रथवा प्रकरणोमे भी असवर्ण विवाहके 
विधानोका, उल्लेख पाया जाता है--उनमे ऐसे विवाहोसे उत्पन्न हुई 
संतत्तिके लिये विरासतके नियम दिये है-और उनके लिये 'भअ्रहंन्नीति' 
आदि ग्रन्‍्थोको वेखना चाहिये, जिनके प्रमाणोको विस्तार-भयसे' छोडा 
जाता है। श्रथवा ज॑न-ला-कमेटी देहली द्वारा प्रकाशित 'जैन-नीति- 
सभ्रह' को देखना चाहिये जिसमे ऐसे कितने ही प्रकरणोका स ग्रह 
किया गया है । 

जब असवर्ण विवाहो तकका विधान हैं तव जातियो उपजातियोकी 
तो कोई गिनती ही नहीं हो सकती--उनकी कल्पना तो बहुत पीछे 
हुई है । 

(४) म्लेच्छो और भीलोकी कन्याओके साथ विवाह होनेके भी 
बहुतसे उदाहरण शास्त्रोमे मिलते हैं भौर उनके करनेवाले अच्छे-अच्छे 
प्रतिष्ठित पुरुष हुए हैं, जसे तीर्थंकर, चक्रवर्ति, वसुदेव झादि | परतु 
आज ऐसे सम्बन्ध गहित समझे जाते हैं। 

(५) श्रीनेमिनाथके चचा वसुदेवजीने अपने चचाज़ाद भाई देवसेन- 
की लडकी दिवकी” से भी विवाह किया था। और इससे यह प्रकट है 
कि उस समय गोत्र तो गोत्र एक कुटुम्बमे भी विवाह हो जाता था,जो 
आजकल हेय समझा जाता है। भौर कुछ जातियोमे तो आठ-आठ 
गोत्र ठालकर विवाह किया जाता है। वसुदेवजीने 'एणीपुत्र! नामकके 
व्यभिचारजात” की पुत्री 'प्रियगुसुन्दरी? से भी, जिसे आजकलकों 
भाषासे “दस्से या गाटेकी लडकी? कहना चाहिये, विवाह किया था । 
( देखो 'हरिवशपुराण? । ) | 

(६) मामा फूफीकी कन्याझ्रोसे विवाहका पहले भाम दस्तूर था 
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.,. दन करना भी विवाहका मुख्य उद्देश्य है। जिस मेथुनसे प्रजा या 
, संतान उत्पन्न नही होती उसको विद्वानोंने नामका मैथुन, निप्फल 
मेथुन भौर घिककारयोग्य मेथुन कहा है ( 'घिग्मेथुनमप्रजम! )। 





और उनके उदाहरणोसे शास्त्र भरे हुए हैं। भ्रव भी कितनी ही 
जातियोमे अथवा स्थानोपर ऐसे विवाह होते हैं भ्ौर इसीलिये सोम- 
देवसूरिने लिसा है कि 'देश-कुलापेक्षो मातुल-सम्बन्ध.--मश्र्थात्‌ 
मामाकी पुत्रीसे विवाह देश तथा कुलकी अपेक्षा रखता है। श्रतः वह 
सावंदेशिक नही है । 
(७) आदिपुराणमे, विवाह-विधानोमे स्वयंवर-विधिको सबसे 
श्रेष्ठ बतलाथा है श्र उसे सनातन मार्ग लिखा है। यथा :--- 
सनातनो5स्ति मार्गोड्यं श्र्‌ ति-स्मृतिष भाषितः। 
विवाह-विधि-भेदेष॒वरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥ 
परन्तु स्वयवरमे कन्या अ्रपन्ती इच्छानुसार वरको वरण करती है। 
उसमें कुनीन या अ्रकुलीनका कोई विचार अथवा क्रम नही होता: 
जैसा कि ब्रह्मजिनदासझृत हरिवशपुराणके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
कन्या वृरीते रुचित स्वयवरगता वरं। 
कुलीनमकुलीन वा क्रमो नास्ति स्वयंवरे ।॥॥ 
ऐसी हालतमे विवाहके लिए वरणं, जाति और कुल-गोत्रका कुछ 
भी नियम नही रहता | 
(८) सोमदेवसूरि भ्रादि कितने ही विद्वानोने, गृहस्थोके लिये 
लौकिक झौर पारलौकिक ऐसे दो प्रकारके धर्मोका विधान करते हुए 
लौकिकधर्मको लोकाश्रित-श्र्थात्‌ लौकिक जनोकी देशकालानुसारिणी 
प्रव त्तिके श्रधीन--भौर पारलौकिकको श्ागमाश्चित अ्रथवा श्राप्तप्रणीत 
शास्त्रोके अधीन बतलाया है। सासारिक व्यवहारोके लिये आगमका 
आश्रय लेना भी व्यर्थ ठहराया है। झभौर साथ ही, यह प्रतिपादन 
किया है कि जैनियोड्े लिये वें सपूर्ण लौकिक विधियाँ प्रमाण हैं--- 
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ओर इसी लिए प्रायः ऋतुकालमें ही मैथुनका विधान किया गया है 
( ऋतौ भार्यास्रुपेयात्‌! ), जब कि स्वत्रीमे गर्भाधानकी योग्यता रहती 
है और जो स्त्रीको मासिक धर्म हो चुकने पर प्रायः १२ दित तक 
रहती है। दूसरे समयोमे मैथुन करनेसे गर्भ घारण नही हो सकता, 
ऐसा वेद्यकशास्त्रोका मत है। भगवज्जिनसेनाचार्यने प्रादिपुरारमे, 
विवाह-विधिका वर्णान करते हुए, साफ तौरसे “संतानके लिए 
ऋतुकालमेंही'? स्त्रीपुरुषोको, यदि वे उस समय रोगादिकके कारण 
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ग्राह्मय है--जिनसे उनकी धामिक श्रद्धा ( सम्यक्त्व ) मे कोई बाधा न 
पडती हो और न ब्रतोमे ही कोई दूषण लगता हो। यथा--- 
द्ौ हि धर्मों गृहस्थाना लौकिकः पारलौकिक । 
लोकाश्रयो भवेदाड5च्य. पर. स्थादागमाश्रय: ।॥। 
संसार-व्यवहारे तु स्वत. सिद्धे वृथागमः । 
सर्व एवं हि जेनानां प्रमाणं लौकिको विधि: 
यत्र सम्यकत्वहानिर्न यत्र न ब्रतदूषणं ॥ 
--यशस्तिलक 
ऐसी हालतमे विवाह-विधिका,जो कि गृ हस्थोका एक लौकिक धर्म 
है भ्रौर लोकाश्रित होनेसे परिवर्तनशील है, कोई सावंकालिक और 
सावंदेशिक एक नियम हो ही नहीं सकता। और इसलिये जिन 
विवाह-विधियोके द्वारा दूसरे वर्णो या जातियो आदिके साथ सम्बंध 
जोड़ा जाता है उनसे यदि जैनियोकी धांभिक श्रद्धामे कोई वाधा न 
पडती हो और न उनके ब्रतोमे कोई दोष लगता हो तो वें सभी 
विधियाँ जैनियोके लिये एक प्रकारसे उचित और मान्य ठहरती हैं । 
आर इसीलिये प्राह्य-स्त्री के सम्बन्धभे ऊपर जो कुछ उत्तर दिया गया 
है वह ठीक और समुचित ही प्रतीत होता है । 
जैनशास्त्रोकी तरह, हिन्दू-धर्मके ग्रन्थोमे भी, सर्व देशो ओर सव्वे 
समयोकी लिये, ग्राह्म-स्त्री-विषयक कोई एक नियम नही पाया जाता । 
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था और तौरपर वैसा करनेके लिये अ्रसमर्थ नहों और वह समय 
भी कोई पर्वादि वर्ज्य काल न हो तो, परस्पर काम-सेवन करना 
लिखा है। यथा - 
मतानार्थमतावेघ कामसेवां मिथो भ्ेस । 
शक्तिक्रालव्यपेक्षो5य क्रमो5शक्तेष्वतोडत्यथा ॥३५-६ है ४।॥। 
इसी ग्रन्थके १५ वें पर्वमे उक्त आचार्यमहोदयने ये वावय भी 
दिये हैं . -- 
त्वामा55दिपूरुप दृप्द्वा लोकोउप्येच प्रवत्तेताम्‌ | 
महतां सार्मबतिग्य प्रज्ञा: सुप्रजसों हामू: ॥६९॥ 
ततः क्लतम्रमत्रे्ट परिणेतु' मन' कुरु । 
प्रज्ञा-संततिरेबं हि नोच्छेत्स्यति विदंवर ॥६२॥ 
प्रजा-संतत्यविन्छेदे तनुते धर्म-संत्ततिः। 
मनुप्च मानव धस ततो देवेनमच्युत ॥58॥ 
देवेम॑ गृहिएां घम विद्धि-दारपरिप्रष्टम । 
संतानर क्षण यत्नः कार्यो हि गृहमेधिनाम ॥४६ । 
इन वाक्योमे विवाहकी उस प्रार्थनाका वर्णन हैं जो बुगकी आादि- 
में नाभिराजाने भगवान्‌ वृषभदेवसे की थी और जिसके अनुसार 
वृषभदेवने विवाह कराना स्वीकार किया था। प्रार्थनामे बव॒लाया 
गया है कि 'विवाह करना गृहस्थोंका धर्म है' । यूहत्योकी संतान 





१ जेन-विवाह-पद्धतिमे भी दिला है कि 'म्रन्य-स्तीका त्याग 
धौर नियस्मी-मात्रमे प्रवृत्तित्प जो यह विवाहकर्म है वह गृह 

धर्म है भौर संतरिदा योग्व रीसिसे पालन क रनेके लिये अनादि-प्रबाहने 
चला भाना है। इस गृ हस्थ-घर्म दा) यथेप्ट टीतिसे वारण और पालन 
होनेपर मुनि-प्रम॑म आदर उत्पन्न होता है झ्रपवा यो कहिये छि मुनि 
धर्मंती झोर बोगोदी प्रवर्ति होती है । घना 


34% |. ममन्‍थ 


अन्याप्ननापस्हितिनिजदारवृत्ति- 
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उतलन्‍न करने और उसकी रक्षा करनेमे यत्न करना चाहिए | विवाह 
के द्वारा प्रजाका सिलसिला बद ने होकर धमका सिलसिला बराबर 
जारी रहता है'। इससे विवाहका साफ उद्दं ब्य घामिक सतानका 
उत्पन्न करना पाया जाता है। इसी तरह श्रीसोमदेवसूरि और १० 
आशाधरजी आ्रादि दूसरे जैन विद्वानोने भी संतानोत्पादनकों विवाह- 
का उहं दय बतलाया है। हिन्दू-धर्मके विद्वानोंका भी इस विषयमे 
प्रायः ऐसा ही मत है* । 


संगठनकी जरूरतका वाह्यचष्टिसे विचार 


अब देखना यह है कि विवाहद्वारा संतान उत्पन्न करके समाज- 
सगठनकी जरूरत क्यो पैदा होती है ” जरूरत इसलिये होती है 
कि यह जीवन एक प्रकारका 'युद्ध/ है -ली किक और पारलौकिक 


धर्मों गृहस्थजनता-विहितो5यमास्ते । 
नादिप्रवाह इति सन्तति-पालनार्थ- 
भैवं क्ृतौ मुनिवृषे विहितादरः स्थात्‌ ॥। 

१ वे भी धामिक प्रजाकी अथवा धर्म और प्रजा (सतति ) दोनो- 
की सततिको विवाहका प्रयोजन मानते'हैं; जैसा कि याज्ञवल्क्य-स्मृ ति- 
के निम्न इलोक और उसको 'मिताक्षरा' टीकासे प्रकट है -- 

लोकानन्त्य॑ दिव प्राप्ति. पुत्रपौचप्रपौन्रके । 
यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेव्या: कर्त्तव्याइच सुरक्षिता ॥ 
टीका -लोके श्रानत्य वजस्या विच्छे द: दिव प्राप्तिश्व दारस ग्रहस्य 
प्रयोजनम्‌ । कथमित्याह | पुञ्न-पौत्र-प्रपौत्र कैलोकानन्‍्ट्यम्‌ ,अग्निहोचादि- 
मिर्च स्वर्गप्राप्तिरित्यन्वय, । यस्मात्‌ स्त्रीभ्य एतद्द्य भवति तस्मात्‌ 
स्त्रिय: सेव्या उपभोग्या: प्रजार्थम्‌ । रक्षितव्याइच धमर्थिम्‌ | तथा 
चा5पपस्तम्बेन धर्मं्रजासपत्ति प्रयोजन दारस ग्रहस्योक्त 'घमंप्रजास- 
पस्तेषु दारेबु नान्‍या कुर्वीत' इति वदता । रति-फल छु लौकिकमेव । 
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या अन्तरग और वहिरग दोनों ही दृष्टियोंसे श्से युद्ध समझना 
चाहिए-भौर यह संसार 'बुद्धक्षेत्र” ह। युद्धमे जिस प्रकार अनेक 
शक्तियोका मुकावला करनेके लिये सेन्‍्य-सगठनकी जरूरत होती हे 
उसी प्रकार जीवन-युद्धमे अनेक श्रापदाशोसे पार पानेके लिए समाज- 
संगठनकी आवश्यकता है । 

हम चारो ओरसे इस ससारमे इतनी आपत्तियो-द्वारा घिरे हुए 
हैं कि यदि हमारे पास उनसे बचनेवा कोई साधन नहीं हे तो हृम 
एक दिन क्‍या, घडी भर भी जीवित नहीं रह सवते | वाह्य जगत 
पर दृष्टि डालनेसे मालूम होता हैं कि एक चक्ति बड़ी सरगर्मी 
( तत्परता ) के साथ दूसरी शक्ति पर अपना स्वत्व ( स्वामित्व ) 
और प्रावल्य स्थापित करना चाहती हे, श्रपने रवार्थके सामने दूसरी 
को बिलकुल तुच्छ और नाचीज सममती है, चंतन्य होते हुए भी 
उससे जड-जैसा व्यवहार करती है श्रौर यदि श्रवसर मिल्रे तो उसे 
कुचल डालती है--हडप कर जाती है। रात दिन प्राय. इस प्रकार- 
की घटनाएँ देखनेमे झ्ाती हैं। मिर्वलो पर खूब श्रत्याचार होते हैं। 
न्यायालय खुले हुए हैं, परन्तु वे सब उनके लिये व्यर्थ हैं। उनवी 
कोई सुनाई नहीं होती। इसीलिए न कि, उनका कोई रक्षक या 
सहायक नही है उनमे कौटुम्बिक वल नही है, जिस समाजके वे अ्रग 
हैं वह सुव्यवस्थित नही है, पेसा उनके पास नहीं है, उन्हे कोई 
साक्षी उपलब्ध नही होता- कोई गवाह मयस्सर नही श्राता। जो 
लोग प्रत्यक्षमे उनपर होते हुए भ्रत्याचारोको देखते हैं वे भी अत्या- 
चारीके भयसे या श्रपने स्वार्थमे कुछ बाधा पडनेके भयसे बेचारे 
गरीबोकी कोई मदद नही करते, उन्हे 'न्याय-भिक्षा? दिलानेमे समर्थ 
नही होते। और इस तरह बेचारे पारिवारिक और सामाजिक 
शक्ति-विहीनोको ,रात-दिन चुपचाप घोर सकट आर दुःख सहन 
करने पडते हैं । 

ससारमे अ्रविवेक और स्वार्थकी मात्रा इतनी बढ़ी हुई हे कि 
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उसके आगे पापका भय कोई चीज नही है। पापके भयसे बहुत ही 
कम अ्पराधोकी रोक होती है । ऐसे बहुत ही कम लोग निकलेगे 
जो पापके भयसे अपराध न करते हो | जो है उन्हे सच्चे धर्मा मा 
समभना चाहिए। बाकी भ्रधिकाश लोग ऐसे ही मिलेंगे जो लोक- 
भयसे, राज्य-भयसे या परशक्तिके भयसे पापाचरणा करते हुए डरते 
है। श्रन्यथा, उन्हे पापसे कोई घृणा नहीं है वे सब जब मौका 
मिलता है तब ही उसे कर बेठते है । 

ऐसी हालतमें समूद वनाक्र रहनेकी बहुत ही जरुरत है। 
समूहमे बहुत बडी शर्क्ति होती है। छोटे छोटे तिनको और कच्चे 
सूतके धार्गोंका कुछ भी बल नही है, उन्हे हर कोई तोड-मरोड 
सकता है । परन्तु जब वे मिलकर एक मोटे रस्सेक्रा रूप धारण 
कर लेते हैं त्तन बडे बड़े मस्त हाथी भी उनसे बाघे जा सकते है। 
चीटिया श्राकार भे कितनी छोटी छोटी होती है, परन्तु वे अपनी 
समूहद्क्तिसे एक सापको मार लेती हैं। जिनकी समूहशरक्ति बढी हुई 
होती है उन पर एकाएक कोई श्राक्रमरा नही कर सकता हर एकको 
उन पर श्रत्याचार करने या उनके स्वार्थमे बाधा डालनेका साहस 
नही होता, उनके स्वत्वों और श्रधिकारोकी बहुत कुछ रक्षा होती 
है । विपरीत इसके, जिनमे समूहरशाक्ति नही होती वे निबंल कहलाते 
है और निबलो पर प्राय राजा और प्रजा सभीके अत्याचार हुआ 
करतेहँ । छोटी छोटी मछलियाँ सख्यामे अ्रधिक होने पर भी अपनेमे . 
समूहरशाक्ति नही रखती, इसलिये बड़ी बडी मछलियाँ या मच्छ उन्हे 
खा जाते है। मधुमक्खियाँ (शहर्दकी मक्खियाँ ) भ्रपनेमे कुछ समूह- 
वक्ति रखती है, इससे हर एकको उनके छत्तेके पास तक जानेका 
साहस नही होता । साधारण मव्खियोमे वह शक्ति नही है, इसलिये 
उन्हें हर कोई मार गिराता है। इससे केवल व्यक्तियोकी सख्याके 
अधिक होनेका नाम 'समूह' या समूहर्शाक्ति' नही है, बल्कि उनका 
मिलकर “एक प्राण! और 'एक उदं श्यः हो जाना ही समूहशक्ति 
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लाता है 
हि शक दर किसी व्यक्ति पर जब कोई शत्याचार करता 
है तो उस कुटुम्बके सभी लोगोको एकदम जोश आजाता हे श्रौर वे 
उस श्रत्याचारीको उसके अत्याचारका मजा ( फल ) चखानेके 
लिए तैयार हो जाते हैं, इसीको 'एक प्राण होना! कहते है। इसी 
तरह जब कुटुम्बका कोई मनुष्य कुटुम्बके उद्दं बयके विरुद्ध प्रवर््तता 
है--अन्यायमाग पर चलता है-तो उससे भी कुठुम्बके लोगोके हृदय 
पर चोट लगती है और वे,शरीरके किसी भ्रंगमे उत्पन्न हुए विकार- 
के समान, उसका प्रतिशोध करनेके लिये तेयार हो जाते है, इसको 
भी 'एक प्राण होना! कहते हैं। साथ ही.यह सब उनके 'एक उद्ं व्य' 
भी सूचित करता है। 

प्रकार एक प्राण और एक उद्देश्य होकर जितली भी श्रधिक 
व्यक्तियां मिलकर एक साथ काम करती हैं उतनी द्वी अधिक विध्न- 
वाधाश्रोंसे सुरक्षित रहकर वे शीध्र सफल मनोरथ होती हैँ । यही 
समाज-सगठनका मुख्य उद्देश्य है और इसी खास उद्देश्यमो लेकर 
विवाहकी सृष्टि की गई है । इसमे पूरा 'रक्षा-तत्त्व” भरा हुआ है । 

एक विवाह होने पर दोनो पक्षकी कितनी शक्तियाँ परस्पर 
मिलती है, एक दूसरेंके सुख-दुखमे कितनी सहानुभूति बढती है और 
कितनी समवेदना प्रकट होती है, इसका अनुमव वे सब लोग भले 
प्रकार कर सकते है जो एक सुव्यवस्थित कुठुम्बमे रहते हो । य्रुद्धमे 
दो राजदक्तियोंके परस्पर मिलनेसे-एक सूत्रभे बँधनेसे- जिस 
प्रकार आनन्द मनाया जाता है, उसी प्रकार विवाहमे वर और वधू 
दोनो पक्षकी शक्तियोके मिलापसे आनन्द का पार नहीं रहता। इस 
सम्मिलित शवितिसे जीवन-युद्ध अनेक अशोमे सुगम होजाता है । विवा- 
हके द्वारा कुठुम्बोीकी रचना होती है और कुटुम्बोंस 'समाज' बनता 
है। कुठुम्बोंके सगठित,बलाढ्य और सुव्यवस्थित होनेपर समाज सहज- 
में ही संगठित, बलाब्य और सुव्यवस्थित होजाता है । और समाजके 


१४२ युगवीर-नबन्धावली 


सगठित, बलाढ्य श्रौर सुव्यवरथित होने पर उन सब लौकिक तथा 
धामिक स्वत्वोकी-अधिकारोकी- पूर्णतया रक्षा होती है, जिनकी 
रक्षा प्रत्येक व्यक्ति या कुठुम्ब अलग अलग नही कर सकता। 
दूसरे शब्दोमे यों कहना चाहिए कि सब कुटुम्ब समाज शरीरके 

अज्भ है । एक भी श्रद्भधकी व्यवस्था बिगड़ जाने१र जिस प्रकार शरीर- 
के काममें बाधा पड़ जाती है उसी प्रकार किसी भी कुटुम्बकी व्यव- 
स्था बिगड जाने पर समाजके काममे हानि पहुँचती है।और जिस 
प्रकार सब अड्भोंके ठीक होनेपर शरीर स्वस्थ और नी रोग होकर भले 
प्रकार सब कार्योका सम्पादन करनेमे समर्थ हो सकता है, उसी प्रकार 
समाज भी सब कुटुम्बोंकी व्यवस्था ठीक होनेपर यथेष्ट रीतिसे धर्म- 
कर्म आदिकी व्यवस्था कर सकता है और प्रत्येक कुठुम्ब तथा व्यक्ति- 
के स्वत्वोकी रक्षाऔर उसकी श्रावध्यकताओकी पूर्तिका समुचित प्रबध 
कर सकता है। इससे क व्यू होगा कि समाजका सगठन कुटुम्बोके 
सगठनपर“अवलम्बित है और कृटुम्बके सगठनका भार कुटुम्बके प्रधान 
व्यवितयों पैर-- गृहिणी और गृहपति” पर- होता है । इसलिए वि- 
वाहके इस उह्ूं श्यको पूरा करनेके लिये विवाहित और विवाहके लिए 
प्रस्तुत स्त्री-पुस्घोको इस ओर खास ध्यान देनेकी जरूरत है। उन्हें 
अपनी जिम्मेदारियोको खूब समझ लेना चाहिये। उनके द्वारा कोई 
भी ऐसा कास न होना चाहिए जिससे समाजसंगठनमे बाधा पड़ती 
हो । साथ ही, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि जबतक परिस्थिति 
नही सुधरेगी- वातावरण ठीक नही होगा-- तब तक हम अपनी 
स्थितिको भी जेसा चाहिए वेसा नही सुधार सकते। इसलिये समाज- 
सगठनके अ्रभिप्रायसे - वायुमंडलको सुधारनेकी दृष्टिसे- उन्हे अपने 
कुटुम्बको सुव्यवस्थित करनेमे कोई बात उठा न रखनी चाहिये। इस 
प्रकारके प्रयत्नसे सब कुटुम्बो के सुव्यवस्थित हो जाने पर जो स्वच्छ 
वायु-धारा बहेगी वह सभीके लिये स्वास्थ्यप्रद होगी और उसमें रह- 
कर सभी लोग अपना कल्याण कर सकेगे। 
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प्रत्येक कुठुम्बको 'सुव्यवस्थित और बलाढ्य' बनानेके लिए 
उसके प्रधान पुरुषोको इन बातोपर ध्यान रखनेकी खास जरूरत 

(१) स्वयं सदाचारसे रहना और अपने कुटुम्बियों तथा आश्ितो- 
को सदाचारके मार्ग पर लगाना | ऐसा कोई काम न करना जिसका 
समाजपर बुरा असर पड़े । 

(२) अपने बुद्धि-बल शरीर-बल और धन-बलको बराबर बढाते 
रहना और सदा प्रसन्त चित्त रहनेकी चेष्टा करना | 

(१) सबके दुख-सुखका पूरा खयाल रखना, सबको परस्पर प्रेम 
तथा विश्वास करना सिखलाना और दु खियोके दु ख दूर करनेका 
प्रयत्न करना । साथ ही, किसीपर श्रत्याचार न करना और दूसरोंके 
द्वारा होते हुए अत्याचारोकों यथाशक्ति रोकना | 

(४) वीयंका दुरुपयोग न करके प्रायः सन्‍्तानके लिए ही मेथुन 
करना। किसी व्यसनमे न फँंसना श्रौर जितेन्द्रिय रहना । 

(५) स्वयं कुसज्भतिसे बचना और अ्रपते परिवारके लोगोको 
बचाते रहना । साथ ही, अपनी सनन्‍्ततिका कभी बाल्यावस्थामे 
विवाह न करना | | 

(६) सनन्‍्तानकी तथा श्रन्‍्य कुठुम्बियोकी शिक्षाका समुचित 
प्रबन्ध करना,उन्हे धर्मके मार्ग पर लगाता और ऐसी शिक्षा देना जिस- 
से वे परावलम्बी न बनकर प्राय” स्वावलम्बी बनें और देश, धर्म 
तथा समाजके लिये उपयोगी सिद्ध हो । 

(७) कुटुम्बभरमे एकता, सत्यता, सम्चुदारता दयालुता,गरुण-ग्राह- 
, कता,भ्रात्म-निर्भरता और सहनशीलता आदि गुणोका प्रचार करना । 
साथ ही, ईर्षा, द्ेष भौर अ्रदेखसका-भाव आदि अ्रवग्रुणोको हटाना । 

(८) रूढियोका दास न बनकर कुरीतियोको दूर करना और 
जो कुछ युवित तथा प्रमाणसे समुचित भौर हितरूप जँचे उसीके अनु- 
सार चलना । 
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(६) मर्मप्रचार भौर समाजने ऊथानगी बराबर निन्‍्ता रुपना 
कौर पामिक कार्योमे सदेत योग तथा सहायना देते रहना 

(१०) मितव्पयी (क्रिफायत्ती) बनना, परल्नु कृपण नहीं होना । 
गाय ही, पृम्यफी पृजाका कभी व्यतिक्रम न करते हुए, बराबर 
अतिविनात्मारमें उयमी रहना भौर उसे यवागाक्ति करना । 

प्रकेक सती-पुरेषतों एन दस बानोकों अपना 'कर्त॑व्य-कर्म बना, 
सेना साहिए, भ्रपने रामरत आाचार-्यवट्ारका 'सृत्र'ममनना चाहिये 
ओर विवादके गठजोद़फे समय इनकी नी 'गॉंठ' बाँध लेनी 
भारिए । 


भ्रन्तरर-टप्टिसे विचार 


ग्रह तो शझ्रा बाह्य जगतकी हृष्टिसे विचार। श्रव अन्तरज्भ 
जगत पर हृष्टि डालिये। अन्तरदझ्ञ जगत पर हष्टि टालनेसे मालूम 
टोता है फि, यह जीवात्मा श्रनादिकालसे मिच्यात्व, राग, हेप, मोह, 
काम, क्ोघ, मान-मद, माया, लोग, हास्य, शोक, भय, जुग्रुप्सा, 
ग्रजान अ्रर्णन, श्रन्तराय भर वेदनीय आदि सेकड़ों और हजारों 
कर्मणन्ओसि घिरा हआ है,जिन सबने इसे बधनमें डालकर पराघधीन 
प्रना रवसा है श्रीर इसकी भ्रनन्त शक्तियोका धात कर रबखा 
इसीलिए यह आत्मा अपने स्वभावसे च्युत होकर विभाव-परिणतिरूप 
परिणाम रहा है और अनेक योनियोम परिभ्रमण करता हुआ 
नाना प्रका रके दुःख और कप्टोको भोग रहा हैं। इसका मुल्य और 
प्रधान उद्द ध्य है 'वन्धनसे छूटकर स्वाघीनता प्राप्त करना' । 
परन्तु वन्धनसे छूटना आसान काम नही है । एक राष्ट्र जब 
दूसरे राप्ट्की परतनतासे अलग होना चाहता है--स्वाघीन वननेकी 
इच्छा रखता है--तब उसे रातदिन इसविपयमे प्रयत्नशील रहनेकी 
ज़रूरत होती है, बड़े बडे उपायोकी योजना करनी पड़ती है, घोर 
सकट सहन करने होते हैं, वन्धनोमे पड़ना होता है, हानियों उठानी 
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पडती है, अपने स्वार्थकी वलि देनी होती है भ्नौर वहुतसे ऐसे काम 
भी करने पड़ते है जिनका करना उसे दृष्ट नही होता भर न वे उस- 
के उह्दे व्य ही होते हैं, परन्तु विना उनके किये उसे अपने उद्दं व्यीमे 
सफलता प्राप्त नही हो सकती, भर इसलिये वह उन्हें लाचारीकी 
हृष्टिसे करता है। साथ ही, वह भ्रपने लक्ष्यसे कभी भ्रष्ट नहीं होता 
और न दूसरे राष्ट्रकी मोह-मायामें फेसता हे । तब कही वह वर्षोंके 
बाद परतन्व॒ताकी बेढ़ीसे छूटकर स्वतन्त्रताकी शीतलछायामें निवास 
करता है । इसी तरह पर उस आरात्माको भी,जो कर्मके वन्धनसे छूटना 
चाहता है, अपनी उद्दे श्य-सिद्धिके लिये बड़े बड़े प्रयोग करने होते है 
और नाता प्रकारके कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे बन्ध-मुक्त होनेके लिये 
बन्धनमें भी पड़ना होता है, कर्मसे छूटनेके लिये कम भी करना 
पड़ता है, द्वानिसि बचनेके लिए हानि भी उठानी पड़ती है, पापसे सुर- 
क्षित रहनेके लिये पाप भी करना होता है भौर शन्रुओंसे पिंड छुडाने- 
के लिये शत्रुओंका आश्रय भी लेना पड़ता है। परन्तु इन सब अवस्था- 
झीमें होकर जाता हुआ सुमुछ्ु श्रात्मा अपने लक्ष्यसे कभी भ्रष्ट नही 
होता -पुदुगलके अ्रथवा प्रकृतिके मोहजालमें कभी नही फेसता । वह 
कभी बन्धको मुक्ति, कर्मको कर्माभाव हानिको लाभ, पापको धर्म 
ओर शन्नुको मित्र स्वीकार नही करता । और न कभी इन बन्धा- 
दिक अवस्थाश्रोंको इष्ट समझता हुआ उनमें तल्‍लीन ही होता है। 
बल्कि उसका प्रेम इन सब श्रवस्थाश्रोंसे सिर्फ 'कार्यार्थी' होता है। 
कार्यार्थीका प्रेम कार्यकी हृदतक रहता है। कार्यकी समाप्तिपर उसकी 
भी समाप्ति हो जाती है। इसलिए वह अपने किसी इष्ट प्रयोजनकी 
साधनाके निम्ित्त लाचारीसे इन बन्धादिक श्रवस्थाओंसे क्षरिशक 
प्रेम रखता हुआ भी बरावर निर्वन्ध, निष्कर्म, निर्हानि, निष्पाप और 
निःशत्रु होनेकी चेष्ठा करता रहता है। इस विषयमें उसका यह 
सिद्धान्त होता है :-- 
उपकारादगृहीतेन शत्रुणा शत्रुमुद्धरेत्‌ । 
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पादलग्नं करस्थेन कंटकेनेव कंटकम्‌ ॥| 
अर्थात्‌--हाथमें काँटा लेकर जिस प्रकार पैरका काँटा निकाला 
जाता है, उसी प्रकार उपकार तथा प्रेमादिकसे एक शज्लुकों श्रपना 
बनाकर उसके द्वारा दूसरे शतन्रुकी निर्मल करना चाहिए। श्रभिप्राय 
यह कि, पैरमें लगे हुए कॉँटेको निकालनेके लिए पेरमें दूसरा काँट 
चुभानेकी जरूरत होती है श्रौर उस दूसरे काँटेको श्रादरके साथ 
हाथमें ग्रहरा करते है । परन्तु वह दूसरा काँटा वास्तवमे इष्ट नहीं 
होता--कालान्तरमें वह भी पेरमे छुम सकता है--और न उसका 
चुभाना ही इष्ट होता है--क्योकि उससे भी तकलीफ जरूर होती 
है, फिर भी उस अधिक पीड़ा पहुँचानेवाले पैरके कॉँटेको निकालते" 
के लिए यह सब कुछ किया जाता है। श्रौर कार्य हो चुकने पर वह 
दूसरा काँटा भी हाथसे डाल दिया जाता है। इसी सिद्धान्त पर मुउुछु 
आत्माकों बराबर चलना होता है। उसका जानदूभकर किसी बंधन 
में पड़ना, कोई पापका काम करना और किसी शत्रुकी शरखमे जाना 
दूसरे अ्रधिक कठोर बन्धनसे बचने, घोर पापसे सुरक्षित रहने और 
प्रबल शतन्रुओंसे पिड छुडनेके अ्रभिप्रायसे ही होता है। यद्यपि उसे 
सम्पूर्ण कर्मशन्स्‍ुओंका विजय करना इईप्ट होता है, परन्तु साथ ही 
वह भ्रपनी शक्तिको भी देखता है भर इस बातको समभता है कि 
यदि समस्त शत्रुओकी एकदस चैलेंज दे दिया जाय--सबका एक 
साथ विरोध करके उन्हें गुद्धो8 लिए ललकारा जाय--तो उत्े 
क॒दापि सफलता प्राप्त नही हो सकती | इसलिए वह बराबर अपनी 
शक्तिको बढ़ानेका उद्योग करता रहता है। जब-तक उसका बल नही 
बढता तब तक वह अपनी तरफसे श्राक्रमण नहीं करता, केवल 
शब्ुओंके श्राक्राणकी रोक करता है, कभी कभी उसे ठेम्परेरी 
( अल्पकालिक ) संधियाँ भी करनी पड़ती हैं । और जब जिस 
विषयमें उसका बल बढ जाता है तब उसी विषयके शन्रुसे लड़नेके 
लिए तैयार हो जाता है भौर उसे नियमसे परास्त कर देता हे | इस 


विवाह-समुद्द ध्य १४७ 


तरह वह सम्पूर्ण कर्मोके वन्धनसे छूटकर मुक्त हो जाता है। 
गृहस्थाश्रम भी कर्मवन्धनसे छूटनेके प्रयोगोंमेंसे एक प्रयोग है 
और स्त्री पुरुष दोनों मुसुछ्ु हैं--कमंबन्धनसे छूटनेके इच्छुक है-- 
इसलिए उन्हे भी भ्रपने लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर गृहस्थाश्रमकी वन्धादिक 
श्रवस्थाओको अपना स्वरूप न समझ लेना चाहिए, उन्हें सर्वथा इष्ट 
मानकर उनमे लवलीन न हो जाना चाहिए। बन्धको मुक्ति, कर्मको 
कममाव, हानिको लाभ, पापको धर्म श्रौर शत्रुको मित्र न माने . 
लेना चाहिए। ऐसा मान लेनेसे फिर कर्मका वन्धन न छूट सकेगा । 
श्रन्तरग हप्टिसि उनका भी प्रेम इन सब अवस्थाझ्नोसि 'कार्यार्थी' 
होना चाहिए भौर उन्हे बराबर निर्व॑न्ध, निष्कर्म, निर्हानि, निष्कषाय 
ओर नि शत्रु होनेकी चेष्टा करते रहना चाहिए । साथ ही, उनका 
भी वही कटकोन्‍्मूलन-सिद्धान्त होना चाहिए भर उन्हें बड़ी 
सावधानीके साथ उस पर चलना चाहिए । उत्तका जानवृभकर 
गृहस्थीके बन्धनोसें पडना, आरभादिक पापीमे फेंसता और कामा- 
दिक शन्रुओका शरण लेना नरक-निगोद-तिय॑चादिकके कठोर बध- 
नोसे बचने, सकल्प तथा अशुभ रागादि-जनित घोर पापोंसे सुरक्षित 
रहने और अज्ञान-मिथ्यात्वादि प्रवल शत्रुओंसे पिड छुडानेके भ्रभि- 
प्रायसे ही होना चाहिए । उन्हे अपने पूर्ण ब्रह्मचर्याद धर्मों पर 
लक्ष्य रखते हुए समस्त कर्म शतन्रुओको जीतनेका उह्ँ श्य रखना 
चाहिए श्र उसके लिए वराबर अपना आत्म-वल बढ़ाते रहना 
चाहिए । आत्माका बल शुभकर्मेसि बढता है, और अ्रशुुभकर्मसि 
घटता है। इसलिए गृहस्थाश्रममें उन्हे अशुभकर्मोका त्याग करके 
बराबर शुभकर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिए । ग्रहस्थाश्रममें 
गृह स्थधर्म-द्वारा आत्माका बल बहुत कुछ चढ़ाया जा सकता है । 
इसीलिए महर्षियोंने इस गृहस्थाश्रमकी सुष्टि की है । शुभक्मोके 
द्वारा श्रात्म-बल बढ जाने पर गृहस्थोको, प्रेमपूवेक ग्रहण किये हुए 
हाथके काटेके समान, गृहस्थाश्षमका भी त्याग कर देना चाहिए श्रौर 
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फिर उन्हे 'वानग्रस्थ! या 'सन्यस्त' ( मुनि ) श्राश्नम धारण करना 
चाहिए, और इस प्रकार कर्मोका बल घटाते हुए अ्रन्तके श्राश्नम 
द्वारा उन्हें स्वंथा निमुल करके बन्धनसे छूट जाना चाहिए । यद्दी 
मुक्तिकी सुसरका युक्ति है। शौर इसके उपयुक्त दिग्दशेनसे पाठक 
स्वयं समझ सकते है कि गृहस्थाश्रम अथवा गृहस्थधर्मका यह प्रण- 
 यन कितना श्रधिक युक्ति और चतुराईको लिये हुए है'। और उस 
पर पूरा पुरा अमल होनेसे मुक्ति कितनी सन्तिकट हो जाती है। 
प्रस्तु इन समस्त श्राश्रमोंके धर्मका पूरी तौरसे पालन तब ही 
हो सकता है जब 'समाजका संगठन अच्छा हो?। बिना समाज-सग- 
ठनके कोई भी काम यथेष्ट रीतिसे नही हो सकता । वाह्यसाधन न 
होनेसे सब विचार हृदयके हृदयमे ही विलीन हो जाते है, वन्ध- 
मोक्षकी सारी कथनी प्रन्थोंमें ही रकखी रह जाती है श्रौर श्रमली 
सूरत कुछ भी वन नही पड़ती । जेनियोका सामाजिक सगठन विगड़ 
जानेसे ही श्रफसोस ! आज वस्तुतः मुनिधर्म उठ गया ! और इसीसे 
जेनियोकी प्रयति रुक गई। मुनियोंका धर्म प्राय गृहस्थोंके आश्रय 
होता है। इसीलिए श्रीपग्नन्दी श्रादि श्राचार्योते “गृहस्था धर्महे- 


१ विवाह-पद्धतिमे भी, भगवान्‌ वृषभ? देवका स्तवन करते हुए, , 
यह वबतलाया गया है कि 'उन्होने युगकी आदिमे कल्याणकारी 
ग्रहस्थधर्मको प्रवर्तित करके उसके द्वारा युक्तिके साथ निर्वाण-मार्गको 
प्रततित किया था?। यथा :-- 
प्रावर्तयज्ञन-हितं खलु कर्मभ्ुमी षटकर्मणा गृहिदृष परिवर्त्य युक्‍त्या 
निर्वाण-मार्गमनवद्यमज स्वयम्भू श्रीचाभिसूनुजिनपो जयतात्स पृज्य.॥ 

जो लोग विवाहको सर्वंथा ससारका कारण मानकर निवृत्तिप्रधान 

धर्मोंके साथ उसको असम्वद्ध समझते हैं, यह उनको बडी भूल है। 

उन्होने विवाहके वास्तविक उहूँइयकों नहीं समझा और न धर्मका 
रहस्य ही मालूम किया है। 
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तबः” “आबका मूलकारणम्‌” इत्यादि वाक्‍योंक द्वारा गृहस्थोको 
धर्मका हेतु! और 'मुनिधर्मका मूल कारण” बतलाया है । परन्तु 
गृहस्थाश्रमकी व्यवस्था ठीक न होनेसे--समाजके श्रव्यवस्थित और 
निर्बल होनेसे--यह सब कुछ भी नही हो सकता । इसलिए अन्तरंग 
और बहिरंग दोनो दृष्टियोसे समाज-संगठनकी बहुत बड़ी जरूरत 
है। इसी खास उद्द श्यको लेकर विवाह होना चाहिए. और उसको 
पूरा करनेके लिये प्रत्येक स्मी-पुरुषको उन दस कर्त्तव्योका पूरी तौर- 
से पालन करना चाहिये जो कुठुम्बोको सुव्यवस्थित बनानेके लिए 
बतलाये गये है और जिन पर समाजका सगठन अ्रवलम्बित है। 
ध्मशास्त्रोकीदृष्टिसे विवाहके ये ही सब उद्द ब्य हैं। अन्य सब छोटी- 
मोटी बातें इन्हीमे समाजाती हैं* 


उद्देश्यसिद्धिके लिये जरूरत 
विवाहके इन सब उद्देश्योंको पूरा करने श्रथवा सिद्ध करनेके 


ल्ििजडससस्््_्््् सचिन डा नित च ड  ेन्‍रन$रसर- ते ततसत बल तल तल न मन नमन ० 


१ 'मनु! आदिने भी गृहस्थाश्रमको प्रधानता दी है श्ौर लिखा है 
कि शेप तीनो आश्रमोका उसीके द्वारा भरण-पोपण होता है और वें 
उसके आश्षितर हैं। यथाः-- 

सर्वेषामपि चेतेषा वेद-स्मृति-विधानत । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्विर्भात हि ॥ 
तथेवाश्रमिण सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ -मनुस्मृत्ति. 

२ श्रीसोमदेवसूरिने, नीतिवाक्याम्‌ तक निम्न वाक्‍्यमे, दारकर्म 
(विवाह) के जो पाँच फल वतलाये हैं उनमेसे कोई भी फल ऐसा नही 
है जो इन उद्देश्योसे भिन्‍न हो भ्रथवा इनके द्वारा साध्य न हो.-- 

घमेसततिरनुपहतारतिग हवार्तानुविहितत्वमाभि- 
जात्याचारविद्ुद्धिदेव-द्विजाउतिथि-बान्धव-सत्कारा- 
नवद्यत्वं दारकर्मण' फलम्‌ । 
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लिये भर गृहस्थाश्रमका भार समुचित-रीतिसे उठानेके लिये इस 
बातकी बहुत बडी जरूरत है कि 'स्त्री और पुरुष दोनो योग्य हो, 
समर्थ हों, युवावस्थाको प्राप्त हो और विवाहके उद्द श्योको भले प्रकार 
समभते हो । वाल्यावस्थासे ही उनके शरीरका संगठन अच्छी रीति- 
से हुआ हो, वे खोटे संस्कारोंसें दूर रक्खे गये हो और उनकी शिक्षा- 
दीक्षाका योग्य प्रवन्ध किया गया हो | साथ ही, विवाह-सस्कार होने 
तक उन्होंने पूर्णा ब्रह्मचर्य-का पालन किया हो श्लौर लौकिक तथा 
पारमार्थिक अ्रन्थोका अध्ययन करके उनमें दक्षता प्राप्त की हो-- 
अच्छी लियाकत हासिल की हो ।' विना इन सब बातोंकी पूर्ति हुए 
विवाहके उह्दं श्योका पूरे तौरसे पालन नही हो सकता, न गृहस्थाश्रम- 
का भार समुचित-रीतिसे उठाया जा सकता है और न वह गृहस्था- 
श्रम सुखाश्रम ही बन सकता है' । इसीलिए यृहस्थाश्रमसे पहले 
आचार्योने एक दूसरे आश्रमका विधान किया है, जिसका नाम है 
ब्रह्मचारी श्राश्नम'--श्रर्थात्‌, ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते 
हुए शारीरिक और मानसिक शक्तियोको केन्द्रित करना | इस आश्रम 
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१ मुति रत्नचदजीने भी 'कत्तंव्य-कौमुदी' मे लिखा है :-- 

यावन्तार्जयते धन सुविपुलं दारादिरक्षाकरं 

यावन्नेव समाप्यते हृढतरा विद्या कला वाउश्रिता । 

यावन्नों वपुषी घियव्च रचना प्राप्नोति दाढ़य॑ परं 

तावन्नो सुखद वदन्ति विब॒धा ग्राह्म' गृहस्थाश्रमं ॥ 

श्र्थात्‌जब तक इतना प्रचुर धन पैदा न करलिया जाय अथवा पासमे 

न हो जिससे झपतनी तथा स्न्री-पुत्रा दिककी यथेष्ट रक्षा होसके- घरका 
खर्च बल सके, जब तक विद्या और कलाका अभ्यास अच्छी तरहसे 
पूरा न हो जाय श्ौर शरीरके अग्रोकी रचना तथा बुद्धिका विकास 
श्रच्छी तरहसे होकर उनमे पूर्योंदृढता न श्रा जाय तब तक गृहस्थाश्रम- 
का ग्रहण करना सुखदायी नही हो सकता, ऐसा बुद्धिमानोका मत है। 
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का खास उद्देश्य इन्ही सब बातोकी पू्ति करना है जो विवाहके 
उहदं श्योकी पूर्ति तथा गृहस्थाश्रमके पालनके लिये ज़रूरी हैं। भगव- 
ज्जिनसेनाचार्यने, आदिपुराणमें, इन सब आश्रमोंका क्रम इस प्रकार- 
से वर्णन किया है-- 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोडथ मिहछुकः । 
इत्या श्रमास्तु जैनानामुत्तरोत्तरशुद्धित” ॥३६-१५श॥ 
श्र्थात्‌--अरह्माचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ, और भिक्षुक ये जेनियों 
के चार आश्रम उत्तरोत्तर शुद्धिको लिये हुए हैं। 
इससे प्रकट है कि सब आश्रमोसे पहला आझ्राश्रम 'ब्रह्मचारी झा- 
श्रम' रकखा गया है। यह आश्रम, वास्तवमे, सब आ्ाश्वमोकी नीव 
जमानेवाला है । जब तक इस श्राश्रमके द्वारा एक खास श्रवस्था तक 
पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए किसी योग्य गरुरुके पास विद्याभ्यास 
नही किया जाता है, तब तक किसी भी आश्रमका ठीक तौरसे पालन 
नही हो सकता । इसके बिना वे सब आ्राश्नम बिना नीवके मकानके 
समान अस्थिर और हानि पहुँचानेवाले होते हैं । इसलिये सबसे 
पहले बालक बालिकाओंको एक योग्य अवस्था तक पूर्ण प्रह्मचयेके 
साथ रखकर उनकी शिक्षा ओर शरीरसंगठनका पूरा प्रबन्ध करना 
चाहिए, शऔर इसके बाद कही उनके विवाहका नाम लिया जाना 
चाहिए । यही माता-पिताका मुख्य कर्तंव्य है। 
वह “योग्य अवस्था? बालकोंके लिये २० वर्ष और बालिकाशओंके 
लिये १६ वर्षसे कम न होनी चाहिए । इससे पहले न वीर्य ही परि- 
पक्‍व होता है और न॒विद्याभ्यास ही यथेष्ट बन पाता है। सारा 
ढाँचा कच्चा ही रह जाता हे,जिससे आगे गृहस्थाश्रम-घर्म तथा समाज- 





१ हिन्दुओके यहाँ भी ये ही चार आश्रम इसी ऋमसे माने गये हैं:--- 


ब्रह्मवारी गृहस्थरच वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाइचत्वार' पुृथयाश्रमा: ॥ --मनुस्मृत्ति: 
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संगठनको बहुत बड़ी हानि पहुँचती है और स्त्री-पुरुफोका जीवन 
भी नीरस तथा दु.खमय वन जाता है | शरीर-शास्त्रके वेत्ता आचार्य 
वाग्मद् लिखते है कि, 'पुरुषकी अवस्था पूरे २० वर्षकी और स्त्रीकी 
अवस्था पूरे १६ वर्षकी हो जाने पर गर्भाशय-मार्ग, रक्त, शुक्र (वीर्य), 
शरीरस्थ-वायु और हृदय शुद्ध हो जाते हैं-प्रपना कार्य यथेष्ट रीति- 
से करने लगते हैं--उस समय परस्पर जो मेथुन किया जाता है उससे 
बलवान्‌ सन्तान उत्पन्न होती है, और इससे कम अवस्थाश्रोमे जो 
मैथुन किया जाता है उससे रोगी, अल्पायु या दीन-ढु खित और 
भाग्यहीन सन्‍्तान पैदा होती है अ्रथवा गर्भ ही नही रहता । यथा. - 

पूरेपोडशबर्पा स्त्री पूर्णविशेन सगता । 

शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्‍्ते शुक्रेडनिले हृदि ॥ 

वीयेबन्त सुतं सूते वतो न्यूनाउव्दयो. पुनः । 

रोग्यल्पायुरधन्यो वा गर्भा भव॒ति नेव वा ॥। 

इससे साफ जाहिर है कि 'पुरुषका २० वर्षसे और स्त्रीका १६ 

वर्षसे कम उम्रमे विवाह न होना चाहिए', ऐसा कम उम्रका विवाह 
बहुत|ही हानिकारक होता है शोर समाजके संगठनको विगाड़ता है। 
छोटी उम्रमें विवाह करके बादको जो 'गौता? या 'द्विरागमन” की 
प्रथा है वह बिल्कुल विवाहके उद्देश्यको घात करनेवाली प्रथा है। 
सोते हुए सिहको जगाकर उसे थपकी देनेके समान है। किसो भी 
माननीय प्राचीन जेनशास्त्रमें उसका उल्लेख या विधान नही है। 
उसके द्वारा व्यर्थ ही दो व्यक्तियोका जीवन खतरेमे ( जोखममें ) 
डाला जाता है। इसलिए बुद्धिमानोके द्वारा यह प्रथा कदापि आदर- 
णीय नही हो सकती । 


उपसंहार 


जो लोग विवाहके इन सब उ्ं श्योको न समझकर, शरीर- 
शास्त्रके वचनोको न मानकर अपने बच्चोका विवाह छोटी उम्रमे 
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करते हैं वे सिर्फ अपने बच्चोका ही बुरा नही करते--उन्हीके जीवन- 
को नही बिगाडते--, बल्कि समाजभरका अ्रनिप्ट करते हैं, जगतमे 
अनेक आपत्तियोको जन्म देते है, और इसलिये उन्हे 'जगतका 
शान्तिभग-कर्ता' समझना चाहिए। और इसीलिये सच्चे माता पि- 
ताञ्रोका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपनी सतानके विवाहका 
प्ताम उस वक्‍त लेवे जबकि उसमें विवाहकी सपूर्ण योग्यताएँ आजायें, 
जिससे वह विवाहके उ्ं श्योको पुरा करती हुई अपने जीवनको सरस 
और आानदमय बना सके | इससे पहले उन्हे बरावर उसकी योग्य- 
ताझोकों पूरा करनेकी--उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियो- 
को बढ़ानेकी--पूरी चेष्टा करते रहना चाहिए | साथ ही, यह भी 
समभ लेना चाहिए कि विवाह-जेंसे महत्वके कार्यको एक खेल' या 
'तमाशा' बताना किसी प्रकार भी उचित नही है । 
जो लोग विवाहकी सपूर्ण योग्यताश्रोको प्राप्त किये बिना 
ही विवाहित हो चुके हैं उनका, अपने लिये, इस समय यही खास 
कर्तव्य होना चाहिए कि वे प्रस्तुत 'विवाह-समुद्द श्य'को श्रच्छी तरह- 
से अध्ययन और मनन करके अपनी प्रवृत्तियोको जहाँ तक बने, 
बिल्कुल इसके अनुकुल बना लेवे, अपना लक्ष्य ऊँचा रकखे श्रौर उन 
दश कर्त्तव्योका यथाशक्ति ज़रूर पालन करते रहें--उसमे कोई बात 
उठा न रबखे--जो कुटुम्बोको सुब्यवस्थित और वलाढ्य बनानेके 
लिये बतलाये गये है। 
समाजक शुभ-चिन्तकोको चाहिये, कि वे प्रत्येक गृहस्थी भर 

गृहस्थाश्रममे प्रवेशके इच्छुक व्यक्तियों--उसके उम्मीदवारो- तक 
इस विवाह-समुद्द इंयको पहुँचाएँ शिक्षा-सस्थाश्रोमें भरती कराएँ और 
समाजकी प्रवृत्तिको इसके अ्नुकुल बनानेका जी-जानसे यत्न करे । 
इसीमें समाजका हित सनिहित है और उसी हितको लक्ष्यमें लेकर 
यह निबन्ध लिखा गया है । 


११ 


नोकरोंसे पूजन कराना 


जैनियोमें दित पर दिन यह बात बढ़ती जाती है कि मविरोमें 
पूजाके लिए नौकर रक्‍्खे जाते है--इ्वेताबर मदिरोमे तो श्रामतौर 
पर अजेन ब्राह्मण इस कामफ़े लिए नियुक्त किये जाते है और उन्ही- 
से जिनेद्ध भगवान्‌का पूजन कराया जाता है। पुजारियोक लिए अरब 
समाचारपत्नोमे खुले नोटिस भी आने लगे हैं। समभमें नही भ्राता 
कि जो लोग मदिर बनवाने, प्रतिष्ठा कराने, रथयात्रा निकालने 
झौर मदिरोमे अनेक प्रकारकी सजावट आ्रादिके सामान इकट्ठा करने 
में हजारो श्रौर लाखो रुपये खर्च करते है वे फिर इतने भक्तिशून्य 
और अनुरागरहित क्यो हो जाते हैं,जो अपने पूज्यकी उपासना भ्र्थात्‌ 
अपने करनेका काम नौकरोसे कराते है ? क्या उनमें वस्तुतः 
अपने पूज्यके प्रति भक्तिका भाव ही नही होता श्र वें जो कुछ 
करते है वह सब लोकदिखावा, नुमायश, रुढिपालन और बाहरी 
वाहवाही लूटने तथा यश्प्राप्तिके लिए ही होता है। कुछ भी हो, 
सच्चे जेनियोक लिए यह एक बड़े ही कलक आर लज्जाकी बात 
है ! लोकमे भ्रपने श्रतिथियो तथा इष्टजनोकी सेवाके लिए नौकर 
जरूर नियुक्त किये जाते है, जिसका अ्रभिप्राय और उहं श्य होता 
है--अतिथियों तथा इष्टजनोको आराम और सुख पहुँचाना, उनकी 
प्रसन्‍नता प्राप्त करना और उन्हे अप्रसन्नचित्त न होने देना। 
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( किरायेके ) आदमियों-द्वारा पुजवकी गरज़ पुराय-सपादन करना 
कही जाय तो वह भी निरी भूल है और उससे भी जेनधर्मके सिद्धा- 
न्तोकी अनभिनज्ञता पाई जाती है। जैन सिद्धान्तोकी दृष्टिसे प्रत्येक 
'आणी अपने शुभा5शुभ भावोके अनुसार पुरय और पापका सचय 
करता है । ऐसा अंधेर नहीं हे कि शुभ भाव तो कोई करे और उसके 
फलस्परूप पुरयका सम्बन्ध किसी दूसरे ही व्यक्तिके साथ हो जाय। 
पूजनमें परमात्माके पुरय-ग्रुणोंके स्मरणसे आत्मामें जो पवित्रता 
आती और पापोंसे जो कुछ रक्षा होती है उसका लाभ उसी मनुष्यको 
हो सकता है जो पूजन-द्वारा परमात्माके पुराय-गुणीका स्मरण करता 
है। इसी बातको स्वामी समंतभद्दने अपने उपयुक्त पश्के उत्तरार्धमें 
भत्ते प्रकारसे सूचित किया है। इससे स्पष्ट है कि सेवक-द्वारा किये 
हुए पृजनका फल कभी उसके स्वामीको प्राप्त नही हो सकता; क्यो- 
कि वह उस पूजनमे परमात्माके पुर्यगुणोका स्मरणकर्ता नही है । 
ऐसी हालतमे नौकरोंसे पूजन कराना बिलकुल व्यर्थ है और वह 
अपने पृज्यक प्रति एक प्रकारसे अ्रनादरका भाव भी प्रगट करता है। 
तब वया होना चाहिए ? जेनियोको स्वयं पूजन करना और पूजनके 
स्वरूपको समझना चाहिए। अ्रपने पृज्यक प्रति झादर-सत्काररूप 
प्रवर्तनेका नाम पूजन है। उसके लिए अधिक आउडम्बरकी जरूरत 
नही है । वह पूज्यक ग्रुणोंमे अनुरागपूर्वक बहुत सीधा सादा और 
प्राकृतिक होना चाहिए। पूजनमे जितना ही भ्रधिक बनावट, दिखा- 
वंट और आउडम्बरसे काम लिया जायगा उतना ही अधिक वह पूज- 
नके सिद्धान्तसे गिर जायगा। जबसे जेनियोमें बहुआडम्बरयुक्त 
पूजन प्रचलित हुआ है तभीसे उन्हे पूजा के लिये नौकर रखनेकी 
जरूरत पडी है। श्रन्यथा जिनेन्द्र भगवानकी सच्ची और प्राकृतिक 
पूजाके लिए किरायेके आदमियोकी कुछ भी ज़रूरत नही है। जेनि- 
योके प्राचीन साहित्यकी जहाँतक खोज की जाती है, उससे भी यही 
मालूम होता है, कि पुराने जमानेमे जेनियोमे वर्तमान-जेसा बहुआड- 
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स्व॒स्युक्त पूजन प्रचलित नही था । उस समय अहँतमक्ति, सिद्धभक्ति, 
आचार्यर्भक्ति भौर प्रवचनभक्ति आदि अनेक प्रकारकी भक्तियो-द्वारा, 
जिनके सस्क्ृत और प्राकृतके कुछ प्राचीन पाठ अब भी पाये जाते है, 
पूज्यकी पूजा और उपासना की जाती थी । श्रावक लोग मंदिरोमे 
जाकर प्राय” जिनेन्द्रप्रतिमाके सम्मुख, खड़े होकर अथवा बेठकर, 
अनेक प्रकारके समभमे आने योग्य स्तोत्र पढते तथा भक्तिपाठोका 
उच्चारण करते थे और परमात्माके गुणोका स्मरण करते हुए उन- 
भे तललीन हो जाते थे। कभी कभी वे ध्यानमुद्रासे वेठकर परमात्मा- 
की मूतिको अपने हृदयमन्दिर्मे विराजमान करके नि दाब्द-रूपसे 
ग्रुणोका चिन्तवन करते हुए परमात्माकी उपासना किया करते थे । 
प्राय यही सब उनका द्रव्य-पूजन था और यही भावपूजन | उस 
समयके जेनाचार्य वचन और शरीरको भ्रन्य व्यापारोसे हटाकर उन्हें 
अपने पज्यके प्रति, स्तुतिपाठ करने और अजुलि जोड़ने आदि रुपसे, 
एकाग्र करनेको 'द्रव्यपूजा? और उसी प्रकारसे मनके एकाग्र करनेको 
'भावपजा? मानते थे, जेसा कि श्रीअमितगति आचार्यके निम्नलिखित 
बाक्यसे प्रगट है -- 
वचोविग्नहसंकोचो द्वव्यपूजा निगयते | 
तन्न मानससंकोचो मावपूजा पुरातने ॥ १२-१२॥। 
““उपासकाचार 

जबसे हिन्दुओके प्राबल्यद्वारा जेनियो पर हिन्दूर्मका प्रभाव पडा 
है भर उन्होने हिन्दुओकी देखादेखी उनकी बहुतसी ऐसी बातोको 
अपनेमे स्थान दिया है,जिनका जैनसिद्धान्तोंसे प्राय. छुछ भी सम्बन्ध 
नही है, तमीसे जेनसमाजमे बहुआडम्बरयुक्त पूजनका प्रवेश प्रारम्भ 
हुआ है और उसने बढते बढते वर्तमानका रूप धारण किया है, 
जिसमे बिना पुजारियोके नौकर रबखे नही बीतती । श्राजकल इस 
पूजनमे मुक्तिको प्राप्त हुए जिनेन्द्र भगवानका श्रावाहन और विस- 
जन भी किया जाता है। उन्हे कुछ मंत्र पढकर बुलाया, बिठलाया, 
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ठहराया और फिर नेवेद्यादिक श्रप॑ण करनेके बाद रखसत किया जाता 
है--कहा जाता है कि महाराज ! श्रब आप अपने स्थान पर तशरीफ 
ले जाइए और हमारा अपराध क्षमा कीजिए, क्योकि हम लोग ठीक 
तौरसे श्रावाहन, पूजत और विसजेन करना नही जानते । ज़रा 
सोचतेकी बात है कि, जेनधर्मसे इन सब क्रियाओंका क्या सम्बन्ध 
है ? जिनसिद्धान्तके अनुसार मुक्त तीर्थंकर श्रथवा जिनेद्ध भगवान 
किसीके बुलानेसे नही आते, न किसीके कहनेसे कही बैठते, ठहरते या 
नैवेद्यादिक ग्रहरा करते हैं, और न किसीके रुखसती (विसर्जनात्मक) 
शब्द उच्चारण करने पर वापिस ही चले जाते है । ऐसी हालतमे जेन- 
धर्मसे इन श्रावाहन श्रौर विसर्जनसम्बन्धी क्रियाप्रोंका कोई मेल नही 
है। वास्तवमें ये सब क्रियायें हिन्दूधर्मकी क्रियाये है। हिन्दुश्नोंके यहाँ 
वेदोंतकर्में देवताओोका ग्रावाहन भर विसर्जन पाया जाता है। वे लोग 
ऐसा मानते है कि देवता लोग बुलानेसे श्राते, बेठते, ठहरते और 
अपना यज्ञमाग प्रहणा करके, रुखसत करने पर, वापिस चले जाते 
है। इससे हिन्दुओंके यहाँ आधाहन श्र विसर्जनका यह सब कथन 
ठीक बन जाता है। परन्तु जैनियोकी ऐसी मान्यता नही है। इसी- 
लिए जनधमंसे इनका मेल नही मिलता भर ये सब क्रियायें विल्कुल 
बेजोड़ मालूम होती हैं,इसी प्रकारकी,पूजन सम्बधमे और भी बहुतसी 
क्रियायें है जो हिन्दुओओंसि उधार लेकर रक्खी गईं अ्रथवा उनके सं- 
स्कारोंसे सस्कारित होकर पीछेसे बना ली गई है और जिन सबका 
जैनसिद्धान्तोंसे प्रायः कुछ भी मेल नहीं है ! यहाँ इस छोटेसे लेख मे 
उन सब पर विचार नही किया जा सकता और न इस समय उनके 
विचारका अश्रवसर ही प्राप्त है। अवसर मिलने पर उन पर फिर कभी 
प्रकाश डाला जायगा । परन्तु इतना जरूर कहना होगा कि वर्तमाव- 
का पूजन इन्ही सब क्रियाओके कारण वित्कुल शअ्रप्नाकृतिक तथा 
ग्राडम्बस्युक्त बन गया है और उससे जेनियोकी आ्रात्मीय प्रगति,एक 
प्रकारसे,सक गई है! यदि सचमुच ही हमारे जेनी भाई अ्रपने परमा- 
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त्माकी पूजा, भक्ति और उपासना करना चाहते हैं तो उन्हे सब आड- 
म्बरोको छोड़कर पूजनकी अपनी वही पूरानी, प्राकृतिक और सीधी- 
सादी पद्धति जारी करनी चाहिए, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया 
है। ऐसा करनेपर पुजारियोको नौकर रखनेकी भी फिर कुछ जरूरत 
नही रहेगी और आत्मोन्नति-सम्बन्धी वह सब लाभ अपनेको प्राप्त 
होने लगेगा, जिसको लक्ष्य करके ही मुतिपूजाका विधान किया गया 
है श्रौर जिसका परिचय पाठकोको, 'जिनपूजाधिकारमीमासा के पूजन- 
सिद्धान्त? प्रकरणको पढनेसे भले प्रकार मिल सकता हे । विपरीत 
इसके यदि जेनी लोग अपनी वर्तमान पूजनपद्धतिको न बदलनेके 
कारण नौकरोसे पूजन कराना जारी रखेंगे तो इसमे संदेह नही कि 
वह समय भी शीघ्र निकट झा जायगा जब उन्हे दर्शन, सामाथिक, 
स्वाध्याय, तप, जप, शील, संयम, ब्नरत, नियम श्र उपवासादिक 
सभी धामिक कामोके लिये नौकर रखने या उन्हे सर्वथा छोड देनेकी 
जरूरत पड़ने लगेगी। श्रौर तब उनका धर्मसे बिल्कुल ही पतन हो 
जायगा। इसलिए जेनियोको शीघ्र ही सावधान होकर अपनी वर्त्त- 
मान पूजनपद्धतिमे आवद्यक सुधार करके उसे सिद्धान्तसम्मत बना 
लेना चाहिए। और नौकरोंके-द्वारा पूजनकी प्रथाको एकदम उठा देना 
चाहिए । श्राशा है कि, समाजके नेता और विद्वान लोग इस विषय- 
की शोर खास तौरसे ध्यान देंगे । 
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हरिवंद्पुराणादि जेनकथा-प्रन्थोमे चारुदत्त सेठवी एक प्रसिद्ध 
कथा है | यह सेठ जिस वेश्यापर आसक्त होकर वर्षों तक उसके घर 
पर, बिना किसी भोजनपानादि सबधी भेदके, एकन्र 'रहा था और 
जिसके कारण वह एक बार अपनी सपूर्ण धन संपत्तिको भी गँवा 
बेठा था उसका नाम “वसंतसेना' था। इस वेश्याकी माताने, जिससमय 
धनाभावके कारण चारुदत्त सेठको श्रपने घरसे निकाल दिया और 
वह धनोपार्जन के लिये विदेश चला गया उस समय वसतसेनाने, 
अ्रपनी माताके बहुत कुछ कहने पर भी, दूसरे किसी धनिक पुरुषसे 
अ्रपना सबध जोड़ना उचित नही समझा श्रौर तब वह श्रपनी माता- 
के घरका ही परित्याग कर चारुदत्तके पीछे उसके घर पर चली 
गई। चारुदत्तक कुटुम्बियोने भी वसंतसेनाको आश्रय देनेमे कोई 
आनाकानी नही की । वसंतसेनाने उनके समुदार आ्राश्रयमे रहकर 
एक आयिकाक पाससे श्रावकर्क १२ व्रत श्रहणा किये, जिससे उसकी 
पूर्व परिणति पलटकर उच्च तथा धार्मिक बन गई, और वह बरा- 
बर चारुदत्तकी माता तथा स्त्रीकी सेवा करतो हुई नि सकोच-भावसे 
उनके घर पर रहने लगी । जब चारुदत्त विपुल घनसम्पत्तिका स्वामी 
बनकर विदेशसे अपने घर पर वापिस आया और उसे वसंतसेनाके 
स्वगृह पर रहने श्रादका हाल मालूम हुआ तब उसने बड़े हर्षके 
साथ वसंतसेना को अ्रपनाया अर्थात्‌, उसे अपनी स्त्री रूपसे स्वीकृत 
किया । चारुदत्त के इस कृत्यपर-श्रर्थात्‌, एक वेश्या जेसी नीच स्त्रीको 
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खुल्लम खुल्ला घरमे डाल लेनेके अपराध पर उस समयकी जाति 
बिरादरीने चारुदत्तको जातिसे च्युत अ्रथवा बिरादरीसे खारिज 
नही किया और न दूसरा ही उसके साथ कोई घृरणाका व्यवहार 
किया गया । वह श्रीनेमिनाथ मगवानके चचा वसुदेवजी जेसे प्रति- 
ष्ठित पुरुषोसे भी प्रशसित और सम्मानित रहा । और उसकी 
शुद्धता यहाँ तक बनी रही कि वह अन्तको उसके दिगम्बर मुनितक 
होनेमे भी कुछ वाधक न हो सकी । इस तरह पर एक कुटुम्ब तथा 
जाति-बिरादरीके सद॒व्यवहारके कारण दो व्यसनासक्त व्यवितियोको 
अपने उद्घधारका अवसर मिला । 

इस पुराने शास्त्रीय उदाहरणसे वे लोग कुछ शिक्षा ग्रहण कर 
सकते है जो अपने अ्रनुदार विचारोके कारण ज़रा ज़रासी बात पर 
अपने जाति-भाइयोको जातिसे च्युत करके-उनके धामिक अ्रधिकारो- 
में भी हस्तक्षेप करके-उन्हे सन्‍्मार्गसे पीछे हटा रहे है और इस तेरह 
अपनी जातीय तथा सघशक्तिको निर्बल एवं नि सत्व बनाकर श्रपने 
ऊपर अनेक प्रकारकी विपत्तियोको ब्रुलानेके लिये कमर कसे हुए 
है। ऐसे लोगोंको संघशक्तिका रहस्य जानना चाहिए और यह मालूम 
करना चाहिये कि धामिक और लौकफिक प्रगति किस प्रकारसे हो 
सकती है । यदि उस समयकी जाति-विरादरी उक्त दोनों व्यसनासक्त 
व्यक्तियोको अपनेमें ग्राश्नय न देकर उन्हें अपनेसे पृथक्‌ कर देती, 
घृणाकी दृष्टिसे देखती श्रौर इस प्रकार उन्हे सुधरने का कीई श्रव- 
सर न देती तो श्रन्तमे उक्त दोनो व्यक्तियोका जो धामिक जीवन 
बना है वह कभी न बन सकता । श्रत ऐसे अवसरोपर जाति-बिरा- 
दरीके लोगोको बहुत सोच समझकर, बड़ी दृरहष्टिताके साथ 
काम करना चाहिए । यदि वे पतितोका स्वयं उद्धार नहीं कर सकते 
तो उन्हे कमसे कम पतितोके उद्धारमे बाधक न बनना चाहिये और 
न ऐसा अवसर ही देना चाहिये जिससे पतित जन और भी अ्धिक- 
ताके साथ पतित हो जायें । 
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श्रीनेमिनाथ तीर्थंकरके चंचा और श्रीकृष्ण महाराजके पिता 
वसुदेवजी जेनसमाजमे एक सुप्रसिद्ध व्यवित हो गये हैं। हरिवंश- 
पुराणादि जेनकथाग्रन्थोंमें आपका विस्तारके साथ वर्णन दिया है। 
यहाँपर मैं श्राफो. जीवनकी सिर्फ चार घटनाओोका उल्लेख करता 
हूँ, एक 'देवकीसे विवाह',ट्ूसरी'जरा नामकी स्लेच्छ कन्यासे विवाह', 
तीसरी '“प्रियग्रुसुन्दरीसे विवाह, श्रौर चौथी घटना है “रोहिणी 
का स्वयंवर! | 
देवकीसे विवाह ' 

देवकी राजा उग्रसेनके भाई देवसेन (देवक) की पुत्री, नुप भोज- 
कवृष्टिकी पौत्री श्रौर महाराजा सुवीरकी प्रपौन्री थी। वसुदेव राजा 
अन्धकवृष्टिके पुत्र और नुप-शूरके पौत्र थे। ये न॒प 'शूर' और देवकी- 
के प्रपितामह 'सुवीर” दोनों सगे भाई थे। दोनोके पिताका नाम नर- 
पतिः और पितामह (बाबा) का नाम 'यदु” था। ऐसा श्रीजिनसेना- 
चार्यने अपने हरिवशपुराणमें सूचित किया है और इससे यह प्रगट 
है कवि राजा उग्रसेन,देवसेन और वसुदेवजी तीनो आपसमे चचा-ताऊ- 
जाद भाई लगते थे और इसलिये देवसेनकी लड़की 'देवकी” रिश्तेमें 
उम्रसेन तथा वसुदेवकी भतीजी(भातृजा) हुईं। इस देवकीसे वसुदेवका 
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विवाह हुआ, जिससे स्पष्ट है कि इस विवाहमे गोत्र तथा, गोच्की 
शाखाश्रोका टालना तो दूर रहा,एक वश और एक कुटुम्बका भी कुछ 
खयाल नही रकखा गया । वसुदेवजीने गोत्रादि-सम्बन्धी इन सब 
बातोको कुछ भी महत्व न देकर, बिना किसी सकोचके अपनी भती- 
जीके साथ विवाह कर लिया श्रौर उनका यह विवाह उस समय कुछ 
भी अनुचित नही समझा गया । इस विवाहसे श्रनेक सुप्रतिष्ठित श्रौर 

बहुमान्य पुत्ररत्नोका उद्भव हुआ- देवकीने श्रीक्ृष्ण॒के भ्रत्तिरित्त 
छह तदभवमोक्षगामी पुत्रोको भी जन्म,दिया । यह तो हुई देवकीसे 
विवाहकी बात, श्रब जराकी विवाह-वार्ताको लीजिये । 


जरासे विवाह 


जरा किसी म्लेच्छ राजाकी कन्या थी, जिसने गड्भा तट पर 
वसुदेवजीको परिभ्रमण करते हुए देखकर उनके साथ अपनी इस 
कन्याका पाणिग्रहएा कर दिया था | १० दौलतरामजीने, अपने हरि- 
वशपुराणमे, इस राजाको 'म्लेच्छलशडका राज़ा” बतलाया है और 
पं०गजाधरलालजी उसे 'भीलोका राजा” सूचित करते है | वह राजा 
म्लेच्छूलरुडका राजा हो या श्रार्य्यखरडोदभव म्लेच्छ राजा, और 
चाहे उसे भीलोंका राजा कंहिये, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि वृह 
आार्य्य तथा उच्चजातिका मनुष्य नही था । और इसलिये उसे; श्र॒नार्य्य 
या स्लेच्छ कहना भी श्रनुचित नही होगा । म्लेच्छोका आचार आाम- 
तौरपर “हिसामे रति, मासंभक्षरंमे प्रीति और जबरदस्ती दसरोकी 
घन-सम्पत्तिका हर्‌ना इत्यादि होता है, जेसा कि श्रीजिनसेनाचार्य- 
प्रणीत आदिपुराणके निननलिखित वाक्यसे प्रगट है:-- 

म्लेच्छाचारो हि दिंसायां रतिर्मासाशनेडपि च ।-. , -] , 

बलातपरसंवदरणं निद्धू तत्व्िति स्वृतम॥ ४२-१८४॥ 

वसुदेवजीने, यह सब कुछ जानते हुए भी, विना किसी क्रिकक 
और रुकावटके बड़ी खुशीके, साथ इस स्लेच्छ-राजाकी उक्त कन्यासे 


श्द्ड “ » युगवीर-निवन्धावली 


विवाह किया और उनका यह विवाह भी उस, समय कुछ अनुचित 
नही समझा गया । वल्कि उस समय औरे उससे पहले भी इस प्रकार- 
के:विवाहोका श्राम दस्तूरं/था । अ्रच्छे भ्रच्छे प्रतिष्ठित, उच्चकुलीन 
और उत्तमोत्तम, पुरुषोने ब्लेच्छराज।ओोकी कन्याग्रोसे विवाह किया, 
जिनके उदाहरणोसे जेनसाहित्य परिपूर्ण है। श्रस्तु, इस विवाहसे 
वसुदेवजीके 'जरतकुमार” नामका एक॑ प्रश्न (उत्न्त्र हुआ'जो बडा ही 


०्+ 


प्रतापी,तीतिवान और प्रजाप्रिय राजा हो गया है और जिसने अ्रन्त- 

को, राज-पाट छोड़कर, जेनपुनिंदीक्षा तक घारण की थी। इसी 

राजाके वशमें 'जितशन्रु 'नामका राजा हुआ,जिससे भगवान महावीर- 

कक छोटी बहिन व्याही यई । अ्रव प्रियंगुसुन्दरीके विवाहको 
जये । 


ल्‍ख्के ५" 
| 


प्रियंगुसुन्दरीसे विद्ाह” " + 7 के 

' प्रियंगुसुन्दरीके पिताका नाम 'एणीपुत्र'था | यह एसीपुत्र ऋषि- 
दत्ता नामकी एक श्रविवाहिता तापसकत्यासे व्यभिचार-द्वारा उत्पन्न 
हुआ था | प्रसवसमय उक्त ऋषिदत्ताका देहान्त हो गया और वह 
मरकर देवी हुईं, जिसने एरी श्रर्थात्‌ हरिणीका रूप “ धारण करके 
ज़ज्भूलमे अपने इंस नवजात शिश्लुको स्तन्यपानादिसे पाला और 
पालंपीषकर अन्तको शीलायुध राजाके सुपुर्द करः दिया । इस प्रियंग्रु- 
सुन्दरीका पिता एरीपुत्र व्यभिचारजात' था, जिसको आजकलकी 
भाषामें 'दस्सा? या 'गाटा” भी कहवा चाहिए । वसुदेवजीने विवाहके 
समय यह सर्बे हाल जानकर भी इस विवाहको किसी प्रकारसे दूषित, 
अनुचित अथवा अशास्त्र-सम्मत* नही समझा और इसलिये उन्होने 


बड़ी खुशीके साथ प्रियंग्ुसुन्दरीका भी पारिग्रहरा किया । 


१. शास्त्रोमे, तो ब्राह्मण, क्षत्री, वैई्यके लिये 'शूद्र! तककी कन्यासे 
विवाह करना भी उचित ठहराया है, यथा -- 
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यद्यपि ये तीनो विवाह आजकलकी हवाके बहुत कुछ प्रतिकूल 
पाये जाते है तो भी, उस समय इन विवाहोको करके वसुदेवजी जरा 
भी पतित नही हुए । 

पतित होना श्रथवा जातिसे च्युत किया जाना तो दूर रहा, 
तत्कालीन समाजने उन्हे घृण[की हृष्टिसे भी नहीं देखा। इनकी 
कीत्ति और प्रतिष्ठामे इन चिवाहोसे जरा भी बट्ठा या कलझ्लु नहीं 
लगा, बल्कि वह उल्टी वृद्धिगत हुई और यहाँ तक बनी रही कि 
उसके कारण श्राज तक भी श्रनेक ऋषि-मुनियो तथा विद्वानोके द्वारा 
वसुदेवजीके पुराय-चरित्रका चित्रण और यशोगान होता रहा। 
श्रीजिनसेनाचार्य्यते हरिवदपुराणमे, वसुदेवजीकी कीर्तिका अ्रनेक 
प्रकारसे कीर्तत कर उन्हे यदुवशमे श्रेष्ठ, उदारचरित्र, घुद्धात्मा, 
स्वभावसे ही निर्मल-चित्तके धारक, अ्रननन्‍्य साधारण, (जो औरोमे 
न पाया जाय) विवेकसे युक्त और ऐसे महान धर्मन्ञ तथा तत्त्ववेत्ता 
प्रकट किया है. कि जिनके मुनि और श्रावकधर्मसम्बन्धी उपदेशको 
सुनकर बहुतसे मिथ्यामंती5 तापसियोने भी तत्काल ही अपना वह 
मिथ्यामत छोड दिया था और जेनघेर्मका शरण लेकर उसके ब्नतोको 
अहरणा किया था| श्रीजिनेदास ब्रह्मचारी भी, श्रपते हरिबशपुरारमें, 
वसुदेवजीका ऐसा ही यशोगान करते है-और उन्हे 'महामति?! श्रादिक 
लिखते है । साथ ही: उन्होने बलभद्रके मुखसे श्रीकृष्णके प्रति जो 
वाक्य कहलाया है उससे मात्रूम होता है कि वसुदेवजीका सौभाग्य 
जगतमे विख्यात था और उनके सक्तीतिका खेचर और भूचर 


शाद्रा शूद्र ण| वोढव्या नान्‍या. सवा ता च नेगम' । " 
वहेत्स्वा ते च राजन्य. रंवा हिजन्मा क्वर्चिच्च ता. ॥ १६-४७ 
--आदिपुराणे, जिनसेर्न॑ 
श्रानुलोग्येन चतुस्न्रिद्विवणकत््याभाजना ह्ह-णु-क्षत्रियविश. 
-०- -- -- ,हागीतिवाक्यामृते, सोमदेव: 


१६६ युगवीर-निबन्धाबली - 


सभी जन गान किया करते थे | वह वाक्य इस 'प्रकार है -- 

जगद्विख्यातसौभाग्यो बसुदेव पिता तब | 

गायते यस्य सत्कीर्ति' खेचरीभूचरीजने ॥ 

'॥. + १४-४३ 
इन दोनो ग्रन्थोंके श्रवतरणोसे ही इस बातका 'भले प्रकार पता 

चल जाता है कि वसुदेवजी कितने यशस्वी, विवेकी, भ्रखर विद्वान 
और धामिक पुरुष थे। ऐसी हालतमे उनके ये तीनों विवाह उस 
समयकी दृष्टिसे ज़रा भी हीन श्रथवा जघन्य नही समझे जा सकते । 
उन्हे अनुचित समभना ही अनुचित होगा । अस्तु, अब रोहिणीके 
स्वयवरकी ओर चलिये। | 


रोहियोका स्त्रयंवर 5 

रोहिणी श्ररिष्टपुरके राजाकी लड़की और एक सुप्रतिष्ठित 
घरानेकी कन्या थी । इसके विवाहका स्वयंवर रचाया गया था,जिस- 
मे जरासन्धादिक बड़े बड़े प्रतापी राजा दूर देशातरोसे एकत्र हुए 
थे । स्वयवरमंडपमे वसुदेवजी, किसी कारण-विशेषसे अपना वेष 
- बदल कर, 'पराव” नामका वादित्र हाथमे लिए हुए एक ऐसे रह: 
सथा श्रकुलीन वाजन्त्री ( वाजा बजानेवाला ) के रूपमें उपस्थित 
ओ कि,जिससे किसीको.उस वक्त वहाँ उनके वास्तविक कुल जाति 
आदिका कुछ भी पता मालूम नही था । रोहिरीने सम्पूर्ण उप- 
(स्थित राजाओो तथा राजकुमारोकी प्रत्यक्ष देखकर और उनके वश 
तथा गुणादिका परिचय पाकर भी जब उुनमेसे किसीको भी अपने 
योग्य वर पसद नही किया तब उसने, सब लोगोकों आइचर्य्यमे डालते 
हुए, बड़े ही नि सकोच भावसे उक्त बाजन्त्री रूपके धारक एक अपरि- 
चित और अज्ञातकुल-जाति-तामा व्यक्ति (वसुदेव)के गलेमे ही अपनी 
वरमाला डाल दी । रोहिएीके इस कृत्य पर कुछ ईर्षाल, माती और 
मदान्ध राजा, अपना अ्रपमान समभकर, कुपित हुए और, रोहिणीके 
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पिता तथा वसुदेवसे लडनेके लिये तेयार हो गये । उस समय 
विवाहनीतिका उल्लघन करनेके लिये उद्यमी हुए उन कुपितानन 
राजाओ्रोको सम्बोधन करके, वसुदेवजीने वडी तेजस्विताके साथ जो 
वाक्य कहे थे उनमेंसे स्वगवर-विवाहके नियमसूचक कुछ वावय इस 
अकार है -- 
कन्या वृणीते रुचितं स्वयचरगता बर॑ । 
कुलीनमकुलीन वा क्रमो नास्ति स्वयघरे ॥ 
--हरिवश०११-७१ 
श्र्थात्‌ स्वयवरको प्राप्त हुई कन्या उस वरको वरण (स्वीकार) 
करती है जो उसे पसद होता है, चाहे वर कुलीन हो या श्रकुलीन । 
क्योकि स्वयवरमे इस प्रकारका--वरके कुलीन या अकुलीन होने- 
का-कोई नियम नही होता। ये वाक्य सकलकीर्ति आचार्य्यके शिष्य 
श्रीजिनदास ब्रह्मचारीने अपने हरिवशपुराणमे उद्धृत किये हैं और 
श्रीजनसेनाचाय्यक्रत हरिवशपुराणमे भी प्राय इसी आशयके 
"वाक्य पाये जाते हैं। वसुदेवजीके इन वचनोसे उनकी उदार परिणति 
और नीतिज्ञताका ग्रच्छा परिचय मिलता है, श्र साथ ही स्वयंवर- 
पविवाहकी नीतिका भी बहुत कुछ अ्रनुभव हो जाता है। वह स्वय- 
वर-विवाह, जिसमे वरके कुलीन या श्रकुलीन होनेका कोई नियम 
'नही होता, वह विवाह है जिसे आदिपुराणमे श्रीजिनसेनाचार्य्यने 
'सनातनमार्ग' लिखा है और सम्पुरों विबाह-विधानोमे सबसे अधिक 
श्रेष्ठ ( वरिष्ठ ) विधान प्रकट किया है* । युगकी आदिमे सबसे _ 
'पहले जब राजा अकम्पनके द्वारा इस (स्वयवर) विवाहका अनुष्ठान 
हुआ था तब मरत चक्रवर्तनि भी इसका बहुत कुछ अभिनदन किया 
था। साथ ही, उन्होने ऐसे सनातन मार्गोके पुनरुद्धारकर्तताओको 


१. सनातनो5स्ति मार्गोष्य श्रुतिस्मृतिषु भाषितः । 
विवाहविधिमेदेषु वरिष्ठो हि स्वयवर: ॥ ४४-३२ ॥ 
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सत्पुरुषीं द्वारा पूज्य भी ठहराया था? । अस्तु, विवाहकी यह 
सनातन विधि भी आजकलकी हवाके श्रतिकूल पाई जाती है। 
श्राजकल इस प्रकारके विवाहोका प्राय. अभाव ही देखनेमे श्राता है, 
परतु आजकल कुछ ही होता रहे, उस समय वसुदेवजीका रोहिणी- 
के साथ इस स्वयवर-विधि से बड़े श्रानदपुर्वक विवाह होगया और 
रोहिएीका एक वाजत्रीके गलेमे वरमाला ढालना भी कुछ श्रनुचितत 
नही समझा गया। इस विवाहसे वसुदेवजीकों वलभद्र जसे पुत्ररत्न- 
की प्राप्ति हुई । 

इन चारो घटनाओोको लिये हुए वसुदेवजीके इस एक पुराने 
बहुमान्य शास्त्रीय उदाहरणसे, और साथ ही वसुदेवजीके उक्त 
बचनोको आदिपुराणके उपयुक्त लिखित वाक्योके साथ मिलाकर 
पढनेसे विवाह-विषय पर बहुत कुछ प्रकाश पडता है और उसकी 
अ्रमेक समस्याएँ खुद बखुद ( स्वयमेव ) हल हो जाती है| इस उदा- 
हरणसे वे सब लोग बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते है जो प्रच- 
लित रीति-रिवाजोंको ब्रह्म-वाक्य तथा आप्त-वचन समझे हुए हैं, 
अथवा जो रूढियोके इतने भक्त हैं कि उन्हे गरितशास्त्रके नियमोकी 
तरह अटल सिद्धान्त समभते हैं और इसलिए उनमे जरा भी फेर- 
फार करना जिन्हे रुचिकर नही होता, जो ऐसा करनेको धर्मके 
विरुद्ध चलना और जिनेद्र भगवानकी ओजाका उल्लघन करना 
मान बैठे है, जिन्हे विवाहमे कुछ सख्याप्रमाण ग्रोच्रोंके न बचाने 
तथा अपने वर्णसे भिन्‍न वर्शके साथ शादी करनेसे धर्मके डूब जाने- 


१, तथा स्वयवरस्यथेमे नाश्ुवन्यद्यकम्पना, । 
क प्रवर्त्तयितान्यो5स्य मार्यस्थेष सनातनः ॥ ५४ ॥ 
भार्गाविचरंतनान्येडत्र भोगभुमितिरोहितानु । 


कुर्वन्ति नृतनान्सन्त' सद्दिभः पूज्यास्त एवं हि ॥ ५५ ॥ 
> ल्‍ -भ्राविषु०प्व॑ ४५ 


न्‍र चलन 
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का भय लगा हुआ है, इससे भी अधिक, जो एक ही धर्म श्लौर एक 
ही आचारके मानने तथा पालनेवाली श्रग्रवाल, खडेलवाल आदि 
समान जातियोमे भी परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार एक करनेकी 
अनुचित समभते है, पातक अ्रथवा पतनकी शकासे जिनक़ा हंदय 
संतप्त है और जो अपनी एक जातिमे भी आठ-अ्राठ गोत्रो तकको 
टालनेके चक्‍करमे पडे हुए है। ऐसे लोगोको वसुदेवजीका उक्त 
उदाहरण और उसके साथ विवाहसम्बधी वर्तमान रीति-रिवाजोका 
मिलान बतलायगा कि रीति-रिवाज कभी एक हालतमे नही रहा 
करते, वे सर्वज्ष भगवानकी आाज्ञाएँ और अटल सिद्धान्त नहीं होते. 
उनमे समयानुसार बराबर फेरफार और परिवर्तनकी जरूरत हुश्रा 
करती है । इसी जरूरतने वसुदेवजीके समय और वर्तमान समयमे 
जमीन-आसमानकासा श्रतर डाल दिया है । यदि ऐसा न होता तो 
वसुदेवजीके समयके विवाहसम्बधी नियम-उपनियम इस समय भी 
स्थिर रहते श्नौर उसी उत्तम तथा पृज्य-हृष्टिसे देखे जाते जेसे कि 
वे उस समय देखे जाते थे । परन्तु ऐसा नही है श्नौर इसलिये कहना 
होगा कि वे सर्वन भगवानकी आज्ञाएँ अ्रथवा अटल सिद्धान्त नही थे 
और न हो सकते हैं। दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिये कि यदि वर्त- 
मान वेवाहिक रीतिरिवाजोको सर्वज्ञ-प्रणीत-सार्वदेशिक और सार्व- 
कालिक अटल सिद्धान्त माना जाय तो यह कहना पडेगा कि वसुदेव-- 
जीने प्रतिकुल-आचरराद्वारा बहुत स्पष्टरूपसे सर्वज्ञकी श्राज्ञाका 
उल्लघन किया। ऐसी हालतमे आरचार्यो-द्वारा उन्तका यशोगान नहीं 
होना चाहिये था, वे पातकी समझे जाकर कलकित किये जानेके योग्य 
थे। परन्तु ऐसा नही हुआ और न होना चाहिये था, दयोकि शारत्रो- 
द्वारा उस समयके मनुष्योकी प्राय ऐसी ही प्रव्गत्ति पाई जादी है, 
जिससे वसुदेवजी पर कोई कलंक नही आसकता । तब क्या यह कहना 
होगा कि उस वक्तके वे रीति-रिवाज सर्वज्नप्रणीत थे और भ्राजकल-- 
के सर्वज्षप्रजीत अथवा जिनभाषित नही हैं ? ऐसा कहने पर भ्राजकल-- 
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के रीति-रिवाजोंको एकदम उठाकर उनके स्थानमे वही वसुदेवजीके 
समयके रीति-रिवाज कायम कर देना ही सम्नुचित न होगा बल्कि 
'साथ ही अपने उन सभी पूर्वजोंको कलंकित और दोषी भी ठहराना 
होगा जिनके कारण वे पुराने ( सर्वज्षमाषित ) रीति-रिवाज उठकर 
उनके स्थानमे वर्तमान रीति-रिवाज कायम हुए और फिर हम तक 
पहुँचे | परन्तु ऐसा कहना और ठहराना दुःसाहस-मात्र होगा। वह 
कभी इष्ठ नहीं हो सकता और न युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है । 
'इसलिये यही कहना समुचित होगा कि उस वक्तके वे रीति-रिवाज 
"भी सर्वज्ञ-भाषित नही थे । 
वास्तवमें गृहस्थोका धर्म दो प्रकारका वर्णुत्र किया गया है, एक 
लौकिक और दूसरा पारलौकिक । लौकिक धर्म लोकाश्रय और पार- 
लौकिक आयमाश्रय होता है! । 'विवाहकर्म यृहस्थोंके लिये एक 
लौकिक धर्म है और इसलिये वह लोकाश्रित है?--लौकिक जनोकी 
'देशकालानुसार जो प्रवृत्ति होती है उसके आधीत है---लौकिक जनो- 
की प्रवृत्ति हमेशा एक रूपसे नहीं रहा करती । वह देशकालकी 
आवध्यकताओोके अ्रनुसा र, कभी पंचायतियोंके निर्णय द्वारा और कभी 
अगतिशील व्यक्तियोके उदाहरणोको लेकर, बराबर बदला करती है 
ओर इसलिये वह पूर्णारूपमे प्राय. कुछ समयके लिये ही स्थिर रहा 
करती है। यही वजह है कि भिन्‍न भिन्‍न देशो, समयो श्र जातियो- 
के विवाहविधानोमे बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है । एक समय था जब 
इसी भारतभूमि पर सगे भाई-बहन भी परस्पर स्त्री-पुरुष होकर 
'रहा करते थे और इतने पुरयाधिकारी समझे जाते थे कि मरते पर 
उनके लिये 'नियमसे देवगतिका विधान किया गया है? । 'फिर वह 


१. द्वौ हि धर्मों गृहस्थाना लौकिक. पारलौकिक: । 
लोकाश्रयों भवेदाइद्च. पर: स्यादागमाश्रयः ॥ --स्तोमदेव । 


२. यह कथन उस समयका हैं जब कि यहाँ भोगमभूमि प्रचलित थी । 
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समय भी झ्राया जब उक्त प्रवृत्तिका निषेध किया गया और उसे- 
अनुचित ठहराया गया। परन्तु उस समय गोत्र तो गोत्र एक कूटठुम्ब- 
मे विवाह होना, अपनेसे भिन्‍न वर्णके साथ शादीका किया जाना 
और शूद्र ही नही किन्तु म्लेच्छो तककी कन्याओ्रोसे विवाह करना 
भी अनुचित नही माना गया। साथ ही मामा-फूफीकी कन्याग्रोसे 
विवाह करनेका तो श्राम दस्तुर रहा और वह एक प्रशस्त विधान 
समझा गया । इसके वाद समयके हेरफेरसे उक्त प्रवृत्तियोका भी 
निषेध प्रारभ हुआ, उनमे भी दोष निकलते लगे-पापोकी कल्पनाये 
'होने लगी--और वे सब बदलते बदलते वर्तमानके ढाँचेमे ढल गईं। 
इस अर्सेमे सैकड़ों नवीन जातियों,उपजातियों और गोन्रोंकी कल्प- 
ना होकर विवाहतक्तेत्र इतना सकीण वन गया कि उसके काररण 
आाजकलकी जनता बहुत कुछ हानि तथा कष्ट उठा रही है और 
क्षतिका अनुभव कर रही हे-उसे यह मालूम होने लगा है कि कैसी 
कसी समृद्धिशालिनी जातियाँ इन वर्तमान रीति-रिवाजोके चग्रुलमे 
'फेसकर ससारसे अपना अस्तित्व उठा चुकी हैं श्ौर कितनी मृत्युश- 
य्यापर पड़ी हुई हैं-इसीसे अब वर्तमान रीति-रिवाजोंके विरुद्ध भी 
आवाज उठनी शुरू हो गई है, समय उनका भी परिवर्तन चाहता है। 
सक्षेपमे, यदि सम्पुर्णा जगतके भिन्‍न भिन्‍न देशो, समयो और 
जातियोके कुछ थोड़े थोडेसे ही उदाहरण एकत्र किये जाये तो 
'विवाहविधानोमे हजारो प्रकारके भेद उपभेद और परिवतैन हृष्टि- 
गोचर होगे और इस लिये कहना होगा कि यह सब समय-समयकी 
जरूरतों, देश-देशकी आवश्यकताओ्रो और जातिके पारस्परिक व्यव- 
. हारोका नतीजा है, अथवा इसे कालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए । 
जो लोग कालचक्रकी गतिको न समभकर एक ही स्थान पर खड़े 
रहते. है और श्रपनी पोजीशन (7०४7४००)को नही बदलते,स्थिति- 
को नही सुधारते,वे नि.सन्देह कालचक्रके आधातसे पीड़ित होते और 
कुचल जाते है । श्रथवा ससारसे उनकी सत्ता उठ जाती है। इस सब्‌ 
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कथनसे श्रथवा इतने ही सकेतसे लोकाश्रित ( लौकिक ) घर्मोका 
बहुत कुछ रहस्य समभमे श्रा जाता है । साथ ही यह मालूम हो 
जाता है कि वे कितने परिवर्तनशील हुआ करते है। ऐसी हालतमे 
विवाह-जंसे लौकिक धर्मो श्रौर सासारिक व्यवहारोके लिये किसी 
प्रागमका आराश्नय लेना, श्र्थात्‌ यह हुढ-खोज लगाना कि आगममे 
किस प्रकारसे विवाह करना लिखा है, बिल्कुल व्यर्थ है। कहा भी है- 
“संसारव्यवहारे तु स्वत सिद्धे बृधागम:"।” अर्थात्‌,संसार-व्यवहार- 
के स्वत. सिद्ध होनेसे उसके लिये (आगमकी ज़रूरत नही । वस्तुतः 
आगम भ्रन्थीमे इस प्रकारके लीकिक धर्मों और लोकाभित विधानो- 
का कोई क्रम निर्धारित नही होता । वे सब लोक प्रवृत्ति पर अवल- 
म्वित रहते है । हाँ, कुछ त्रिवर्शाचार-जंसे अनार्ष ग्रन्थोमे विवाह- 
विधानोका वर्णन जरूर पाया जाता है । परन्तु वे आगमग्रन्थ नही 
है । उन्हे श्राप्त भगवानके वचन नही कह सकते शौर न वे आरप्त- 
बचनानुसार लिखे गये है,इतने पर भी कुछ ग्रन्थ तो उनमेसे बिल्कुल 
ही जाली और वनावटी है, जेसा कि “जिनसेनत्रिवर्शाचार' और 
'भद्रवाहुसंहिता? के परीक्षालेखोसे प्रगट है * । वास्तवमे ये सब ग्रन्थ 
एक प्रकारके लौकिक ग्रन्थ है । इनमे प्रकृत विषयके वर्णानिको 
तात्कालिक और तद्देशीय रीति रिवाजोका उल्लेखमात्र समभना 
चाहिये अ्रथवा यो कहना चाहिये कि ग्रन्थकर्ताओकी समाजमे उस 
प्रकारके रीतिरिवाजोको प्रचलित करना इप्ट था । इससे अधिक 
उन्हें भर कुछ भी महत्त्व नही दिया जा सकता । वे आजकल प्राय- 
इतने ही कामके है । एकदेशीय, लौकिक और सामयिक ग्रन्थ होते- 





१. यह श्रीसोमदेव झाचार्य्यंका वचन है। 

२. ये सव लेख ग्रन्थपरीक्षा' नामसे पहले “जैनहितपी” पत्रमें 
प्रकाशित हुए थे और अब कुछ समयसे भ्रलग पुस्तकाकारमे भी छप 
गये हैं । > ० ना - 


” ह गे 
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सें उनका शासन सार्वदेशिक और सार्वकालिक नही ही सकता। 
अर्थात्‌-सर्व-देशो और सर्व-समयोके मनुष्योके लिये वे समान रूपसे 
उपयोगी नही हो सकते । श्रौर इसलिए केवल उनके आधार पर 
चलेना कभी युक्ति-सद्भुत नही कहला सकता । विवाह-विषयमे झागम- 
का सूलबिधान सिर्फ इतना ही पाया जाता है कि वह ग्रहस्थघमंका 
वर्णन करते हुए गृहस्थके लिये आ्रामतौर पर गृहिणीकी भ्रर्थात्‌ एक 
स्त्रीकी जंरूरत प्रकट करता है । वह स्त्री कैसी, किस वर्णाकी, किस 
जातिकी, किन किन सम्वन्धोसे युक्त तथा रहित और किस गोत्रकी 
होनी चाहिए श्रथवा किस तरह पर और किस प्रकारके विधानोके 
साथे विवाह कर लानी चाहिये इन सब बातोमे आगम प्राय कुछ 
भी हस्तक्षेप नही करता | ये सब विधान लोकाश्नित है श्रागमसे 
इनका प्राय कोई सम्बन्ध-विशेष नही है । यह दूसरी बात है कि 
आगममे किसी घटना-विशेषका उल्लेख करते -हुए उनका उल्लेख 
आ जाय और तात्कालिंक दृष्टिसे उन्हें भ्रच्छा या बुरा भी बतला 
दिया जाय, परन्तु इससे वे कोई सार्वदेशिक और सार्वकालिक अटल 
सिद्धान्त नही बन जाते-श्रर्थातु ऐसे कोई नियम नही हो जाते कि 
जिनके अ्रनुसार चलना सर्व देशो झौर सर्व-समयोंके मनुष्योंके लिये 
बराबर जरूरी और हितकारी हो । हाँ, इतना ज़रूर है कि आगम- 
की हृष्टिमे सिर्फ वे ही लौकिक विधियाँ अ्रच्छी और प्रामाणिक 
समभी जा सकती है जो जेन सिद्धान्तोके विरुद्ध नहो, अ्रथवा 
जिनके कारण जेनियोकी श्रद्धा ( सम्यक्त्व ) में बाधा न पड़ती हो 
श्र न उनके ब्रतोमे ही कोई दूषण लगता हो । इस हृष्टिको सुर- 
क्षित रखते हुए जेनी लोग प्रायः सभी लौकिक विधियोको खुशीसे 
स्वीकार कर सकते हैं और अपने वत्तंमान रीति-रिवाजोमे देशकाला- 
“नुसार यथेष्ट परिवर्तत कर सकते हैं*। उनके लिये इसमें कोई 
१, सर्वे एव हि जेनाना प्रमाण लौकिको विधि: । 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्त यत्न न ब्रतदूषणम्‌ ॥ --सोमदेवः 
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वाधक नही है। अरस्तु; इस सम्पूर्ण विवेचनसे प्राचीन और अ्रवचिीन- 
कालके विवाह-विधानोंकी विभिन्‍नता, उनका देश-कालानुसार परि- 
वर्त्त और लौकिक धर्मोका रहस्य इन सब वातोका बहुत कुछ 
अनुभव प्राप्त हो सकता है, और साथ ही यह भले प्रकार समभमे 
आ सकता है कि वर्तमान रीति-रिवाज कोई सर्वज्ञभाषित ऐसे अटल 
सिद्धान्त नही हैं कि जिनका परिवर्त्तन न हो सके श्रथवा जिनमे कुछ 
फेरफार करनेसे धर्मके इव जानेका कोई भय हो । हम अपने सिद्धा- 
न्तोका विरोध न करते हुए, देश-काल और जातिकी आवश्यकता- 

ओके श्रतुसार उन्हे हर वक्त बदल सकते है। वे सब हमारे ही 
कायम किये हुये नियम हैं श्रौर इसलिए हमें उन्के बदलनेका स्वतः- 
श्रधिकार प्राप्त है । इन्ही सब बातोकों लेकर एक शास्त्रीय उदाहरण- 
के रूपमे यह मिवन्ध लिखा गया है । श्राशा है कि हमारे जेनी भाई 
इससे जरूर कुछ शिक्षा ग्रहरा करेगे और विवाहतत्वकी समझ कर, 

जिसके समभनेके लिये 'विवाह-समुद्द श्य' नामक निवन्ध भी साथमे 
पढना विशेष उपयोगी होगा, श्रपने वर्तमान रीति-रिवाजोमे यथो- 
चित फेरफार करनेके लिये समर्थ होगे। और इस तरह कालचक्रके 
आधातसे बचकर अ्रपनी सत्ताको चिरकाल तक यथेष्ट रीतिसे 
बनाये रबखेगे । 


१४ 
उपासना-तत्व 


स्थिति और जरूरत 


हमारी धामिक शिक्षा “उपासना” से प्रारम्भ होती है । पूजा; 
भक्ति और आराधना ये सब उपासनाके ही नामान्तर हैं। यही धर्म- 
की पहली सीढ़ी है जिसका हमे बचपनसे ही भ्रभ्यास कराया जाता: 
है। बच्चा बोलना भी प्रारम्भ नही करता कि उसे जिनमंदिर आदिमे" 
ले जाकर, मूर्ति श्रादिके सामने उसके हाथ जुड़वा कर तथा मस्तक 
नमवाकर उसे उपासनाका एक पाठ पढ़ाया जाता है, और ज्यो ही: 
वह वुछ बोलने लगता है त्यो ही उससे इष्ट देवताश्नोंके नामोका 
उच्चारण--“*»” 'जय' आ्रादि शब्दोका उच्चारण- कराया जाता है, 
' शमों श्ररहतारणा, '  णमोत्युरां ! श्रावकि पाठ सिखलाए जाते हैं 
ओर, जितना शीघ्र बन सके उतना ही शीघ्र, परमात्माकी कुछ 
स्तुतियाँ भी उसे याद कराई जाती है। बच्चा, अपनी भ्रज्ञान दछामे, 
यदि मृतिको एक खिलौना समभकर उसके लेनेके लिये हाथ पसा-- 
रता है, जिद करता है, उसे 'भाई” कहकर पुकारता है, उसको चढ़ा 
हुआ नेवेद्य उठाकर खाने लगता है अ्रथवा उसके सामने पीठ देकर, 
खडा हो जाता या बेठ जाता है तो उसकी इस प्र 
निषेध किया जाता है और कुछ गम्भीर स्वरके साथ 
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“कि “नही, खबरदार ! ऐसा नही किया करते, ये भगवान हैं, इनके 
आगे हाथ जोडो ।” साथ ही, उसे प्रतिदिन भगवानके दर्शनादिकके 
लिये मंदिरमे जाने और किसी स्तुति-पाठादिकका उच्चारण करनेकी 
प्रेरणा भी की जाती है। इस तरह शुरूसे ही परमात्माकी पूजा, 
भक्ति, उपासना और आराधनाके सस्कार हमारे अन्दर डाले जाते 
है। परन्तु यह सव कुछ होते हुए भी, समाजमे, ऐसे बहुत ही कम 
व्यक्ति निकलेंगे जो उपासनाके तत्त्वको श्रच्छी तरहसे जानते और 
समभते हो । उन्हे यह वात प्राय सिखलाई ही नही जाती। अधि- 
काश माता-पिता स्वय इस तत्त्वसे भ्रनभिज्ञ है-वे खुद ही अपनी 
क्रियाश्रोका रहस्य नहीं जानते श्रथवा कुछका कुछ जानते है--और 
इसलिये उनकी समभमे जो वात जिस तरह पर कुलपरम्परासे चली 
आई होती है उसे वे श्रपने बच्चोके गले उतार देते है--उन्हे रटा 
देते ग्रथवा सिखला देते है। इससे अधिक शायद वे भ्रपता और कुछ 
कंतंव्य नही समभते । नतीजा इसका यह होता है कि हमारे अधि- 
काश भाई नित्य मंदिरमें जरूर जाते है, भगवानका दर्शन और पूजन 
करते है, स्तुतियाँ पढते है, संस्कृत-प्राकृतके भी श्रनेक स्तोत्रोका पाठ 
किया करते है, तीर्थयात्राको निकलते है, और भक्ति तथा उपासनाके 
नामपर और भी बहुतसे काम तथा विधि-विधान करते हुए देखे 
जाते है; परन्तु उन्हें प्रायः यह ख़बर नही होती कि यह सब कुछ 
क्यो किया जाता है, किसके लिये किया जाता है, क्या जरूरत है, 
इसका मूल उ्द श्य क्या है, हमारी इन क्रियाझ्नोसे वह उद्दं श्य पुरा 
होता है या नही भ्ौर यदि नही होता तो हमे फिर किस प्रकारसे 
वर्तना चाहिये,इत्यादि | हाँ,वे इतना जरूर जानते है कि ये सब धर्म- 
के काम है, पहलेसे होते आए है और इनके द्वारा पुरयोपार्जन किया 
जाता है। परन्तु धर्मके काम वयोकर है, किस तरह होते आए है 
और इनके द्वारा कैसे पुरयका उपार्जन किया जाता है,इन सब बातों- 
की उन्हें जाँच नही होती और न वे इस जाँचकी कुछ जरूरत ही 
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समभते है । उत्का सम्पूर्ण श्राचरण,इस विष॑यमे, प्रायः लोक-रीति- 
का (रूढियोका) अ्रनुसरण करनेवाला, एक दूसरेकी देखादेखी और 
ज्यादातर लौकिक प्रयोजनोको लिये हुए होता है। उपास्थ और 
उपासनाके स्वरूपपर उनकी हृष्टि ही नही होती श्र न वे उपासना- 
के विधि-विधानोमे कभी कोई भेद उपस्थित होने पर सहजमें उसका 
आपसी (पारस्परिक) समझौता कर सकते हैं। उन्हें अपनी चिरप्र- 
वृत्तिके विरुद्ध जरासा भी भेद श्रसह्य हो उठतो है और उसके कारण 
वें अपने भाइयोसे ही लड़ने-मरने तकको तेयार हो जाते हैं। ऐसे 
स्त्री-पुरुषोंके हारा समाजमे सूखा क्रियाकाड बढ जाता है, यान्त्रिक 
चारित्रकी--जड मशीनों जेंसे श्राचरणुकी--वबृद्धि हो जाती है और 
भावशून्य क्रियाएँ फेल जाती हैं। ऐसी हालतमे उपासना उपासना 
नही रहती और न भक्तिको भक्ति ही कह सकते है। ऐसी प्राणरहित 
उपासनासे यथेष्ट फलकी कुछ भी प्राप्ति नही हो सकती । श्रीकुमु- 
दचन्द्राचार्यने अपने कल्यारु्मान्दर' स्तोत्रमें ठीक लिखा है.-- 

आकर्शितो5पि महितोडपि निरीक्षितो5पि, 

नून न चेतसि मया विधृतोडसि भकत्या | 

जातो5स्मि तेन जनवान्धव दु खपात्र, 

यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफल्तन्ति न भावशुन्या: ॥ 

श्र्थात्‌-है लोकबन्धु जिनेन्द्रदेव | जन्मजन्मान्तरोमे मैने आपका 

चरित्र सुना है, पूजन किया है और दर्शन भी किया है, यह सब कुछ 
किया परन्तु भक्तिपुर्वक कभी आपको अपने हृदयमे धारण नही 
किया* । नतीजा जिसका यह हुआ कि मै श्रब॒ तक इस ससारमे 





१ जिनेन्द्र भगवान्‌को भक्तिपूर्वक हृदयमे धारण करनेसे जीवोके 
दृढ कर्मंबधन इस प्रकार ढीले पड जाते हैं जिस प्रकार कि चन्दनके वृक्ष 
पर मोरके,आनेसे उस वृक्षको लिपटे हुए साँप। अर्थात्‌ मोरके सामीष्यसे 
जैसे सं घबराते है वैसे ही जिनेन्द्रके हृदयस्थ होने पर कर्म काँपते है, 
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दु.खोंका ही पात्र रहा--मुझे दुःखोंसे छुटकारा ही न मिला--व्यो- 
कि भावशून्य क्रियाएँ फलदायक नही होती । 
एक दूसरे श्राचार्य लिखते हैं कि, बिना भावके पूजा आदिका 
करना, तप तपना, दान देना, जाप्य जपना,--माला फेरना--और 
यहाँ तक कि दीक्षादिक धारणा करना भी ऐसा निरर्थक होता है जेतता 
कि बकरीके गलेका स्तन । अ्र्थात्‌ जिस प्रकार बकरीके गलेमे लटकते 
हुए स्तन देखनेमे स्तनाकार होते है परन्तु वे स्तनोंका कुछ भी काम 
नही देते--उनसे दूध नहीं निकलता--उसी प्रकार बिना भावकी 
पूजनादि क्रियाएँ भी देखने-ही-की क्रियाएँ होती हैं, पुजादिका बास्त- 
विक फल उनसे कुछ भी प्राप्त नही हो सकता। यथा :-- 
भावद्दीनस्य पूजादितपोदानजपादिकम्‌ । 
व्यथ दीज्ञादिक॑ च स्याठज्ञाकठे स्तमाविध ॥ 
इससे स्पष्ट है कि हमारी उपासनासम्बंधी क्रियाश्रोंमि मावकी वडी 
जरूरत है--भाव ही उनका जीवन और भाव ही उनका प्राण है 
विना भावके उन्हे निरर्थक भ्रौर निप्फल समभना चाहिये। परतु 
यह भाव उपासना-तत्त्वको समझे बिना केसे पेदा हो सकता है ? 
अतः अपनेमे इस भावको उत्पन्न करके अ्रपनी क्रियाश्नोंकी साथक 
बनानेके लिये जेनियोको, आमतौर पर, श्रपना उपासना-तत्त्व समभते 
और समभकर ततदनुकूल वर्तनेकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसी 


क्योकि जिनेन्द्र कर्मोका नाश करनेवाले हैं। उन्होने अपने आत्मासे 
कर्मोको निमू ल कर दिया है। इसी आशयको आचार्य कुमुदचद्धने 
निम्नलिखित पद्यमे प्रगट किया है: -- - 

हृहतिनि स्वयि विभो शिथिलीभवन्ति, 

जन्तोः क्षरोत निविडा श्रपि कर्मवन्धाः। 

सद्यो भ्रुजंगममया इव मध्यभाग- 

मभ्यागते चनशिखडिनि चंदनस्थ ॥.. -+कल्याणमदिर 
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जरूरतको ध्यानमें रखकर आज इस निबध द्वा रा, सक्षेपमे, उपासना- 
तत््वको समझकानेका यत्न किया जाता है । इससे हमारे वे अ्रजेन बन्धु 
भी ज़रूर कुछ लाभ उठा सकेगे जिन्हें जेनियोके उपासना-तत्त्वको 
जाननेकी श्राकाक्षा रहती है, अथवा जेनसिद्धान्तोकी श्रनभिज्नताके 
कारण जिनके हृदयमे कभी कमी यह प्रएइन उपस्थित हुआ करता है 
कि, जब जेन लोग किसी ईदवर या परमात्माको जगतुका कर्ता-हर्ता 
नहीं मानते और न उसकी प्रसन्नता या अप्रसन्नतासे किसी लाभ 
तथा हानिका होना स्वीकार करते हैं तो फिर वे परमात्माकी पूजा, 
भक्ति और उपासना क्यों करते है श्रौर उन्होंने उससे वया लाभ 
सम रवखा है ? इस प्रइनका समाधान भी स्वत नीचेकी पंक्तियों- 
से हो जायगा -- 


सिद्धान्त और उद्देश्य 


जेनधर्मका यह सिद्धान्त है कि यह आत्मा जो अनादि कर्ममलसे 
मलिन हो रहा है--अपने स्वरूपको भुलाकर विभावपरिणत्तिरूप 
परिशुम रहा है--वही उन्नति करते करते कर्ममलको दूर करके 
परमात्मा बन जाता है। आ्ात्मासे भिन्‍न कोई एक ईदवर या परमात्मा 
नही है-- आत्माकी परमविशुद्ध अवस्थाका नाम ही परमात्मा है| 
अहँत, जिनेन्द्र, जिनदेव, तीर्थंकर, सिद्ध, सार्व, सर्वज्ञ, वीतराग, 
परमेष्ठी, परज्योति, छुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निविकार, आप्त, ईदवर, 
परब्रह्म इत्यादि सब उसी परमात्मा या परमात्मपदकके नामान्तर है 
अथवा दूसरे शब्दोमे यो कहिये कि, परमात्मा आत्मीय अनंत गुणो- 
का समुदाय है, भश्रनत गुणोकी अपेक्षा उसके भ्रनत नाम है, वह 
परमात्मा परम वीतरागी और शान्तस्वरूप है, उसका किसीसे राम 
या द्वेष नही है, किसीकी स्तुति, भक्ति और पूजासे वह प्रसन्न नही 
होता और न किसीकी निन्‍्दा, अ्रवज्ञा या कटु शब्दोपर अप्रसन्नता 
लाता है, धनिक श्रीमानो, विद्वानो और उच्च श्रेणी या वर्णके मनु- 


श्प० युगवीर-निवन्धावली 


घ्योंको वह प्रेमकी दृष्टिसे नही देखता और न निर्धन-कंगालो, झुखों 
तथा निम्नश्रेणीके मनुष्योको घुणाकी हंप्टिसे अवलोकन करता है, 
न सम्यग्हष्टि उसके कृपापात्रे हैऔर न मिथ्याहृष्टि उसके कोपभा- 
जन, वह परमानंदमय और छतत्य है, सासारिक ऋगड़ोंसे उसका 
कोई प्रयोजन नही । इसलिये जैनियोकी उपासना, भवित और पूजा, 
हिन्दुओ, तथा ईसाइयोकी तरह, परमात्माको प्रसन्न 
करनेके लिये नही होती । उसका ऊुर्ख दूसरा ही उद्देश्य है जिसके 
कारण वे (समभदार जैती) ऐसा करना अपना कर्तव्य समभते हैं 
और वह सक्षिप्तरूपसे यों है कि. 

यह जीवात्मा स्वमावसे ही अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनंतसुख, 
और. अनन्‍्तवीर्यादि अनन्त शक्तियोका आधार है। १रू्तु अनादि 
कर्ममलसे मलिन होनेके कारश इसकी वे समस्त शवितियाँ भ्राच्छा- 
दित है--कर्मोके पटलसे बेष्टित हैं--और यह आत्मा संसारमे इतना 
लिप्त और मोहजालमे इतना फँसा हुआ है कि उन शर्वितियोका 
होना तो दूर रहा, उनका स्मरण तक भी इसको नही होता । कर्मके 
किचित्‌ क्षपोपशमसे जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञानादि-लाभ होता है, यह 
जीव उतनेहीमें संतुष्ट होकर उसीको अपना स्वरूप मानने लगता 
है । इन्ही संसारी जीवोमेसे जो जीव, अ्पन्ती आत्मनिधिकी सुधि 
पाकर धातुमेदीक सहृश प्रशस्त ध्यानाग्निके बलसे समस्त कर्ममलके 
दूर कर देता है उससे आ्रात्माकी वे सम्पूर्ण स्वाभाविक शवितर्या सर्वतो” 
भावसे विकसित हो जाती है और तब वह आत्मा स्वच्छ तथा तिर्मल 
होकर परमात्मदशाको प्राप्त हो जाता है और परमात्मा कहलाता 
है! ।केबसशान (स्वत की मे | या । केवलज्ञान (सर्वज्ञता) की प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ जब तक देह॒का 


१, ध्यानाज्जिनेश भवतो भविन. क्षणेन, 
देह विहाय परमात्मद्शां ब्रजन्ति । 
तीत्रानलादुपलभावमपात्य लोके, 
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सम्बन्ध बाकी रहता है तव तक परमात्माको सकलपरमात्मा, जीच- 
न्मुक्त तथा अहत कहते हैं. भौर जब देहका सम्बंध भी छूट जाता है 
आर मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है तब वही सकलपरमात्मा निष्कल- 
परमात्मा, विदेहमुक्त और सिद्ध नामोंसे विभ्रूषित होता है। इस 
प्रकार श्रवस्थाभेदसे परमात्माके दो भेद कहे जाते हैं । यह परमात्मा 
अपनी जी वन्पुक्तावस्थामे श्रपनी दिव्य-चाणीक दारा,ससारी जीवो- 
को उनके आत्माका स्वरूप भर उसकी प्राप्तिका उपाय बतलाता 
है--प्र्थात्‌, उनकी श्रात्मनिधि क्या है, कहाँ है, किस किस प्रकारके 
कर्मपटलोसे श्राच्छादित है, फंसे केसे उपायोसे वे कर्मपटल इस 
आत्मासे जुदे हो सकते हैं,ससारके अन्य समस्त पदार्थेसि इस श्ात्मा- 
का वंया सबंध है, दुःखका, सुखका श्र संसारका स्वरूप कया है, 
कैसे दुःखकी निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि 
समस्त बातोका विस्तारक साथ सम्यक्‌ प्रकार निरूपण करता है-- 
जिससे अनादि अविद्याग्रसित संसारी जीवोंको अपने कल्याणका मार्ग 
सूभता है और अपना हित-साधन करनेमे उनकी प्रवृत्ति होती है* । 
इस प्रकार परमात्माके द्वारा जगत्‌का नि सीम (बेहद) उपकार होता 
है। इसी कारण परमात्मा साबे, परमद्दितोपदेशक, परमद्दितेषी 
और निर्नि मित्तवन्धु इत्यादि भी नाम कहे जाते हैं। इस महोपकारके 
बदलेमे हम (ससारी जीव) परमात्माके प्रति जितना श्रादर-सत्कार 
प्रदर्शित करें और जो कुछ भी इृतज्ञता बतलाएँ चह सब तुच्छ है । 
जो सज्जन अथवा साघुजन होते हैं वे श्रपने उपकारीके उपकारको 
कभी नही भ्रूलते, बराबर उसका स्मरण रखते है भ्ौर इस उपकार- 





चामीकरत्वमचिरादिव धातुमेदा ।--कल्याणमदिर। 
सिन्‍्तात्मानसुपास्यात्मा परो भवत्ति ताहश । 

चवर्ति्दीपं यथोपास्य मिन्‍ता भवति ताहशी ॥--समाघधितत्र । 

१ श्रेयोमार्गस्थ ससिद्धि. प्रसादात्परमेष्ठिन: ।--आप्तपरीक्षा | 


श्प्र युगवीर-निबन्धावली 


स्मृतिके चिन्हस्वरूप अनेक प्रकारसे अपने उपकारीक प्रति अपना 
आदर सत्कार व्यक्त किया करते है, जैसा कि इ्लोकवातिकमे, श्रीम- 
दिद्यानंदस्वामी द्वारा, परमात्माकी उपासनाक समर्थनमे, उद्धृत किये 
हुए निम्नलिखित एक प्राचीन पद्यसे प्रकट है'-- 
अभिमतफलसिद्धेरभ्युपाय: सुबोध 
प्रभवति स घ शास्त्रात्तस्य चोतपत्तिराप्तात्‌ | 
इति भवति स पूृज्यस्तञसादात्बुद्धे- 
ने हि कृतमुपकारं साधवो धिस्मरन्ति ॥ 
इस पद्यमे यह बतलाया गया है कि,'मनोवाछित फलकी सिद्धि- 
का उपाय सम्यस्जञान है, सम्यग्ज्ञानकी उपलब्धि शास्त्रके हारा होती 
है भौर शास्त्रकी उत्पत्ति आप्त भगवानसे है, इसलिये वे आप्तभग- 
वान्‌ (परमात्मा) जिनके प्रसादसे प्रबुद्धताकी प्राप्ति होकर श्रभिमत 
फजकी सिद्धि होती है, सतजनोके द्वारा पूज्य ठहरते है। सच है, 
साधुजन किसीके किये हुए उपकारको कभी भूलते नही हैं | 
इससे जो लोग दृसरोक किये हुए उपकारको भुला देते हैं उन्हें 
असाधु तथा भ्रसज्जन समभना चाहिये । लोकमे भी उन्हे क्ृतध्नी, 
अहसानफरामोश और ग्रुणमेट श्रादि बुरे नामोंसे पुकारा जाता है ! 
ऐसे लोग, जबतक उनकी यह दशा कायम रहती है, कभी उन्नति 
नही कर सकते और न आत्मलाभके सम्मुख हो सकते है। इसलिये 
अपने महोपकारी परमात्माके प्रति आदर-सत्कार रूपसे प्रवर्तित 
होना हमारा खास कर्तव्य है । 
दसरे, जब आत्माकी परम स्वच्छ और निर्मल अवस्थाका नाम 
ही परमात्मा है और उस श्रवस्थाको प्राप्त करना-श्रर्थात्‌, परमात्मा 
बनना-सब आत्माओ्रोका अ्रभीष्ट है, तब आत्मस्वरूपकी या दूसरे 
दाब्दोमें परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये परमात्माकी पूजा, भक्ति श्रौर 
उपासना करज़ा हमारा परम कर्तव्य है। परमात्माका ध्यान, परमा- 
त्माके अलौकिक चरित्रका विचार और परमात्माकी ध्यानावस्थाका 
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चिन्तवन ही हमको अपनी आ्ात्माकी याद दिलाता है--अपनी भूली 
हुईं निधिकी स्मृति कराता है-उसीसे श्रात्माको यह मालूम पड़ता है 
कि मै कौन हुँ (को वा5हं) और मेरी आत्मशक्ति क्‍या है (का च मे 
वक्ति ) | परमात्मस्वरूपकी भावना ही आत्मस्वरूपकी उपलब्धि तथा 
स्थितिका कारण है? । परमात्माका भजन भ्रौर स्तवन ही हमारे लिये 
अपने आत्माका अनुभवन है। भ्रात्मोननतिमे भ्रग्रसर होतेके लिये पर- 
मात्मा ही हमारा श्रादर्श है। आत्मीय गुणोंकी प्राप्तिके लियेहम 
उसी आदर्शको अपने सनन्‍्मुख रखकर अपने चरित्रका गठन करते है। 
अपने आदर्श पुरुषके गुणोमे भक्ति तथा अनुरागका होना स्वाभाविक 
और जरूरी है । बिना अनुरागके किसी भी ग्रुणुकी प्राप्ति नही हो 
सकती । उदाहरणके लिये, यदि कोई मनुष्य संस्कृत भाषाका विद्वान 
होना चाहे तो उसके लिये यह जरूरी है कि वह संस्कृत भाषाके 
बविद्ानोका ससर्ग करे, उनसे प्रेम रदखे और उनकी सेवामे रहकर 
कुछ सीखे, सस्क्ृतकी पुस्तकोंका प्रेमपूर्वक संग्रह करे और उनके 
अध्ययनमे चित्त लगाए | यह नही हो सकता कि, सस्कृतके विद्वानो- 
से तो घृणा करे, उनकी शकल तक भी देखना न चाहे, उनसे कोसो 
टूर भागे, सस्कृतकी पुस्तकोको छुए श्रथवा देखे तक नही, न सस्क्ृत- 
का कोई णजब्द अपने कानोमे पडले दे, और फिर सस्क्ृतका विद्वान 
बन जाय | इसलिये प्रत्येक गुणकी प्राप्तिके लिये उसमे सब ओरसे 
अनुरागकी बडी जरूरत है । जो मनुष्य जिस ग्रुणका आदर सत्कार 
करता है भ्रथवा जिस गुरासे प्रेम रखता है वह उस ग्रुरके ग्रुणीका 
भी अवश्य आदर-सत्कार करता है । क्योकि ग्रुणीके आश्रय बिना 
कही भी गुणा नही होता | आदर-सत्काररूप इस प्रवृत्तिका नाम ही 


१ सो5हमित्यात्तसस्कारस्तस्मिन्‌ सावनया पुन. । 
तत्रेव हढ्सस्काराललमते ह्यात्मन. स्थितिमर । 
“-समाधितन्तर 
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पूजा और उपासना है । इसलिये परमात्मा * इन्ही समस्त कारणो- 
से हमारा परम पूज्य और उपास्य देव है। उसकी इस उपासनाका 
मुख्य उह र्य, वास्तवमे, परमात्म गुणोंकी प्राप्ति अथवा अपने श्ना- 
स्मीय गुणोंको प्राप्तिकी भावना है | यह भावना जितनी अधिक हृह 
और विशुद्ध होगी सिद्धि भी उतनी ही श्रधिक निकट होती जायगी | 
इसीसे अच्छे श्रच्छे योगीजन भी निरतर परमात्माके ग्रुणोका 
चितन किया करते हैं। कभी कभी वे परमात्माका स्तवन करते हुए 
उसमे उन खास खास ग्रुणोका उल्लेख करते हुए देखे जाते हैं जिनको 
प्राप्त करनेकी उनकी उत्कट इच्छा होती है और उनके सम्बन्धमे 
यह साफ तौरसे लिख भी दिया करते हैं कि हम ऐसे परमात्मग्रुणो- 
की प्राप्तिके लिये परमात्माकी वन्दना करते है, जैसा कि सर्वार्थ- 
सिद्धिमे श्रीपृज्यपादाचार्यके दिये हुए निम्न वाक्यसे प्रकट है .-- 
मोज्ञमार्गेस्थ नेतार॑ भेत्तारं कर्मभूभृतां । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बंदे तद्गुणलब्धये ॥ 

इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि परमात्माकी उपासना 
मुख्यतया उनके ग्रुणोकी प्राप्तिके उहदं श्यसे की जाती है, उसमे पर- 
मात्माकी कोई ग़रज्ञ नही होती बल्कि वह अपनी ही गरजको लिये 
हुए होती है और वह गरज़ 'आत्मलाभ' है जिसे परमात्माका आदर्श 
सामने रखकर प्राप्त किया ज़ाता है । और इसलिये, जो लोग 
उपासनाके इस मुख्योदं श्यको अपने लक्ष्यमे नही रखते और न उप- 
कारके स्मरण पर ही जिनकी दृष्टि रहती है उनकी उपासवा 
वास्तवमें उपासना कहलाए जानेके योग्य नहीं हो सकती। ऐसी 





१ इन्ही कारणोसे श्रन्य वीतरागी साधु और महात्मा भी, जिनमे 
आत्माकी कुछ शक्तियाँ विकसित हुई है और जिन्होने अपने उपदेश, 
आचरण तथा श्ञास्त्रनिर्माणसे हमारा उपकार किया है वे सब, हमारे 


पुज्य है। 
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उपासनाको बकरीके गलेमे लटकते हुए स्तनोसे अ्रधिक महत्व नही 
दिया जा सकता । उसके द्वारा वर्षों क्या कोटि जन्ममे भी उपासनाके 
मूल उद्देश्यों सिद्धि नही हो सकती | श्ौर इसालये, यह्‌ जीव 
ससारमे दु खोका ही पात्र बना रहता है। दुःखोंसे समुचित छुटकारा 
तभी हो सकता है जब कि परमात्माके ग्रुणोमे अश्रनु राग बढाया जाय । 
परमात्माके गुणोमे अनुराग बढ़नेसे पापपरिणति सहजमे छूट जाती 
है और पुशयपरिराति उसका स्थान ले लेती है । इसी श्राशयको 
स्वामी समन्‍्तभद्राचार्यने, निम्न वाक्य द्वारा, बडे ही भ्रच्छे ढगसे प्रति- 
पादित किया है -- 

न पूजयाथेस्व्वयि बीतरागे, न निन्दया नाथ विवान्तबेरे | 

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिन पुनाति चित्त दुरिताउज्धनेभ्य ॥ 

--स्वय भूस्तोत्र 

इसमे स्वामी समन्तमभद्र, परमात्माको लक्ष्य करके उनके प्रति, 
अपना यह आशय व्यक्त करते है कि ' हे भगवान्‌, पूजा-भक्तिसे 
झ्रापका कोई प्रयोजन नही है, क्योकि आप वीतरागी हे-रागका अर 
भी आपके आ्रात्मामे विद्यमान नही है जिसके कारण किसी पूजा-भक्तिसे 
आप प्रसन्‍त होते । इसी तरह निन्‍्दासे भी आपका कोई प्रयोजन 
नही है. कोई कितना ही आपको बुरा कहे, गालियाँ दे, परन्तु उस 
पर आपको जरा भी क्षोम नही भ्रा सकता, क्योकि आपके आत्मासे 
वेरभाव, द्वेघार, बिल्कुल निकल गया है--वह उसमे विद्यमान ही 
नही है -जिससे क्षोभ तथा अ्रप्रसन्‍नतादि कार्योका उद्भव हो सकता । 
ऐसी हालतमे निन्‍्दा और स्तुति दोनो ही आपके लिये समान है-- 
उनसे आपका कुछ बनता या बिगड्ता नही है--तो भी आपके पुरय 
गुणोके स्मरणसे हमारा चित्त पापोसे पवित्र होता है--हमारी पाप- 
परि णति छूटती है--इसलिये हम भक्तिक साथ आपका ग्रुणानुवाद 
गाते है -श्रापकी उपासना करते हैं |? 

जब परमात्माके भुणोमे अनुराग बढाने, उनके गरुणोका प्रेमपूर्वक 
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स्मरण और चिन्तन करनेसे शुभ भावोकी उत्पत्ति-द्वारा पापपरि- 
ण॒ति छूटती और पुरुयपरिणशति उसका स्थान लेती है तो नतीजा 
इसका यही होता है कि हमारी पापप्रकृतियोका रस सूखता और 
पुरयप्रकृतियोका रस बढता है। पाप-प्रकृतियोका रस (अनुभाग) सूखने 
और पुराय-प्रकृतियोमें रस बढ़नेसे अ्रस्तराय कर्म नाम॒की प्रकृति, जो 
कि एक भूल पाप-प्रकृति है और हमारे दान, लाभ, भोगोपभोग आदि- 
में विध्नस्वरूप रहा करती है-उन्हे होने वही देती-वह भग्भरस 
होकर निर्वल पड जाती है श्रौर हमारे इष्टको बाधा पहुँचानेमें समर्थ 
नही रहती । तब हमारे बहुतसे लौकिक प्रयोजन सिद्ध हो जाते है 
ओर उनका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता है। जेसा कि एक 
आचार्य महोदयके निम्नवाक्यसे प्रगट है *-- 
नेष्ट बिहन्तु शुममावभग्नरसप्रके: अमभुरन्तराय: | 
तत्कामचारेण गुणाहुरागान्तुत्या दिरिष्ठा्थकदाउहे दादेः ॥ 
ऐसी हालतमें यह कहना कि परमात्माकी सच्ची पूजा, भक्ति 
श्औौर उपासनासे हमारे लौकिक्र प्रयोजनोंकी भी सिद्धि होती है, कुछ 
भी अनुचित न होगा । यह ठीक है कि, परमात्मा स्वयं अपनी 
इच्छापूर्वक किसीको कुछ देता दिलाता नही है और न स्वयं आकर 
ग्रथवा अपने किसी सेवककोीं भेजकर भक्तजनोका कोई काम ही 
सुधारता है तो भी उसकी भक्तिका निमित्त पाकर हमारी कर्मप्रकृ- 
तियोमे जो कुछ उलट-फेर होता है. उससे हमे बहुत कुछ प्राप्त हो 
जाता है"और हमारे अनेक बिगड़े हुए काम भी सुधर जाते है। इस- 
लिये परमात्माके प्रसादसे हमारे लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं 
इस कहनेमे, सिद्धान्तकी दृष्टिसे, कोई विरोध नहीं आता । परन्तु 
फलप्राप्तिका यह सारा खेल उपासनाकी प्रणस्तता, अ्रप्रशस्तता और 
उमके द्वारा उत्पन्न हुए भावोकी तरतमता पर निर्भर है | श्रत हमें 
अपने भावोकी उज्ज्वलता, निर्मलता और उनके उत्कर्षसाधन पर 
खास तौरसे ध्यान रखना चाहिये और वह तभी बन सकता है जब 
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कि परमात्माकी उपासना उपासनाके ठीक उहं श्यकी समभक़र की 
जाय और उसमे प्राय लौकिक प्रयोजनोपर हृप्टि न रवखी जाय। जो 
लोग केवल लौकिक प्रयोजनकी दृष्टिसे-- सासारिक विषयकषायोको 
पृष्ट करनेकी गरज़से - परमात्माकी उपासना करते है, उसके नाम 
पर तरह तरहकी बोल-कबूलत बोलते हैं श्नौर फलप्राप्तिकी शर्तपर 
पूजा-उपासनाका वचन निकालते हैं उनके सम्बन्धमे यह नहीं कहा 
जा सकता है कि वे परमात्माके ग्रुणोमे वास्तविक अनुराग रखते है, 
चल्कि यदि यह कहा जाय कि वें परमात्माके स्वरूपसे ही अनभिन्न 
हैं तो शायद कुछ ज्यादा श्रनुचित न होगा । ऐसे लोगोकी इस प्रवृत्ति- 
से कभी कभो वडी हानि होती है । वे सासारिक किसी फल-विशेष- 
की आशासे - उसकी ग्राप्तिके लिये -परमात्माकी पूजा करते है,परतु 
फलकी प्राप्ति अपने श्रधीन नही होती, वह कर्मप्रकृतियोंके उलट- 
फेरके श्रधीन है । देवयोगसे यदि कर्म-प्रकृतियोका उल2-फेर, योग्य 
भावोको न पाकर, अपने श्रनुकूल नही होता और इसलिये श्रभीप्ट 
फलकी सिद्धिको अवसर नही मिलता तो ऐसे लोगोकी श्रद्धा डगमगा 
जाती है भ्रथवा यों कहिये कि उस वृक्षकी तरह उख़ड जाती है 
जिसका मूल कुछ भी गहरा नही होता । उन्हे यह तो ख़बर नही 
पडती कि हमारी उपासना भावश्ुन्य थी, उसमे प्राण नहीं था और 
इसलिये हमे सच्ची उपासता करनी चाहिये, उलटा वे परमात्माकी 
पूजा-भक्तिमे हतोत्साह होकर उससे उपेक्षित हो बेठते है । साथ ही, 
अपनी भ्रभीष्टसिद्धिके लिये दूसरे देवी-देवताश्रोकी तलाशमें भटकतते 
हैं, अनेक रागी-देषी देवताओकी शररामे प्राप्त होकर उनकी तरह 
तरह॒की उपासना किया करते है और इस तरहपर अपने जेैनत्वको 
भी कलकित करके जेनशासनकी भअ्रप्रभावनाके का रण बन जाते है । 

ऐसी कच्ची प्रकृति भर ढीली श्रद्धाके मनुष्योकी दशा, नि.सदेह, 
बडी ही करुणाजनक होती है। ऐसे लोगोंको खास तौरसे उपासना- 
तत्त्वको जानने झौर समभनेकी जरूरत है। उन्हें ऊपरके इस सपूर्स 
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कथनसे खूब समभ लेना चाहिये कि जेनहृष्टिसे परमात्माकी पूजा, 
भवित और उपासना परमात्माको प्रसन्‍त करने-खुशामद-द्वारा उस- 
से कुछ काम निकालनेके लिये नही होती और न सासारिक विषय- 
कषायोका पुष्ट करना ही उसके द्वारा श्रभीष्ट होता है। वल्कि, वह 
खास तौरसे परमात्माके उपकारका स्मरण करने और परमात्माके 
ग्रुणोकी-अात्मस्वरूपकी- प्राप्तिके उद्देश्यसे की जाती है। परमात्माका 
भजत और चिन्तन करनेसे-उसके ग्रुखोमे अनुराग बढ़ानेसे-पापोसे 
निवृत्ति होती है और साथ ही महत्पुरयोपार्जन भी होता है, जो कि 
स्वत. भनेक लौकिक प्रयोजनॉका साधक है । इसलिये जो लोग पर- 
मात्माकी पूजा, भवित और उपासना नही करते वे अपने आ्ात्मीय 
ग्रुणोसे पराड्मुख और अपने झामलाभसे वंचित रहते है, इतना ही 
नही, किन्तु कृतघ्नताके महान दोषसे भी दूषित होते है । श्रतः ठीक 
उद्द ब्योके साथ परमात्माकी पूजा, भक्ति, उपासना और आराधना 
करना सबके लिये उपादेय श्रौर जरूरी है। 
मू्ति-पूजा 

परमात्मा श्रपनी जीवन्मुक्तावस्था--अ्र्थात्‌, श्रहुन्त-अवस्थामे 
सदा और सर्वन्न विद्यमान नही रहता, इस कारण परमात्माके स्मर- 
शार्थ और परमात्माके प्रति आदर-सत्काररूप प्रवर्तनेके श्रवलम्बन- 
स्वरूप उसकी अहंन्त अवस्थाकी मूति बनाई जाती है। वह मूर्ति 
परमात्माके वीतरागता, झान्तता और ध्यानमुद्रा आदि भ्रुणोका 
प्रतिबिग्ब होती है। उसमे स्थापना-निक्षेपसे परमात्माकी प्रतिष्ठा की 
जाती है । उसके पूजनेका भी समस्त वही उहूं श्य है जो ऊपर वर्शांन 
क्या गया है, क्योकि मूरतिकी पूजासे किसी धातुपाषाणका पूजना 
अभिप्रेत (इष्ट) नही है । ऐसा होता तो गृहस्थोके घरोमे सेकड़ो बाट 
बटेहडे धडे पसेरे आदि चीजें इसी किस्मकी पड़ी रहती है; वे उनसे 
ही अपना मस्तक रगडा करते और उन्हें प्रशामादिक किया करते । 
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पर ऐसा नही है। मतिके सहारेसे परमात्माकी ही पूजा, मक्ति, उपा- 
समा और आराधना की जाती है। मूर्तिके द्वारा मूर्तिमानकी उपा- 
सनाका नाम ही मूर्तिपूजा है । इसी लिये इस मृर्तिपूजाके देवपूजा, 
देवाराधना, जिनपुजन, देवार्चन, भगवत्पगु पासन, जिनार्चा इत्यादि 
नाम कहे जाते हैं और इसीलिये इस पूजनको साक्षात्‌ जिनदेवके 
पूजनतुल्य वर्णान किया है। यथा --- 

भवत्याइहेत्म तिमा पृज्या कृत्रिमाइक्ृत्रिसा सदा ! 

यतस्तदूगुणसंकल्पात्पत्यक्ष पूजितो जिनः ॥ ६-४२ ॥ 

“-धर्मंसग्रहुक्षावकाचा र 
उदके एक कवि शेख साहबने भी इस स्वंधमे श्रच्छा कहा है. - 
उसमे है एक खुदाई का जत्ञवा वगर ना शेख ! 
सिजदा ब रेसे फ्राथदा पत्थरके सासने ९ 

अर्थात्‌-परमात्माकी उस मरूत्तिमे खुदाईका जलचा--परमात्मा- 
का प्रकाश और ईद्वरका भाव--मौजूद है जिसकी वजहसे उसे 
सिजदा- प्रणामादिक- क्या जाता है, अ्रन्यथा, पत्थरके सामने 
सिजदा करनेसे कोई लाभ नही था। भावार्थ, परमात्माकी म्रातको 
जो प्रशामादिक किया जाता है वह वास्तवमें परमात्माकी-- परमा- 
त्माके गुरोको ही प्रशामादिक करना है, घातु-पाषाणको प्रणामादिक 
करना नही है। और इसलिए उसमे लाभ ज़रूर है। जेन-हृप्टिसे 
खुदाईका वह जलवा परमात्माके परम वीतरागता और शान्ततादि 
ग्रुणोका भाव है जो जेनियोकी मूतियोमें साफ तौरसे ऋलकता भ्ौर 
सर्वत्र पाया जाता है। परमात्माके उन ग्रुणोको लक्ष्य करके ही जैनि- 
योके यहाँ मृतिकी उपासना की जाती है । 

परमात्माकी इस परम शान्त और बीतराग मूतिके पूजनेमे एक 
बडी भारी खूबी और महत्त्वकी बात यह है कि, जो ससारी जीव 
ससारके मायाजाल शोर गृहस्थीके प्रपचमे अधिक पंसे हुए है जिनके 
चित्त श्रति चंचल है और जिनका आत्मा इतना दलाढ्य नही है कि 
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जो केवल शास्त्रोमें परमात्माका वर्णन सुनकर एकदम बिना किसी 
नकशेके परमात्मस्वरूपका नकशा (चित्र) अपने हृदय पर खीच सकें 
या प्रमात्म-स्वुरूपका ध्योत कर सके, वे भी. उस मू्तिके द्वारा पर- 
मात्मस्वरूपका कुछ ध्यान और चिन्तवन करनेमें समर्थ हो जाते हैं 
ओर उसीसे आगामी दुःखो तथा पापोकी निवृत्तिपूर्वक अ्रपते 
आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमे अग्रसर होते हैं । 

जब कोई चित्रकार चित्र खीचनेका श्रभ्यास करता है तब वह 
सबसे प्रथम, सुगम झौर सादे चित्रोपरसे, उनको देख देखकर, अपना 
चित्र खीचनेका अभ्यास बढाता है, एकदम किसी कठिन, गहन भर 
गम्भीर चित्रकी वह नहीं वना सकता | जब उसका श्रभ्यास बढ 
जाता है, तब कठिन, गहन और रंगीन चित्रोकों भी सुन्दरताके साथ 
बनाने लगता है | श्रौर छोटे चित्रकों बड़ा भ्रौर बड़ेको छोटा भी 
करने लगता है। आगे जब अभ्यास करते करते वह चित्रविद्यामे पूरी 
तौरसे निपुरा और निष्णात हो जाता हे, तव वह चलती-फिरती, 
दौड़ती-भागती वस्तुओका भी चित्र बडी सफ़ाईके साथ वातकी वबात- 
में खीचकर रख देता है श्लौर चित्र-तायकको न देखकर, केवल व्यव- 
सथा और हाल ही मालूम करके, उसका साक्षात्‌ जीता-जागता 
चित्र भी अकित कर देता है ! उसी प्रकार यह ससारी जीव भी एक- 
दम परमात्मस्वरूपका ध्यान नही कर सकता-श्रर्थात्‌ परमात्मा- 
का फोटो अपने हृदय पर नही खीच सकता, वह परमात्माकी परम 
वीतराग और झान्‍्त मूर्तिपरसे ही अपने अभ्यासकों बढ़ाता हे। 
मूर्तिके निरन्तर दर्दनादि श्रश्याससे जब उस मूर्तिकी वीतराग छबि 
और ध्यानमुद्रासे वह परिचित हो जाता है, तव शने शनने. एकान्तमें 
बैठकर उस मूतिका फोटो अपने हृदयमें खीचने लगता हे और फिर 
कुछ देर तक उसको स्थिर रखनेके लिये भी समर्थ होने लगता है | 
ऐसा करने पर उसका मनोबल और आत्मबल बढ़ जाता है श्रौर फिर 
वह इस योग्य हो जाता है कि उस मूर्तिके मुतिमान श्रीश्रहल्तदेवका 
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समवसरणादि-विभ्वूतिसहित साक्षात््‌ चित्र भी अपने हृदयमें खीचने 
लगता है। इस प्रकारके ध्यानका नाम 'रूपस्थ ध्यान” है और यह 
ध्यान प्राय मुनि-प्रवस्था ही मे बनता है। 

आत्मीय बलके इतना उन्नत हो जानेकी अ्रवस्थामे फिर उसको 
घातुपाषाणकी सूर्तिके पूजनादिकी या दूसरे शब्दोमे यो कहिये कि 
परमात्माके ध्यानादिके लिए मृतिका अ्रवलम्बन लेनेकी जरूरत बाकी 
नही रहती, बल्कि वह रूपस्थध्यानके अभ्यासमे परिपवव होकर और 
अधिक उन्नति करता है शरीर साक्षात्‌ सिद्धोका चित्र भी खीचते 
लगता है, जिसको 'रूपातीत ध्यान! कहते है । इस प्रकार ध्यानके 
बलसे बह अपने आत्मासे कर्ममलको छाँटता रहता हे और फिर 
उन्‍नतिके सोपानपर चढता हुआ शुक्लध्यान लगाकर समस्त कर्मोको 
क्षय कर देता हे श्रौर इस तरह अपने आआत्मत्वको प्राप्त कर लेता है। 

ग्रभिष्राय इसका यह है कि, मृ्तिपूजा आत्मदर्शनका प्रथम सोपान 
है और उसकी आ्रावश्यकता प्राय प्रथमावस्था (गृहस्थावस्था) ही मे 
होती है। बल्कि, दूसरे शब्दोमे, यो कहना चाहिये कि जितना जितना 
कोई नीचे दर्जमे है, उत्तना उतना ही ज्यादा उसको मूत्तिपूजाकी या 
मूर्तिका अवलम्बन लेनेकी ज़रूरत है। यही कारण है कि हमारे 
आचार्येनि गृहस्थोंके लिये इसकी खास जरूरत रक्खी हैं और नित्य 
पूजन करना गृहस्थका मुख्य धर्म वर्णन किया है" । 

यह तो हुई मृरतिविशेष और जेैनियोके मृतिपूजा विषयक खास 
सिद्धान्तकी बात । श्रव यदि आ्रमतौरसे समूर्तिपूजाके सिद्धान्त पर 
नजर डाली जाय,मूततिके स्वरूप पर सूक्ष्मताके साथ विचार क्या जाय 





१ दास पूजा सुबखं सावयधम्मो रा सावगो तेणा विणा । 
भाणज्मयरा मुकक्‍्खं जइधम्मो त विशा सोवि ॥ --रयणसार 
देवपूजा ग्रुरूपास्ति स्वाध्याय' सयमस्तप. | 
दान चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने दिने ॥| --पद्मनन्दिपचवि० 
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ओऔ्रीर उसके थ्र्थनम्बन्धर्म कुछ गहरा उतरा जाय,तो मालूम होगा कि 
ससारकी कोई भी उपासना बिना मृत्तिके नही चने सकती--मूतिका 
अवलम्बन जरूर लेना पडता है, चाहे यह मृत्ति सूक्ष्म हो या स्थल । 
आ्राप किसीकी प्रद्यसा नहीं कर सकते जब तक कि मूतियोका सहारा 
ने ले लेवे | शब्द, जिनके द्वारा परमात्माकी या क्सीकी भी स्तुति 
की जाती है, नाम लिया जाता है श्रौर गुशानुवाद गाया जाता है, वे 
सब मूर्तिक हैं, मृतिकसे उत्पन्न होते हैं, मुतिक पदार्थेसि रोके जाते 
है, फोनोमाफमें भरे जाते हैं श्रौर इसलिये एक अ्रकारकी सूक्ष्म मूर्ति- 
याँ हैं। इसी तरह शब्दोके द्योतक जो भ्रक्षर हैं वे भी जब्दीकी नाना- 
प्रकारकी ग्राकृतियाँ हैं. मृर्तियाँ हैं-- जिन्हे मिन्‍न भिन्न देशो अश्रथवा 
जातियोने अपने अपने व्यवहारके लिये कत्पित कर रबखा है। हाथी- 
को सस्कृतमे 'गज!, प्राकृतमें 'गय', फारसीमे 'फील , अरवीमे पील', 
और अ्रग्न जीमे 'एलिफेंटर (5८०)38४॥) कहते हैं। श्रन्यान्य भाषा- 
ओमे उसके दूसरे नाम है श्रीर एक एक भाषामे कई कई नाम भी 
है-- जैसे सरकृतमे इम, करी इत्यादिक-ओऔर ये सब नाम अनेक 
लिपियोंमे भिन्‍न मिगन प्रकारसे लिखे जाते हैं। इन शब्दरूप मूर्ति- 
योके कानोसे टकराते पर या अक्षररूप मृतियोके नेत्रोके सामने आने 
पर जब हाथी नामके एक विशाल जन्तु ( जानवर ) का बोध होता 
है तो वह हाथीकी साक्षात्‌ (तदाकर) मृतिको देखनेपर उससे कही 
अधिक हो सकता हे झ्ौर होता है । हाथीके नामसे हाथीका सामान्य 
ज्ञान ही होता है, परन्तु उसकी तदाकार मूर्तिके देखनेसे रज़जु-रूप 
और आकार-प्रकारादिका बहत कुछ हाल मालूम हो जाता है। यही 
दोनोमे विशेष है, श्रौर इसी विशेषकी वजहसे आजकल विद्वान 
लोग शिक्षालयोमे भी चित्रों और सूर्तियोके द्वारा वालकोको शिक्षा 
देना ज्यादा पसन्द करने लगे हैं । 
परमात्माके सम्बन्धमे भी यही सब बाते समभ लेनी चाहिएँ । 
परमात्माके ईइवर, परअह्य, भल्ला, खुदा, गौड ( 000 ) आदि 
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नामोंके उच्चारण करनेसे श्रथवा इन नामोकी किसी लिपिविशेषसें 
लिखकर सामने रखनेसे इन उभय प्रकारकी ( शब्द-अक्षर-रूपवाली) 
मूर्तियोंके द्वारा यदि परमात्माका बोध होता है तो परमात्माकी तदा- 
कार मृत उसकी जीवन्मुक्तावस्थाकी श्राकृति--के देखनेसे वह 
जोध और भी ज्यादा स्पष्ट होता है। यदि यह कहा जाय कि ऐसी 
मृतिके द्वारा परमात्माका कुछ बोध ही नही होता तो वह शब्दों 
और अक्षरोके द्वारा बिल्कुल नही होता, यह कहना चाहिए, क्योकि 
ये भी मूर्तियाँ है और अतदाकार मूर्तियां हैं। जब तदाकार भमूर्तियोंसे 
ही, जो कि ज्यादा विशद होती है. श्रर्थाववोध नही होता तो फिर 
अतदाकार मूर्तियोंसे वह कैसे हो सकता है ? श्रतः उक्त कथन ठीक 
नही है । इसी तरह यह समभना चाहिए कि परमात्माका नाम 
लेनेसे, शब्दो-द्वारा परमात्माकी स्तुति करनेसे--परमात्मने नम, 

'ईदवराय नम , परब्रह्मरोी नमो नम , 3 नम , शो अरहंतार।, 
अल्हम्दोलिल्ला' इत्यादि मन्त्रोके उच्चारण करनेसे--या ३४ आदि 
अक्षरोकी आकृति सामने रखकर ध्यान करनेसे यदि किसी पुरुय- 
'फलकी प्राप्ति होती है तो वह तदाकार मूर्तिपरसे परमात्माका चिन्तन 
करनेसे भी जरूर होती है श्र ज्यादा हो सकती है। ऐसी हालतमे 
जो लोग परमात्माकी शब्दों और अक्षरोमे स्थापना करके उन अतदा- 
कार मूर्तियोके द्वारा उसकी उपासना करते है उन्हे परमात्माकी तदा- 
कार मूृर्तियाँ बनाकर उपासना करनेवालोपर आक्षेप करनेकी ज़रूरत 
नही है और न वेसा करनेका कोई हक ही है, क्योकि वे स्वयं ही 

मृर्तियो द्वारा--बल्कि श्रस्पष्ट मूर्तियों द्वारा - परमात्माकी उपासना 
करते है और उससे शुभ फलका होना मानते है। वास्तवमे यदि 
देखा जाय तो कोई भी चिन्तन अथवा ध्यान बिना सूर्तिका सहारा 
लिये नही बन सकता और न निराकारका ध्यान ही हुआ करता है। 


१ यह अरबी भाषाका सुसलमाती मत्र है । 
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प्रत्येक ध्यान अ्रथवा बग्तनके लिये किसी ने विसी सूति था आकार- 
विशेषकी अपने सामने रखना होता है, चाहे वह्‌ तेन्नोंके 
अथवा मानसप्रत्यक्ष इसी अ्रमिप्रायकी हुदयमें रखकर पं० मंगत- 
रायजीने ठीक कहा हैः 
बस यह जैनियों पर इत्तहा में घुतपरस्ती हे । 
बिना तसवीरके हृरगिज तसब्बर हो नहीं सकता ॥ 

अर्थात्‌ू--जैनियों पर बुतपरस्तीका--मतिपूजाविषय मे 
इलजाम लगाया जाता हैं--यह कहा जाता है कि वे घातुपापाणके 
पूजनेवाले है--वह बिल्कुल व्यर्थ और निम्सार है, वयोकि कोई भी 
तसब्बर--कोई भी ध्यान अथवा चिन्तन-विंता तसवीरके--विंता 
मूति या चित्रकी सहारा लिये- नही वन सक्‍ता। भावार्थ, ध्यार्ते 
तथा चिन्तनकी सभीववते (नरतर जरूरत हुआ करती हैं, इसे 
सभीकों मूर्तियोका आश्रय लेना पढ़ता है और इस हृष्टिसे सभी सत्ति” 
पूजक हैं। तंव, जैनियोपर ही बसे उसकी दोष मढा जा सर्कती 
उन्हें, इस वपयमें दोप देना बिल्कुल फजूल और निर्मल है। वे 
अपनी मूर्तियोंके हारा परमात्माका ही ध्यान तथा चिन्तन किया 
करते हैं । 
इर्सालए जो लोग मू्तिपूजाका निषेध करते है, शरतिकी जे, 
अचेतन,क्त्रिम बंतलाकर और यह कहर कि वह हमारा छुछ भला 
नही कर सकती उससे घुणा उत्तनन्‍न कराते हैं, यह सब उसकी बड़ी 
भारी भूल है । वे खुद वात बातमें मूतिका सहारा लिया करते हैं, 

ग्रेका आदर-सत्कार करते हुए देखे जाते है! जड़ पदार्थकि 
पीछे मत है, उनके लिए सर पा हा मटबते हैं, उनके लिए ्रनेक प्रकारकी दीचताएँ करते हैं,संसार- 


१ वेदादि घास्त्रीका विनय और अपने महात्माओ्रोके चित्रोकी 
इज्जत करते हुँ तथा प्रमात्माके नामार्दिकोको बडी भक्तिके साथ उच्चा- 


रण करते है। 
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में उनका कोई भी काम जड पदार्थोकी सहायताके बिना नही होता, 
वे अभ्पने चारो ओर जड तथा कूंत्रिम पदार्थोस्रे घिरे रहते हैं और 
उनसे नाना प्रकारके काम निकाला करते हैं जड तथा क्रत्रिम गाली- 
को सुनकर उन्हे रोष हो श्राता है, और वे यह भी खूब जानते है कि 
इस जगवृका सम्पूर्ण कार्य-व्यवहार प्राय. जड तथा कृत्रिम मूर्तियोकी 
सहायतासे ही चल रहा है, इतनेपर भी उनका ग्लांतकों जड तथा 
कृत्रिम बतलाकर उससे घृणा उत्पन्न करना कहाँ तक ठीक है, इसे 
विज्ञ पाठक स्वय समभ सकते है । वास्तवमे यह सब साम्प्रदायिक 
मोह, श्रापसकी खीचातानी तथा पक्षपातका नतीजा है श्र तात्त्विक 
दृष्टिसे इसे कुछ भी महत्त्व नही दिया जा सकता। श्रथवा यो कहना 
चाहिए कि ऐसे लोगोको मृतिका रहस्य मालूम नही है, उन्हें यह 
खबर ही नही कि ऐसा कोई भी मनुष्य ससारमे नहीं हो सकता जो 
भृत्तिका उपासक न हो अथवा परमात्माकी उपासनामे मूतिकी सहा- 
यता न लेता हो, और इसलिये उन्हें ऊपरके इस सम्पूर्ण कथनसे 
मूतिका रहस्य खूब समझ लेना चाहिये श्रौर यह जान लेना चाहिए 
कि इन स्थूल मूतियोकी पूजाका कोई दूसरा उद्देश्य नही है, इनके 
द्वारा परमात्माकी ही उपासना 4 जाती है। ये परमात्माके प्रतिरूप 
हैं, प्रतिबिम्ब हैं और इसीलिये इन्हे प्रतिमा भी कहते है । बुद्धिमान्‌ 
लोग इनमें परमात्माका दर्शन अथवा इनके सहारेसे श्रपनी आत्माका 
अनुभवन किया करते हें, जेसा कि इस निबधके शुरूमे प्रकट किया 
गया है। नीचेके एक पद्यसे भी पाठकोको ऐसा ही मालूम होगा, 
जिसमें कवि मेथिलीशरराजीने उन भावोको चित्रित किया है जो इस 
विषयमे एक सामतके हृदयमे उस समय उदित हुए थे जब कि उसके 
देशके किलेकी मूर्ति बनाकर एक राणके द्वारा, अपनी प्रतिज्ञा" 





१ प्रतिज्ञा, जो सहसा कोघके भावेंशमे बिना सोचे समझे की गई थी 
यह थी कि जब ठक उस देशके किलेको नही तोड डालू गा तब तक , 
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पूरी करनेके भ्रभिप्रायसे, तोडी जा रही थी और जिसे उस सामन्तने 
अपने उन मावोके अनुसार तोटने नहीं दिया था वल्कि उसके लिये 
राणसे युद्ध किया था | बढ़ पद्य इस प्रकार हे .-- 

त्ताडन दूं क्‍या इसे नकली फिला में मानके 

पूजते है भक्त क्या प्रभुमूतिको जड जानके ? 

अज्ञ जन उसको भत्र ही जड़ कहें अ्रद्वानसे । 

देखते भगवानकों घीमान उसमे ध्यानसे ॥। 

-“रज्ुमे भग 
इससे पाठक मूतिपृजाके भावोत्रो और भी स्पष्टताके साथ अनु- 
अब कर सकते है, और यह समभ सकते हैं कि इन मूर्तियोंके द्वारा 
परमात्माका ही पूजना अभीष्ट होता है-धातुपाषाणका नही। मू्तिका 
विनय-अविनय, वास्तवमे मूतिमानका ही विनय-अ्रविनय है। और 
यही वजह है कि जो कोर्ड किसी महात्मा, परमात्मा, राजा या महा- 
राजाकी लोकमे सम्प्रतिप्ठित मूरतिका अविनय करता है वह दडका 
पान्न समझा जाता है श्र उसे, प्रमाणित होने पर. दड दिया भी 
जाता है । 
यह ठीक है कि, धातुपापाणकी ये मृत्तियाँ हमे कुछ देती-दिलाती 

नही हैं और इनसे ऐसी आशा रखना इनके स्वरूपकी अनभिजमता 
प्रकट करना है, तो भी १रमाःमाकी स्तुति झादिके द्वारा घुम भावोको 
उत्पन्न करके हम जिस प्रकार अपना बहुत कुछ हित साधन कर लेते 
हैं उसी प्रकार इन मृतियोकी सहायतासे भी हमारा बहुत कुछ काम 
निकल जाता है । मूर्तियोके देखनेसे हमे परमात्माका स्मररा होता है 





अन्न जल नहीं ग्रहण करू गा। परन्तु सेना सजाकर वहाँ तक पहुंचने 
आदिऊे लिये कितने ही दिनोकी ज़रूरत थी और उस वक्त तक भूखा 
नही रहा जा सकता था, इसलिये प्रतिज्ञा पुरी करनेके लिये मत्रियो 
द्वारा मतिफ्ो तोडप्रेक्नी थोंजना को थी । 
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और उससे फिर आत्मसुधारकी ओर हमारी प्रवृत्ति होते लगती है। 
यह सब कैसे होता है, इसे एक उदाहरणके द्वारा नीचे स्पष्ट किया 
जाता है .-- 

कल्पना कीजिये, एक मनुष्य किसी स्थानपर श्रपनी छततरी भ्रूल 
आया | वह जिस समय मार्गमे चला जा रहा था, उसे सामनेसे एक 
दूसरा आदमी आता हुआ नज़र पडा, जिसके हाथमें छतरी थी। 
छतरीको देखकर उस मनुष्यको भटसे भ्रपनी छतरी याद आा गई 
और यह मालूम हो गया कि मै श्रपनी छतरी अ्रमुक जगह भूल आया 
हुँ और इसलिये वह तुरन्त उसके लानेके लिये वहाँ चला गया और 
ले श्राया | श्रब यहाँपर यह प्रइन उ'पन्न होता है कि उस मनुष्यको 
किसने बताया कि तू अपनी छतरी अम्कुक जगह भ्रूल श्राया है। वह्‌ 
दूसरा श्रादमी तो कुछ बोला नही, और भी किसी तीसरे व्यक्तिने 
उस मनुष्यके कानमे आकर कुछ कहा नही । तब क्‍या वह जड 
छतरी ही उस मनुष्यसे बोल उठी कि तू अपनी छतरी भ्रूल आया 
है ? परन्तु ऐसा भी कुछ नही है, फिर भी यह जरूर कहना होगा कि 
उस मनुष्यको अपनी छतरीके भूलनेकी जो कुछ खबर पड़ी है श्रौर 
वहोंसे लानेमे उसकी जो कुछ प्रवृत्ति हुई है उन सबका निमित्त 
कारण चह छतरी है, उस छतरीसे ही उसे यह सब उपदेश मिला 
है और ऐसे उपदेशको 'नेमित्तिक उपदेश' कहते है ! यही उपदेद 
हमें परमात्माकी मृतियोपरसे मिलता है । जेनियोकी ऐसी पृ्तियाँ 
ध्यानमुद्राको लिये हुए परमवीतराग और शान्त-स्वरूप होती हैं। 
उन्हें देखनेसे बडी शान्ति मिलती है, आत्मस्वरूपकी स्मृति होती 
है--यह खयाल उत्पन्न होता है कि है आन्‍्मन्‌ ! तेरा स्वरूप तो यह 
है तु इसे भुलाकर ससारके मायाजालमे और कपषायोंके फन्‍्देमे क्यों 
फंसा हुआ है ? नतीजा जिसका यह होता है कि, (यदि बीचमें कोई 
बाधा उ.पन्‍न नही होती तो) वह व्यक्ति यमनियमादिके द्वारा अपने 
आत्मसुधारके मार्गयपर लग जाता है । यह दूसरी बात है कि कोई 
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मनुष्य नेत्रहीन (विवेकरहित) हो और उसे मूतिरूपी दर्पराम परमा- 
स्माका जो प्रतिबिम्ब पड़ रहा है बह दिसलाई ही न देता हो, श्रथवा 
उसका हृदय दर्पणके समान रवच्छ न होकर मिट्ठीके उस ढेलेके सहश 
हो जो प्रतित्रिम्ब (उपदेश) को ग्रहण ही नहीं करता और या इतना 
निर्वल हो कि उसे प्रहण करके फिर शीघ्र छोड देता हो, भौर इस 
तरह अपने आत्माके सुधारकी ओर न लग सकता हो, परन्तु इसमे 
मूतिका कोई दोप नहीं, ने इन वातोंसे मृतिकी उपयोगिता नप्ट होती 
है प्रौर न उसकी टिवोपदेणशकतामे ही कोई बाघा आती है। ऐसी 
परम हितोपदेणक मूतलिगाँ, नि सन्देह, श्रभिवनन्‍्दनीय ही होती है । 
इसीसे एक आचार्यमहोटय उतकवा निम्नप्रकारसे अभिवादन करते हैं 

कथयन्ति कपायग्रक्तिनद्मी परया गांततया भदास्तकानाम । 

प्रणमामि घिशुद्धये जिनाना प्रतिरुपाण्यमिस्पमूर्तिमंति ॥ 

“ फ्रियाकलाप 

ग्र्थात्‌-संसारसे मुक्त श्रीजिनेद्धदेघकी उन तदाकार सुन्दर 
प्रतिमाझ्नोको मैं, अपनी झराग्मशुद्धिके लिये, प्रणाम करता हूँ, जो कि 
अपनी परम जान्तताके द्वारा ससारी जीवोकी कपायोीकी मुक्तिका 
उपदेश देती है । 

इससे स्पष्ट है कि जिनेन्द्र-प्रतिमाग्रोक्नी यह पूजा आा- मविशुद्धिके 
लिये की जातो है श्रौर जो काम आत्माक्ी शुद्धिके लिये--आत्माकी 
विभाव-परिशतिको दर कर उसे स्वभावमें स्थित करनेके उहं ब्यसे- 
किया जाता हो वह कितना अधिक उपयोगी है इस बातको चतलाने- 
की जरूरत नही, विज्ञ पाठक उसे स्वयं समझ सकते है और ऊपरके 
इस सम्पूर्ण कथनसे मूर्तिपूजाकी उपयोगिताकों बहुत कुछ अनुभव 
कर सकते है । 

विरोधका रहस्य 


हाँ, जब घू्तिपूजा इतनी अधिक उपयोगी चीज है तव कभी कभी 
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समाजके साक्षर व्यक्तियोके हारा - ऐसे विद्वानोंके द्वारा भी जो अनेक 
बार बडी प्रवल युक्तियो और जोरोके साथ मुतियूजाका मडन कर 
चुके हो--इस समूची उपासना या इसके किसी एक अ्गका विरोध 
क्यों होने लगता है ? यह एक प्रदन है जो नि सन्देह विचारणीय है। 
हमारी रायमे इसका सीधा सादा उत्तर यही हो सकता है कि, जब 
उपासना अपने उद्दे व्योंस गिर जाती है, श्रथवा लक्ष्यसे भ्रष्ट और 
आदर्दासे च्युत होकर कोरी बुतपरस्ती रह जातो है,उसमे भाव नही ' 
रहता वह प्राय प्राणरहित हो जाती है -उसके लिये किरायेके 
आदमी रखनेकी नौबत श्रा जाती है. उपासनाके नामपर समाजमे 
सूखा क्रियाकाड फेल जाता हे, उसकी तहमे अनेक प्रकारके अत्या- 
चारोकी वृद्धि होने लगती है, उसमे व्यर्थके आडम्बर बढ जाते है और 
समाजकी श क्तिका दुरुपयोग होने लगता है, तब वह उपासना तात्तविक 
हृष्टिसे उपयोगी होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टिसि उपयोगी नही रहती 
आऔर इसलिये उसका विरोध प्रारम्भ हो जाता है। विरोध करनेवा- 
लोका मुख्य उह इय उस समय प्राय यही होता है कि, यदि समाज- 
की इस उपासनामें कुछ भी प्राण अ्रवणिप्ट है तो उसे सजीवित किया 
जाय,/अनेक प्रकारके उपायो द्वारा-उपासना-तत्त्वकी पुटे देकर-उस- 
में भ्रधिक प्राणका सचार किया जाय, और यदि प्राण ब्ल्कुल नही 
रहा है और न फिरसे उसका सचार हो सकता है तो उसके साथ 
उस भमृतकशरी र-जेसा व्यवहार किया जाय जो श्रत्यन्त प्यारा और 
उपयोगी होते हुए भी प्राणरहित हो जानेपर घरमे नही रक्खा जा 
सकता। अथवा यो कहिये कि अपने विरोधके द्वारा वे यही सूचित 
करते हूँ कि, उपासनाके शरीरमे अ्रमुक अमुक खराबियाँ उत्पन्न हो 
गई हैं - उसके ढय बिगड गये है--उन्हे शीघ्र दूर किया जाय-- 
सुधारा जाय-नही तो समूचे शरीरके नष्ट हो जानेका भय है, या 
घरीरका अम्ुक अद्भ गल गया है उसका यदि प्रतिकार नहीं हो 
सकता तो उसे अलग कर दिया जाय, नही तो उसके ससर्गसे दूसरा 
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अज्भ भी खराब हो जायगा, इत्यादिक । जब समाजकी तरफसे इस 
विरोधकी कुछ सुनाई नहीं होती, वल्कि उलटी खीचातानी वढ 
'जाती है--समाज अपने दोपोंपर विचार नही करता और न अपनी 
उपासनामे जीवन-सचार करनेका कोई उपाय करता है, बल्कि उसे 
ज्योका त्यो अस्वस्थ दशामे ही रखना चाहता है और इस तरह उस- 
की हालत खरावसे खराबतर (ज्यादा खराब) होने लगती है--तब 
विरोध अपना उम्ररूप धारण कर लेता हैं और उसके कारण हेया- 
देयका विचार नष्ट होकर, उपासनाके उन अ्रच्छे अच्छे स्वस्थ अगो- 
को भी घवका पहुँच जाता हैं ।जनको घवका पहुँचाना विरोधकारि- 
योको कभी इप्ट नही होता, और इस तरह एक श्रच्छी और उपयो- 
गी सस्था समाजके दोषसे बहुत कुछ नप्ट-श्रप्ट हो जाती है और 
भावी संतति उसके समुचित लाभोसे वचित ही रह जाती है* । 


उपमंहार 


इसलिये, समाजके व्यक्तियोका यह खास कर्तव्य है कि वे उपा- 
सनाके तत्त्वकोी अच्छी तरहसे समझकर अपनी उपासनाके प्रत्येक 
अज़ और ढगकी जाँच करे, और रूढियोंके मोहको जलाञ्जलि 
देकर उन्हे विल्कुल उपासना-तत्त्वके अनुक्कुल बना लेवे। ऐसा हो 
जानेपर समाजके फिर कसी भी समभदार व्यक्तिको उनकी इस 
उपासना पर श्रार्पात्त करनेकी कोई वजह नही रह सकती । 

समाज-हितेषियोको समाजमे इस उपासना-तत्त्वके फेलाने, शिक्षा- 
सस्थाश्रोमें पढ़ाए जाने और इसके अनुकूल समाजकी प्रवृत्ति करानेका 
खास तौरसे यत्न करना चाहिए । इसीमे समाजका हित भ्रौर इसीमे 
समाजका कल्याण है और इसी हितसाधनाकी हृष्टिसे यह निवन्ध 


लिखा गया है । 


१, जैनियोमे स्थानकवासी और तारनपन्‍्थी जैसे सम्प्रदाय ऐसे ही 
व्रोधके परिणाम है। 





श्पू 
उपासनाका ढंग 


आजकल हमारी उपासना बहुत कुछ विकृत तथा सदोष हो 
रही है और इसलिये समाजमे उपासनाके जितने अंग और ढंग 
प्रचलित है उनके ग्रुण-दोषो पर विचार करनेकी बडी जरूरत हे। 
उन पर स्वतंत्रताके साथ अनेक लेख लिखे जा सकते हैं। एक बार 
'नौकरोंसे पूजन कराना? नामका लेख अपने-द्वारा लिखा भी गया 
था। इस समय उपासनाके ढग-सम्बन्धमें सकेतरूपसे इतना ही 
कह देना काफी होगा कि, उपासनाका वही सब ढग उपादेय है 
जिससे उपासनाके सिद्धान्तमे--उसके मूल उद्देश्योमे - कुछ बाधा न 
पडती हो। उसका "कोई एक निर्दिष्टरूप नही हो सकता । भगवान , 
जिनेंद्रदेवने भी, अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा उसका कोई एक रूप 
निदिष्ट नही किया | बल्कि, उन्होने यह भी नहीं कहा कि तुम भेरी 
उपासना करना, मेरी मूर्ति बनाना और मेरे लिये मदिर खड़ा 
करना । यह सब मदिर-मृतिका नर्माण और उपासनाके लिये तरह 
तरहके बिधि-विधानोका अनुष्ठान स्वयं भक्तजनो-श्रावकोंके द्वारा 
अपनी अपनी भक्ति तथा शक्ति श्रादिकि अनुसार कल्पित किया गया 
है, और जो समय पाकर रूढ होता गया, जैसा कि श्रीमत्पात्रकेसरी 
स्वामीके निम्न वाक्यसे ध्वनित हे-- 


विभोक्षसुख-चेत्य-दान-परिपूजनाया त्मिका: 
क्रिया: बहुविधा सुभृन्मरण-पीडना-हेतवः । 


ग्ण्र युगवीर-निबन्धावली 


त्वया ज्वल्वितकेवलेन न हि देशिता: किंन्तु ता- 
स्त्रयि प्रसतमक्तिभि: स्वयमनुष्ठिवा: श्रावकेः' ॥ 
हि - पात्रकेस रिस्तोत्र 
और इसलिये उपासनाके जो विधिविधान आ्ाज प्रचलित हैं वे 
बहुत पहले प्राचीन समयमे भी प्रचलित थे ऐसा नही कहा जा 
सकता । उनमे देश-कालानुसार बराबर परिवर्तन होता रहा है । 
गाज भी सपूर्ण देशोमे और सपूर्ण सम्प्रदायोमे एक ही प्रकारकी 
उपासना-विधि नही पाई जाती । जेनियोमे तेरह और बीसपथका 
भेद बहुत ही स्पष्ट है और वह बहुत कुछ झ्राघुनिक हे । एक समय 
था जब कि जेैनाचायं वचन और शरीरको श्रन्य व्यापारोसे हटाकर 
उन्हे अपने पृज्यके प्रति, स्तुति-पाठ करने और अ्रंजलि जोडने आ्रादि 
रूपमें, एकाग्र करनेको 'द्रव्यपूजा! और उसी प्रकारसे मनके एकाग्र 
करनतेको 'भावपूजा' मानते थे; जैसा कि श्रीभ्रमितगति आचार्यके 
निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है-- 
वचोविग्रह-संकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते | 
तत्र मानससंकोचो भावपूञ्ञा पुरातने. ॥| (उपासकाचार) 
इसके बाद वह समय सी श्राया जब कि देजमें नेवेद्य, दीप, धूप 
और फल-पृष्पादिकके द्वारा देवताओ्रोकी पूजाने जोर पकड़ा और 
वही द्रव्यपूजा कहलाई जाने लगी । हिन्दू देवताश्रोंके सहश जिनेंद् 
देवोंका भी श्रावाहन और विसर्जेवादिक होने लगा और ( जेनसि- 





१, इसमे बतलाया है कि 'विमोक्ष-सुखके लिये चैत्य-चैत्यालया- 
दिकका निर्माण, दानका देना, पुजनका करना, इत्यादि रूपसे जितनी 
क्रियाएँ हैं श्रौर जो अनेक प्रकारसे च्रस-स्थावर प्राणियोके मरण तथा 
'पीडनकी कारणीभूत है उन सव कियाओका हे केवलज्ञानी भगवान । 
आपने उपदेश नही दिया, वल्कि आपके भक्तजन आवकोने स्वय ही 
भआपकी भक्ति आवदिके व ) उनका अनुष्ठान किया है।' 
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द्धातोंके प्रतिकूल भी ) यह समझा जाने लगा कि वे भी बुलानेसे 
आते, बिठलानेंसे बेठते, ठहरानेसे 5हरते और पुजनके वाद रुखसत 
करने पर अपना यज्ञ-माग लेकर चले जाते है,जेसा कि पूजनके श्रत्र 
अवतर अवत्तर तिष्ठ तिष्ठ 5 5? इत्यादि पाठो और विसर्जनके 
निम्न पाठसे प्रगट है-- 
आाहूता ये पुरा देवा लब्धभागा चथाक्रम। 
ते मयाउभ्यचिता भक्‍त्या सं्वे यान्तु यथा स्थितिम्‌ ॥ 
ऊपरकी यह बात जेनससिद्वान्तोंके अनुकुल न होते हुए भी 
समाजमे प्रचलित हो गई और किसी प्रकारसे उपासनाका एक अग 
बन गई । श्रस्तु, अब मदिरोको लीजिये । मदिरोके निर्माण करनेमे 
मूतिकी रक्षा आदिके सिवाय 'लोकसग्रह” का गहरा तत्व छिपा 
हुआ था, जिसे बादको लोगोने भुला दिया और अपनी अपनी मान- 
कषाय, नामवरीकी इच्छा या कुछ सुभीते आदिके खयालसे विना 
जरूरत भी एक स्थानपर वहुतसे मदिरोके निर्माश-द्वारा सघर्शाक्तको 
शाँटकर--उसके टुकडे टुकड़े करके-उक्त तत्त्वकी उपयोगिताको नष्ट- 
अष्ट कर दिया | इसी तरह मदिरोमे छोटी छोटी श्ूतियोकी समृह- 
वृद्धिने उपासकोके हृदयमे यह खलबली उत्पन्न कर दी कि वे कितने 
समयमे किस किस सूतिकी उपासना करे, किसका ध्यात लगावे और 
किस परसे परमात्माका चिन्तन करे | अत- ऐसे स्थानो पर दो एक 
शब्दोकी बुडबुड़ाने और आगे सरकनेका ही काम रह गया, मूर्ति 
परसे परमात्माके ध्यान और चिन्तनकी वात प्राय जाती रही । साथ 


१ इस पद्मयमे विसर्जन करते हुए कहा गया है कि 'जिन जित देवो- 
को मैंने पहले बुलाया है वे सव भक्तिपूर्वक मेरे द्वारा पूजे जाने पर 
अब अपने अपने यज्ञ-भागको लेकर क्रमसे अपने अपने स्थान जाओ? । 

यह पद्म भी जैनेतर-हिन्दू-पुजापद्धतिवा पद्य है, ज्ञो किसी तरह 
अपनी पुजापद्धतिमे शामिल होगया है । 
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ही मूतियोकौ माँग बढनेसे उनकी निर्मारण-विधिमे शिधिलता आगई। 
पहले मूति बनानेवाला और बनवानेवाला दोनों भ्रूतिके तेयार होने 
तक जिस यम-नियमादिके साथ रहते थे और जिस विधिविधानके 
साथ पाषाणको उसकी खानसे जाकर लाते थे वह सब बात उठ 
गई, शिल्पियोकी दुकाने खुल गई जिनमे हर समय सृततियाँ तेयार 
मिलने लगी और लोभी प्रतिष्ठाचार्य कुछ दक्षिणा लेकर या वेसे ही 
अपने अज्ञानादि भावोसे प्रेरित होकर उन्हें पास करने लगे | नतीजाः 
जिसका यह हुआ कि उपासनामे वह भाव नही रहा जो होना चाहिये 
था और कितने ही स्थानोपर ऐसी बेडौल, भद्दी तथा अश्ास्त्रसम्मत 
मृतियाँ मी पाई ,जाने लगी जिन्हें देखकर ध्यान जमनेके बजाय 
उलटा उखड जाता है । 

जेनियोके मंदिर, पहले श्रामतौर पर, बहुत कुछ सादा और 
आडम्बररहित होते थे और उनमें उपासनाके उद्द श्योकी सहायक 
तथा साम्य-भावकी पोषक सामग्री ही विशेष रहा करती थी । परंतु 
जब देशके दूसरे समाजोके मदिरोमे आडम्बरोकी वृद्धि हुई, शान- 
शौकत अ्रथवा राजसी ठाठ5-बाटोने अपना रग जमाया, उनमे अनेक 
प्रकारके रास, नाटक, खेल, तमाशे होने लगे भर उन्हे देखनेके लिये 
जेनी भी खिच-्खिच कर वहाँ जाने लगे, तब जेनियोंके मदिरोका भी 
नकगा बदल गया, उनमे भी गाने बजाने और नाचनेका सामान 
जोडा गया, आपसमें एक दूसरेसे मुकाबला होने लगा और प्रतिस्पर्धा 
बढ गई । साथमे, कुछ अदूरहष्टता भी शामिल हो गई | नतीजा 
इस सबका यह हुआ कि उपासनाका भाव दिन पर दिन कम होता 
गया, कोरी नुमायश, लोक-दिखाबा और रूढिका पालन रह गया 
भौर उसने बीतराग मगवानकी उपासनाके लिये भी नौकरोकी जरूरत 
उपस्थित करदी !” मंदिरोकी सजावट उस वक्तसे आज तक इतनी 
बढ गई है कि उसके कारण दर्शकोका[मन सू्तिक वीतराग-मावको 
ग्रहण करनेकी ओर बहुत ही कम भ्रवृत्त होता है, उसे अवसर ही 


उपासनाका ढग ग्ग्म 


नही मिलता, वह इधर उधरके सुनहरे कामो और. रागवर्धक चित्रो- 
में ही उलभा रहता है। 
पुजन-साहित्यका भी ऐसा ही हाल है। वह भी इसी चवकरमे 
'पडकर बहुत कुछ बदल गया है । पुराने ग्रन्थ इस विषयमें श्राजकल 
बहुत ही कम उपलब्ध है और जो मिलते हैं उनके और आघुनिक 
पूजा-अन्थोके भावोमे बहुत बडा अन्तर है। प्राचीन भक्ति-पाढ़ोका 
प्रचार भी भ्रव बहुत ही कम देखनेमे आता है । आजकल वे ही पूजा- 
पुस्तक [ज्यादा पसंद की जाती हैं जो अपनी छन्द-सृष्टिकी हृष्टिसे 
गाने-बजानेमे अधिक उपयोगी होती हैं । चाहे उनका साहित्य और 
डससें उपासनाका भाव कितना ही घटिया क्यो न हो, लोगोका ध्यान 
प्राय स्वर, ताल और लयकी श्रोर ही विशेष रहता है,श्रर्थावबोधके 
द्वारा परामास्माके गरुणोंमे भ्रनुराग बढ़ातेकी ओर नहीं। और भी 
कितनी ही बातें हैं जो स्वतत्र लेखो-द्वारा ही प्रगट की जा सकती है । 
विज्ञधाठक इतने परसे ही समझ सकते 'हैं कि हमारी उपासनाका 
ढंग समय-समयकी हवाक भकोरोसे कितना बदल गया है। उसके 
बदलतेमे कोई हानि न थी, यदि वह उपासना-तत्त्वके अ्रनुकूल बना 
रहता । परतु ऐसा नही है, वह कितने ही अ्रशोमे उपासनाके मुल 
सिद्धान्तों तथा उहँश्योसे गिर गया है, और इसलिये इस समय 
उसको समालने उठाने तथा उह्दँ इ्यानुकुल बनाकर उसमे फिरसे नव- 
जीवनका सचार करनेकी बड़ी ज़रूरत है । समाजहितेषियोको चाहिए 
कि वे इस विषयमे भ्रपना मौत भंग करे अ्पत्ती लेखती उठाएँ,जनता- 
को उपासना-तत्वका अच्छा बोध कराते हुए उसकी उपासनाविधिके 
गुशु-दोबोको बतलाएँ--सम्यक्‌ आलोचना-द्वारा उन्हे अच्छी तरहसे 
व्यक्त श्ौर स्पष्ट करे--भर इस तरह उपासनाके वर्तमान ढगमे 
समुचित सुधारको प्रतिष्ठित करनेके लिये जी-जानसे प्रयत्न करें। 
ऐसा होनेपर समाजके उत्थानमें बहुत कुछ प्रगति हो सकेगी । 


१६ 
देशकी वत्तेमान परिस्थिति ओर हमारा कर्त्तव्य 


(अग्र जी राज्यकालसे सम्बद्ध) 


आजकल देशकी हालत बहुत ही नाजुक हो रही है | वह चारो 
ओर, अनेक प्रकारकी श्रापत्तियोसे घिरा हुआ है। जिधर देखो उघर- 
से ही बड़े बड़े नेताओो और राष्ट्रके सच्चे शुभचिन्तकोकी गिरफ्तारी 
तथा जैल-यात्राके समाचार आ रहे हैं । एक विकट सग्राम उपस्थित 
हैं। सरकार (नौकरशाही ) पूरे तौरसे दमन पर उतर आई है और 
लक्षणोसे ऐसा पाया जाता है कि वह भास्तीयोवी इस बढ़ती हुई 
महत्वाकाक्षा (स्वराज्यप्राप्तिकी इच्छा) को दबाने और उनके संपूर्ण 
न्‍्याय्य विचारोको कुचल डालनेके लिये सब प्रकारके अत्याचारोको 
करने कराने पर तुली हुई है। वह देशके इस महात्रत ( अहिसा- 
शाति) को भंग कराकर उसे और भी ज्यादा पददलित करना और 
ग्रुलामीकी जजीरोसे जकडना चाहती है और इसके लिये बुरी तरह- 
से उन्मत्त जान पड़ती है। इस समय सरकारका असली “नग्न' रूप 
बहुत कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है और यह मालूम होने लगा है 
कि वह भारतकी कहाँ तक भलाई[चाहनेवाली है। जो लोग पहले 
ऊपरके मायामय रूपको देखकर या बुरकेके भीतर रूपराशिकी 
कल्पना करके ही उस पर सोबत थे, वे भी अब पर्दा (नकाब) उठ 
जाते तथा झ्राच्छादनोके दूर हो जानेसे नग्न रूपके दर्शन करके, 
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अपनी भूलको समभने लगे हैं, श्ौर यह देशके लिये बड़ा ही शुभ 
चिन्ह है । 

यह देशकी अ्रग्नि-परीक्षाका अथवा उससे भी अधिक किसी 
दूसरी कठिन परीक्षाका समय है। श्रौर इसी अ्रन्तिम परीक्षा पर 
भारतका भविष्य निर्भर है । यदि हम इस परीक्षामे उत्तीर्ण हो गये-- 
सब कुछ कष्ट सहन करके भी हमने शाति बनाये रकखी और किसी 
प्रकारका कोई उपद्रव या उत्पात न किया तो स्वराज्य फिर हाथमे 
ही समभिये, उसके लिये एक कदम भी भआ्रागे बढानेकी जरूरत न 
होगी । और यदि दुर्भाग्यसे हम इस परीक्षामे पास न हो सके--हमने 
हिम्मत हार दी-तो फिर हमारी वह दुर्गति बनेगी और हमारे साथ 
वह बुरा सलूक किया जायगा कि जिसकी कल्पना मात्रसे शरीरके 
रोगटे खडे हो जाते हैं । उस समय हम ग्रुलामोसे भी बदतर गुलाम 
ही नही होगे बल्कि “जिन्दा दरगोर*"! होगे और पशुझ्नोसे भी बुरा 
जीवन व्यतीत करनेके लिये बाध्य किये जायेंगे। और इस आ्रापत्तिके 
स्थायी पहाडका सपूर्ण बोक उन लोगोकी गर्दन पर होगा और वे 
देशके द्रीही समके जायेंगे जो इस समय देशका साथ न देकर ऐसी 
परिस्थितिको लानेमे किसी न किसी प्रकारसे सहायक बनेंगे। 

देशकी किइती (नौका) इस समय भेंवरमे फंसी हुई है और पार 
होनेके लिये समुक्त बलके सिर्फ एक ही घक्केकी प्रतीक्षा कर रही है। 
ऐसी हालतमे वह भँवरमे क्यो फंसी, गहरे जलमे क्यो उतारी गई 
और वयो भँवरकी शोर खेई गई, इस प्रकारके तर्क-वितर्कका या 
किसीके शिकवे-शिकायत सुननेका अवसर नही है। पार होनेक लिये 
उसे गहरे जलमे उतरना ही था, दूसरा मार्ग न होनेसे भेंवरकी ओर 
उसका खेया जाना अनिवार्य था ओर इसलिये भँवरमे फंसना भी 

उसका अवश्यम्भावी था, यही सब सोच समभकर अब हमे अपने 


१, जीते ही, कन्नमे दफन जैसी अवस्थामे 
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सयुक्त बलके द्वारा उसे भँवरसे निकाल कर पार लगाना चाहिए। 
और इसलिये प्रत्येक भारतवासीका इस समय यह मुख्य कर्तव्य है 
कि वह देझकी वर्त्तमान परिस्थितिको समझकर उससे देशको उबारने 
और ऊँचा उठानेका जी-जानसे यत्न करे। उसे अपने क्षरि]क सुखोपर 
लात मारकर भारतमाताकी सेवामे लग जाना चाहिए और माताको 
पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करानेके लिए उस महामंत्रका आराधन करना 
चाहिए जिसे महात्मा गाधीजीने अपने दिव्य-ज्ञानके द्वारा मालूम करके 
एक श्रमोघ दस्त्रके रूपमें प्रगट किया है और जिसे भारतकी जातीय 
महासभा (कांग्रेस) ने अपनाया ही नही बल्कि भारतके उद्धारका 
'एकमात्र उपाय स्वीकृत किया है। और वह महामंत्र है 'असहयोग'। 
हम अनेक तरीको श्रथवा मार्गोसे सरकारको उसके शासन-कार्य- 

में जो मदद पहुँचा रहे है, उस मददसे हाथ खीच लेना और उसे 

बद कर देना ही 'असहयोग” है । और यह ऐसा गुरुमंत्र है कि इस पर 
पूरे तौरसे भ्रमल होते ही कोई भी श्रन्यायी सरकार एक दिनके लिये 
भी नही टिक सकती । प्रजाहित-विरोधी सरकारको ठीक़ मार्गपर 
लानेके लिये इससे श्रच्छा दूसरा उपाय नही हो सकता। परन्तु इस 

पर अमल करनेवालोको स्वयं अहिंसक, अत्याचार-रहित, निष्पाप 

और प्रेमकी मृति बन जाना होगा, तभी उन्हे सफलता मिल सकेगी | 
'यह नही हो सकता कि हम स्वय तो अन्याय, अत्याचार और पापकी 
मूर्ति बने रहें भ्रौर दूसरोके इन दोषोंको छुड़ानेका दावा करें। यदि 

हम खुद दूसरॉपर अन्याय और भअ्रत्याचार करते हैं तो हमे इस बात- 
की शिकायत करनेका कोई अधिकार नही है कि हमारे ऊपर क्यों 
अन्याय और अत्याचार किये जाते है। यदि हमारा आत्मा स्वय 
पापोंसे मलिन है तो हम दूसरोके पाप-मलको दूर करानेके पात्र नही 
हो सकते । इसीसे श्रसहयोगका यह सम्राम भ्रात्मशुद्धिका एक यन 

भाना गया है, जिसमे हमे अपने उन सपूर्ण दोषो, त्रुटियो और कम- 

जोरियोकी श्राहुतियाँ देनी होगी जिनसे लाभ उठाकर ही सरकार 


आज अल दब 
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हम पर शासन कर रही है और हमें काठकी पुतलियोकी तरहसे नचा 
रही है। और यही वजह है कि काँग्न सने इस महामन्नकी साधनाके 
लिये, साधनोपायके तौरपर, चार मुख्य शर्ते रक्खी हैं, जिन्हें चार 
अकारके ब्रत अ्रथवा तव कहता चाहिए और जिनका पालन करता 
प्रत्येक असहयोगी तथा देशप्रेमीका प्रथम कर्तव्य है। वें चार शर्ते है 
१ अ्रहिसा-शाति, २ स्वदेशी, ३ हिन्दू-मुसलिम-एकता 'श्रौर ४ अछू- 
तोडार | इनमे भी अ्रहिसा तथा शात्ति सबसे प्रधान है और वही 
इस समय खसूसियतके साथ कसौटी पर चढ़ी हुईं है । 
हमे कसौटीपर सच्चा उतरने और वर्तमान परीक्षामे पास होनेके 
लिये इस वक्त देशके सर्वेप्रधान नेता महात्मा गाधीकी उन उदार 
आर महत्वपूर्ण शिक्षाओ्रीपर पूरी तौरसे ध्यान देनेकी खास जरूरत 
है जो बराबर उनके पन्नो-यग इंडिया, नवजीवन और हिन्दी ववजी- 
चनमे प्रकागित हो रही है। हमारा इस समय यही खास एक ब्रत हो 
जाना चाहिए कि हम जैसे भी बनेगा, सब कुछ सहन करके शातिकी 
रक्षा करेंगे, सरकारकी ओरसे शाँति भग करानेकी चाहे जितनी भी 
उत्तेजना क्यो न दी जाय और चेष्टाएँ क्यो न की जायें, परन्तु हम 
जआातिको जरा भी भँग न होने देगे--अपनी तरफसे कोई भी ऐसा 
कार्य न करेगे जिसका लाजिमी नतीजा गाति-भँग होता हो--भर 
बराबर अपने निदिष्ट मार्गमे श्रगेकी ओर कदम बढाते हुए अ्रमन 
कायम रबखेंगे। इसीमे सकलताका सारा रहस्य छिपा हुआ है। 
सकटकी जो घटाएँ इस समय देश पर छाई हुई है वे सब 
क्षरिक है और हमारी जाँचके लिये ही एकत्र हुई जान पडती है। 
उनसे हमे जरा भी घबराना और विचलित होना नही चाहिए । मत्नो 
तथा विद्याश्रोंके सिद्ध करनेमे उपसर्ग आ्राते ही है। जो लोग उन्हे चैरय 
और शातिके साथ भेल लेते हैं वे ही सिद्धि-सुखका अ्रनुभव करते 
हैं। असहयोग-मंत्र और स्वराज्य-निधिकी सिद्धिके लिये हमे भी कुछ 
उपसर्यों तथा सकटोंको घेर्य और शातिके साथ सहन करना होगा, 
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तभी हम स्वराज्य-सिद्धिके द्वारा होनेवाले श्रगणित लाभोसे अपनेको 
भूषित कर सकेगे। बिना कष्ट-सहनके कभी कोई सिद्धि नहीं होती । 

सरकारको पहले भ्रसहयोगकी साधनामे विश्वास नही था। वह 
उसकी चर्चाको महज एक प्रकारकी बकबवाद और बच्चोकासा खेल 
समभती थी । परतु भ्रबतक इस दिशामे जो कुछ काम हुआ है, 
उससे जान पडता है कि सरकारका आ्रासव डोल गया है और वह 
उसे थामनेके लिये श्रव बिल्कुल ही आपेसे बाहर हो गई है। उसने 
इस बातको भुला दिया है कि प्रजा पर ही राज्यका सारा दारोमदार 
(आधार ) है। प्रजाको श्रसतुष्ट रखकर उसपर शासन नही किया 
जा सकता और न डरा-घमकाकर किसीको सत्यकी सेवासे बाज 
रक्‍्खा जा सकता है । उसकी हालत बहुत ही घबराई* हुई पाई 
जाती है और ऐसा मालूम होता है कि वह इस समय 'मरता क्या न 
करता? की नीतिका अनुसरण कर रही है। यही वजह है कि उसने 
अपनी उस घबराहटकी हालतमे मनमाने कानून बनाकर, कानूनोका 
मनमाना अ्रर्थ लगाकर और मनमानी श्राज्ञाएँ जारी करके, देशके 
प्रायः सभी सेवको, शुभचित्तको, सहायको और बडे बडे पूज्य नेता- 
रो तकको बडी तेजीके साथ गिरफ्तार करना और मनमात्ती सज़ा 
देकर जेलमे भेज देना प्रारम कर दिया है। इस कार्रवाईसे सरकार- 
की बड़ी ही कमजोरी पाई जाती है और इससे उसने अपनी रही 
सही श्रद्धाकों भी प्रजाके हृदयोसे चलायमान कर दिया है। शायद 
सरकारने यह समझा था और अब भी समभ रक्‍्खा है कि इस 
प्रकारकी पकड़-धकड़के द्वारा वह प्रजाको भयकम्पित बनाकर और 
उसपर अपना अनुचित रौब जमाकर उसे अपने पथसे भ्रष्ट कर देगी, 
आर इस तरहपर देशमें स्व॒राज्य तथा स्वाधीनताकी जो श्राग सुलग 








१ लार्ड रीडिंगने स्वय अपनी घवराहुटको स्वीकार किया है । 
देखो, 'बन्देमातरम्‌! ता० १६-१२-१६२१ 
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रही है वह या तो एकदम बुक जायगी और या जनता उत्तेजित 
होकर अज्ञाति धारण करेगी, कुछ उपद्रव तथा उत्पात मचावेगी 
और तब उसे पश्ु-बलके द्वारा कुचल डाला जायगा। परच्तु परिणाम 
इन दोनोमेसे एक भी निकलता हुआ मालूम नही होता। सरकारके 
निष्ठुर व्यवहार और निरफपराधियोकी इस पकड़-धकड़ने उन लोगोके 
वज्-हृदयको भी द्ववीश्युत कर दिया है और वे भी सरकारकी इस 
घातक पालिसीकी निन्‍दा करने लगे है, जो श्रभी तक इस आन्दोलनमे 
शरीक नही थे और बिल्कुल ही तटस्थ रहते थे श्रथवा सरकारके 
सहायक बने हुए थे | स्वराज्यकी आग बुभते अ्रथवा दबनेके बजाए 
(स्थानमे) और अ्रधिकाधिक प्रज्वलित हो रही है श्नौर सरकारके इस 
दमनने उस पर मिट्टीका तेल छिड़कनेका काम किया है । लोगोका उ- 
त्साह बराबर बढ़ रहा है भौर वे स्व॒राज्य-सेनामे भरती होकर खुशी 
खुशी हजारोकी सख्यामे भु डके कु ड जेल जा रहे हे और ऐसी जेल- 
यात्राकी अपना अहोभाग्य समझ रहे हैं, जो देशके उद्धार और उसे 
ग्रुलामीसे छुडानेके उद्देश्नसे कीजाती है । यह सब कुछ होत्ते हुए भी 
अशातिका कही पता नही । ला० लाजपंततराय, पं० मोतीलाल नेहरू, 
मौ० अ्रबुलकलाम शआ्राज़ाद और देशबन्धु सी० श्रार० दास जैसे बड़े- 
बड़े नेताओं तथा कुछ प्रतिष्ठित महिलाओके पकड़े जाने और जेल 
भेजे जानेपर भी लोग शात रहे । लार्ड रीडिगने, शातिके इस यज्ञके 
समय, तलवारसे स्वराज्य मिलना बतलाया | और इस तरह पर, 

प्रकारातरसे हिंसाको उत्तेजना दी। परन्तु फिर भी किसीने तलवार 
उठाकर हिसा करना नही चाहा और न शातिको भग करना पसद 

किया । यह सब, अ्रधिकाशमे सहा मा ग्राधीजीके उस महान्‌ उप- 

वासका फल है जो उन्होने बम्बईकी अ्रशातिके समय धारण किया 

था। इस उपवासने देशवासियोके हृदयमे शाति और अहिसाकी उस 

ज्योतिको, जो पहले कुछ दुर्बल और कम्पित अ्रवस्थामे थी, बहुत 

कुछ हृढ और बलाह्य बना दिया है। [ऐसी हालतमे यदि यह कहा 
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जाथ कि सरकारते, इस कृत्यके द्वारा, अपने पैरमे आप ही कुल्हाडी 
मारी है, तो शायद कुछ अनुचित न होगा | यह इस अनुचित दमन- 
का अ्रथवा इन बेजा और बेमौका सख्तियोका ही नतीजा है जो 
भारतमें प्रिन्स आफ वेल्सका उतना भी स्वागत नही हो रहा है जो 
कि दूसरी हालतमे जरूर होता । उदच्चाधिकारियोने शायद यह सोचा 
था कि बडे बडे लीडरोको जेलमे भेज देनेसे हम जनताके द्वारा 
शाहजादे साहबका अच्छा स्वागत करा सकेगे । परन्तु मामला उस- 
से बिल्कुल उलटा निकला और वे पहली खट्टी छाछसे भी गये। 
हमारी रायमे यदि सरकार सचमुच ही भारतका हित चाहने- 
वाली है, तो उसका यह कार्य बहुत ही अ्रदूरदर्शिता और नासमभी- 
का हुआ है । इस समय सरकार अधिकार-मदसे उन्मत्त है। वह 
किसीकी कुछ सुनती नही और न ॒स्वय उसे कुछ सूझ पड़ता है । 
तो भी प्रजाकी श्ोरसे बराबर शाति-जल छिडका जानेपर जब उस- 
का नशा उतरकर उसे होश आवेगा तो वह जरूर अपनी भ्रूल मालुम 
करेगी और उसे श्रपनी वर्त्तमान कृति ( कर्तुत ) पर घोर पदचा- 
त्ताप होगा । 
परन्तु सरकारके इस चक्‍्क रमे पडकर कही हमे भी भ्रूल न कर 
बेठना चाहिए । हमे समझना चाहिए कि जिसका आसन डोलता है, 
वह उसके थामनेकी सभी कुछ चेप्टाएँ किया करता है | घवराया 
हुआ मनुप्य क्या कुछ नही कर बेठता ? और यही सब सोच समझ 
कर हमे अपने क्तंव्यके पालनमे बहुत ही सतर्क और सावधान रहने 
की जरूरत है। ऐसा न हो कि सरकारके किसी घृणितसे घृरित 
कार्य पर उत्तेजित होकर, कष्टोको सहन करनेसे कायर बनकर 
ओर इप्ट-मिन्रादिकोके वियोगमे पागल होकर, हम अ्रशाति कर बेठ 
और हिंसा पर उतर आवे। यदि ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जायगा। 
सारी करी कराई पर पानी फिर जायगा और सरकारका काम वें 
जायगा, क्योकि सरकार इस आन्दोलनको बन्द करके हमारे हु 
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न बेठनेकी हालतमे, ऐसा चाहती ही है और इसीमे भ्रपना कल्याण 
समभती है। परंतु हमारे लिये यह बिल्कुल ही अ्रकल्याण॒की बात 
होगी । हम पशुबलके द्वारा सरकारको जीत नही सकते--इस विष- 
यके साधन उसके पास हमसे बहुत ही ज्यादा है-औरन इस 
प्रकारकी जीत हमे इष्ट ही है, क्‍यों।क वास्तवमे ऐसी जीत कोई 
जीत नही हो सकती । उसमे हृदयका काँटा बराबर बना रहता है। 
हाँ, आत्मवलके द्वारा हम उसपर जरूर विजय पा सकते है, और 
यही सच्ची तथा स्थायी जीत होगी । सरकार यदि पद्युबलका प्रयोग 
करती है तो उसे करने दीजिए । हमारी नीति उसके साथ 'शठ 
प्रति शाव्य ' की न होनी चाहिए -हमे पशुबलका उत्त र आत्मबल- 
के द्वारा सहनशीलतामे देना होगा और इसीमे हमारी विजय है । 
हमे क्रोधको क्षमासे, अ्रन्यायको न्‍्यायसे, अशातिको शातिसे और 
ह्ेषको प्रेमसे जीतना चाहिए,तभी स्वराज्य-रसायन सिद्ध हो सकेगी। 
हमारा यह स्वतन्नताका युद्ध एक धामिक युद्ध है श्रौर वह किसी 
खास व्यक्ति अश्रथवा जातिके साथ नही बल्कि उस शासन-पद्धतिके: 
साथ है जिसे हम अपने लिये घातक और अपमान-मूलक सममते है|. 
हम इस शासन-पद्धतिको उलट देना श्रथवा उसमे उचित सुधार 
करना जरूर चाहते हैं,परतु ऐसा करनेमे कसी जाति श्रथवा शासन- 
विभागके किसी व्यक्तिसे घृणा (नफरत ) करना या उसके साथ द्वेष 
रखना हमारा काम नही हैं । हमे बुरे कामोसे जरूर नफरत होनी 
चाहिए परतु बुरे कामौके करनेवालोसे नही । उन्हे तो प्रेमपूर्वक हमे 
सन्मार्ग पर लाना है । नफरत करनेसे वह बात नही बन सकेगी । 
यदि हम किसी व्यक्तिको प्रेमके साथ समभा-बुभाकर समन्मार्ग 
, पर नही ला सकते हैं तो समझना चाहिए कि इसमे हमारा ही कुछ 
खोट है, श्रभी हम अयोग्य है, और इसलिये हमे श्रपने उस खोट 
तथा अयोग्यताकी मालूम करके उसके दूर करनेका सबसे पहले यत्न 
करना चाहिए। उसके दूर होते ही श्राप देखेंगे कि वह कंसे सन्मार्ग 
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पर नही आता है । जझूर आवेगा। सच्चे भावी, सच्चे हृदयसे 
निकले हुए वचनों और सच्चे आ्राचरणोंका अ्रसर हुए बिना नही रह 
सकता । इसी बातको दूसरे शब्दोंसे यों समझना चाहिए कि यदि 
हम देखते हैं कि हमारा एक भाई विदेशी कपड़ा पहनना और 
विदेशी कपडोका व्यापार करता नहीं छोडता--डस पर आग्रह 
रखता है-अथवा सरकारको उसके अन्याय और श्रव्याचारोंमें किसी 
न किसी तौरपर (सेवामें रहकर या दूसरे तरीकोसे ) मदद दे रहा 
है तो, हमे उसको एक प्रकारसे पतित अथवा अनभिनज्ञ समझना 
चाहिए--मार्ग भुला हुआ मानना चाहिए--और उसके उद्धारके 
लिये, उसे यथार्थ वस्तुस्थितिका ज्ञान कराने और ठीक मार्गपर लाने- 
के वास्ते हर एक 'जायज ( समुचित ) तरीकेसे समभरानेका यत्त 
करना चाहिए । और जब तक वह न समझे तब तक अपने भावों 
और आचरणरामें त्रुटि समऋकर--अ्पने ज्ञानको उस कामके लिये 
अपर्याप्त मानकर--आत्मशुद्धि और स्वज्ञान-वृद्धि श्रादिके द्वारा 
अपनी त्रुटियोको दूर करते हुए बरावर उसको भ्रेमके साथ समभाने 
और उसपर अपना असर डालनेकी कोशिश करते रहना चाहिए। 
एक दिन आवेगा जब वह जरूर समझ जायगा और सन्मार्गको ग्रहण 
करेगा । चुनाँचे ऐसा बराबर देखनेमे भ्रा रहा है । जो भाई पहले 
विदेशी कपडेको नही छोडते थे वे आज खुशी-खुशी उसका त्याग कर 
रहे हैं । 
परंतु जो लोग श्रपनी बात न माननेवाले भाइयो पर कुपित होते 
है , नाराजगी जाहिर करते है, उन्हें कठोर शब्द कहते है, धमकी 
देते है, उनके साथ बुरा सलूक करते है, उनका मजाक उठते हैं, 
अपमान करते है.बायकाट करके अश्रथवा धरना देकर उन पर अ्रनुचित 
दबाव डालते है, अनेक प्रकारकी जबरदस्ती और जब्नसे काम लेते 
है, और इस तरह दूसरोंकी स्वतंत्रताको हरणा करके उन्हें उनकी 
इच्छाके विरुद्ध कोई काम करने या न करनेके लिये मजबूर करते 
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है, वे सख्त गलतीमे है और बहुत बडी भूल करते हैं। उनका यह्‌ 
सब व्यवहार ( तर्ज-तरीका ) स्वतत्नताके इस सग्रामकी नीतिके बि- 
ल्कुल विरुद्ध है और हिसाके रगमे रगा हुआ है | जान पडता है ऐसे 
लोगोने स्वतत्नताके इस धर्म-युद्धका रहस्य नही समझा ।वे अभी 
क्रोधादिक अन्तरग-शन्रुओसे पीडित है. उन्होने अपने कषायोको 
( जजबातको ) दमन नही किया, अपनी कमजोरियो पर काबू नही 
पाया, और इसलिये उन्हे निर्बल समझना चाहिए । ऐसे निर्बल और 
गुमराह । मार्ग भूले हुए ) सेनिकोंसे स्वतत्रताका यह मेदान नहीं 
लिया जा सकता । ऐसे लोग बहुधा कार्य-सिद्धिमे उलटे विध्तस्वरूप 
हो जाते हैं । बम्बईका हगामा ( दगा ) और मोपलोका उपद्रव ऐसे 
ही लोगोकी कतू तोके फल है | इसलिये यदि हम स्वराज्य चाहते है 
तो हमे श्रपनी और अपने भाइयोकी इन त्रुटियो और कमजोरियो- 
को भी दूर करना चाहिए । इनके दूर हुए बिना हम बलवान नही 
हो सकते, न साधारण जनताकी सहानुभूतिको भश्रपत्ती ओर खीच 
सकते हैं श्रौर न आगे ही बढ़ सकते है। 

हमारा मुख्य कर्तव्य इस समय यही होना चाहिए कि हम 
विद्वप्रेमको अपनाएँ, उसे अपना मूल-मत्र बनाएँ, सर्वत्र प्रेमकी 
ज्योति जगाएँ, जो कुछ काम करें उसमे ढोग या पक्षपात न हो 
और जो काम दूसरोसे कराएँ वह भी उसी प्रेंमके श्राधार पर कराएँ-- 
उसमे जरा भी जन्न, सख्ती या जबरदस्तीका नाम न हो | साथ ही, 
हमे स्वराज्यकी नीतिको, स्व॒राज्यसे होनेवाले लाभोको, वर्तमान 
असहयोग आन्दोलनके असली म-शा व मानी ( आशय तथा श्र्थ ) 
को और अ्रहिसाके गहरे तत्त्वको बहुत खुले शब्दोमे समभाकर 
साधारण जनता पर प्रगट करना चाहिए, जिससे कोई भी शख्स 
किसी प्रकारके धोखेमे न रह सके । और अपने आचार-व्यवहारके 
द्वारा हमे पवलिकको इस बातका पूरा विश्वास दिलाना चाहिए कि 
उनकी वजहसे कोई भी भारतवासी--चाहे वह हिन्दू, सुसलमान" 
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अगरेज, पारसी, ईसाई और यहूदी आदि कोई भी क्यो न हो-- 
अपने जानमालको जरा भी खतरे (जोखो) मे न समभे। हमे गुडों 
बदमाणो तथा उपद्रवी लोगोसे नफरत करके उन्हें बिल्कुल ही 
स्वतत्र न छोड देना चाहिए, बल्कि उनसे मिलकर उन्हे सेवा-सुश्रूषाः 
और सद्व्यवहारादिकके ढ्वारा अपने बनाकर काबूमे रखना चाहए। 
और अपने अ्रसरसे उनके दुष्कर्मो तथा बुरी श्रादतोको [छुडा कर 
जाति-स्थापनके कार्यको और भी ज्यादा हृढ बनाना चाहिए, प्रत्येक 
नगर और ग्राममे ऐसा सुप्रवध करना चाहिए जिससे कही कोई 
चोरी, डकेती अथवा लूटमार न हो सके, कोई बलवान किसी निर्वल- 
को न सता सके, श्रापसके भझगड़े-टटे सब पचायतों द्वारा ते (फेसल) 
हुआ करे, सबका जान-माल सुरक्षित रहे और इस तरह पर लोगो- 
को स्वराज्यके आतंदका कुछ अनुभव होने लगे और वे यह समभने 
लगें कि, सरकारकी सहायताके बिना भी हम अपनी रक्षा आदिका 
प्रवध स्वयं कर सकते है और उससे भ्रच्छा कर सकते हैं । 
लोकमतके इतना थुद्ध श्र कर्तंव्यनिष्ठ होनेपर स्वतत्रता-देवी 
अवश्य ही भारतके गलेमे वरमाला डालेगी,इसमे जरा भी सदेह नहीं 
है। श्रत हम सबको मिलकर सच्चे हृदयसे इसके लिये प्रयत्न करना 
चाहिए। इस समय आपसके भंगडे टटो, मतभेदों और धार्मिक-विस- 
बादोका अवसर नही है। उन्हे भुलाकर प्रत्येक भारतवासीको देशके 
मामलेमे एक हो जाना चाहिए और देशके उद्धार-विषयक कामोमे 
यथार्शाक्त भाग लेना चाहिए। जो लोग अ्रपतती किसी कमज़ोरीकी 
वजहसे ऐसे कामोमे कुछ हिस्सा नही ले सकते और न अपनी कोई 
खास सेवा देशको श्रर्पणा कर सकते है, उन्हे कमसे कम इस ओर 
अपनी सहानुभूति ही रखनी चाहिए और बियाडका तो ऐसा कोई 
भी काम उनकी तरफसे न होना चाहिए जिससे देशके चलते हुए 
काममे रोड़ा श्रटक जाय | यदि उनका कोई इप्ट-मित्रादिक अथवा 
देशका प्यारा नेता देशके लिये, बिना कोई अ्रपराध किये, जेल जाता 
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है तो उसे खुशीसे जाने दिया जाय। हाँ, यदि वे उससे सच्चा प्रेम 
रखते है तो उसके उस शुभ कामको सभाले और खुद उसको करना 
प्रारभ करे, जिसको करते हुए वह महामना जेल गया है| भौर यदि 
करनेके लिये असमर्थ हैं तो कृपया उसके नाम पर हुल्लड मचाकर 
अथवा दगा फिसाद करके व्यर्थ ही ससारकी शात्तिको भंग न करे। 
उनकी इतनी भी सेवा स्वराज्य-प्राप्तिके इस महायज्ञके लिये काफी 
होगी। 

हालके समाचारोसे हमे यह मालूम करके बहुत ही श्रानद होता 
है कि देशने इस वक्त, जब कि गिरफ्तारियो श्र जेल-यात्राओ्रोका 
समुद्र चारो श्रोरसे बेहद मौजे मारता हुआ उमड़ रहा हैं, बहुत ह्दी 
घे्य ओर शाँतिसे काम लेकर अपनी साबितकदमीका परिचय दिया 
है । भौर यह उसके लिये बहुत बड़े गौरवकी वात है और उसकी 
कामयाबवीका एक अ्रच्छा खासा सबूत है। यदि हमारे भाई कुछ 
दिनो तक भौर इसी तरह शातिके साथ कष्टोको सहन करते हुए 
निर्भव होकर अपने कार्यक्रमको बराबर आगे बढाते रहे तो सरकार- 
को नि सन्देह देशके सामने शीघ्र ही नतमस्तक होना पडेगा। प्यारे 
वीरो! भ्रौर भारत-माताके सच्चे सपूतो !! घबराने की कोई बात 
नही है । महात्मा गाँधी जेसे सातिशय योगीका हाथ श्रापके सिर पर 
है। हिम्मत न हारना, कदम बरावर आगेको बढ़ता रहे, समझ लो 
'यह शरीर नश्वर है, हमारी इच्छासे यह हमें प्राप्त नही हुआ और 
न हमारे रवखे रह सकेंगा। कुठुम्ब, परिवार श्र धनादिककी भी 
ऐसीही हालत है,उनका सयोग हमारी इच्छानुसार बना नही रहेगा । 
इसलिये इन सबके मोहमे पड कर झ्ापको अपने कर्तव्यसे जरा भी 
विचलित न होना चाहिए । इस समय स्वराज्यका [ोग आ रहा है, 
स्वतत्रतादेवी वरमाला हाथम लिये हुए खडी है, सिर्फ आपकी कुछ 
कठिन परीक्षा और वाकी है, उसके पूरा उतरते ही भारतके गलेमे 
वरमाला पड़ जायगी। ब्राशा है, आप सब इस परीक्षाम जरूर 


उतरेंगे और भ्रव भारतको पूर्ण स्वाधीन बनाकर ही छोडेगे। इसीमे 
सब कुछ श्रेय और इसीमें[देशका सारा कल्यारा है । 


तन 
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कल शुक्रवारको, कोई पहर रात गये खुली छतके मध्यमे शब्या 
'पर लेटा हुआ, मैं स्त्रियोकी पराधीनता और उनके साथ पुरुषजाति- 
ने जो भ्रब तक सलूक किया है उसका गहरा विचार कर रहा था | 
एकाएक शीतल-मन्द-सुगन्ध पवनके भोकोने मुझे निद्धादेवीकी गोद- 
में पहुँचा दिया श्रौर इस तरह मेरा वह सुक्ष्म विचारचक्र कुछ देरके 
लिये बद हो गया । 

निद्रादेवीके आश्रयमे पहुँचते ही अच्छे अच्छे सुन्दर और सु- 
मनोहर स्वप्नोने मुझे आ घेरा । उस स्वप्नावस्थामे मैं वया देखता 
हैं कि, एक प्रौढा स्त्री, जिसके चेहरेसे तेज छिटक रहा है श्रौर जो 
अपने रग-रूप, वेष-भूषा तथा बोल-चालसे यह प्रकट कर रही है कि 
वह अखिल भारतीय महिला महासभा' के समापतिके आसन पर 
आसीन होकर झा रही है, अपनी कुछ सखियोक साथ मुभसे 
मिलनेके लिये आई। भ्रभी कुशलप्रइन भी पूरी ततौरसे समाप्त नही 
हो पाया था कि उस महिलारत्नने एकदम बड़ी ही सतर्क-भाषामे 
सुभसे यह प्रइन किया कि श्राप लोग स्त्रियोंसे घूंघट निकलवाते 
हो-उन्हे पर्दा करनेके लिये मजबूर करते हो--इसका क्या 
कारण है ? 

मै इस विलक्षरा प्रइनको सुनकर कुछ चौक उठा और उत्तर 
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सोचना ही चाहता था कि वह विदुषी स्त्री स्वत' ही बोल उठी-- 
'या तो यह कहिये कि आप लोगोका स्त्रियोपर विश्वास नहीं है। 
आप यह समभते है कि स्त्रियाँ पुरुषोको देखकर कामबाणसे विकल 
हो जाती है, उनके मतमे विकार आजाता है और व्यभिचारकी ओर 
उनकी प्रवृत्ति होने लगती है। उसीकी रोकथामके लिये यह घूं घटकी 
अथा जारी की गई हे । यदि ऐसा है तो यह स्त्री-जातिका घोर अप- 
मान है। स्त्रियाँ स्वभावसे ही पापभीरु तथा लज्जाभील होती है, 
उनमें धामिक निष्ठा पुरुषोसे प्राय अधिक पाई जाती है। चित्त भी 
उनका सहज हीमे विकृत होनेवाला नही होता । उन्हे व्यभिचारादि 
कुमार्गोकी श्रोर यदि कोई प्रवृत्त करता है तो वह प्राय पुरुषोकी 
स्वार्थपूर्ण चेष्टाएँ और उनकी विवेकश्ून्य क्रियाएँ तथा निरक्ुश प्रवृ- 
त्तियाँ ही है, जिससे किसी भी विचारशील तथा न्यायप्रिय व्यक्तिको 
इनकार नही हो सकता। और अ्रब तो प्राय सभी विवेकी तथा 
निष्पक्ष विद्वान इस सत्यको स्वीकार करते जाते हैं। ऐसी हालतमे 
स्त्रियोपर उपयुक्त कलकका लगाया जाना बिल्कुल ही निमृ ल प्रतीत 
होता है। और वह निमु लता और भी अधिकताके साथ सुहृढ तथा 
सुस्पष्ट हो जाती है जबकि भारत श्रौर भारतसे बाहरकी उन दक्षि- 
णी गुजराती, पारसी तथा जापानी आदि उच्च जातियोके उदाहरणो- 
को सामने रवखा जाता है जिनमें घूघटकी प्रथा नही है और जिनकी 
स्त्रियोके चरित्र वहुत कुछ उज्ज्वल तथा उदात्त पाये जाते है। 
आपका भी नित्य ही ऐसी कितनी ही स्त्रियोसे साक्षात्कार होता है 
और बे खुले मुंह आ्रापको देखती है। वतलाइये, उनमेसे श्राज तक 
कितनी स्त्रियाँ आपपर अनुरक्त हुई और उन्होने आपसे प्रेम-भिक्षाकी 
याचना की ? उत्तर 'कोई नही' के सिवाय और, कुछ भी न होगा । 
आपने स्वत ही दृष्टिपातके अवसर पर इस बातका अनुभव किया 
डहोगा कि उनमे कितना सकोच ओर कितनी लज्जाशीलता होती है।* 
'विकारकी रेखा तक उन्तक चेहरे पर नही आ्राती । पर्दा उनकी & 
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ही समाया रहता है, जिस पर उन्हे स्वतंत्रताके साथ अधिकार होता 
है और वे यथेष्ट रीतिसे उक्त अधिकारका प्रयोग करती हैं । उन्हें कृत्रिम 
पदंकी - उस बनावटी पर्देकी जिसमे लालसा भरी रहती है श्रौर जो 
चित्तको उद्विग्न तथा शकातुर करनेवाला है-जरूरत ही नही रहती । 
ओर इसलिये यह कहना कि पुरुषोको देखकर स्त्रियोका मन स्वभाव 
से ही विक्ृत होजाता है-बे दुराचारकी ओ्रोर प्रवृत्ति करने लगती है- 
कोरी कल्पना और स्त्रीजातिकी अवहेलनाके सिवाय और कुछ भी 
नही है । इस प्रकारकी वातोसे स्त्रीजातिके शीलपर नितान्त मिथ्या 
आरोप होता हैं और उससे उसके श्रपमानकी सीमा नही रहती। 
साथ ही, इस बातकी भी कोई गारटी नही है कि जो स्त्रियाँ पर्देमे 
रहती हैं वे सभी उज्ज्वल-चरित्रवाली होती हैं, ऐसी बहुतसी स्त्रि- 
योके बड़े ही काले चरित्र पाये गये हैं। श्रत ,घूंघटकी 7्रथाकी जारी 
रखनेके लिये उक्त हेतुमे कुछ भी सार श्रथवा दम नजर नही आता |! 

जरासी देर रुककर श्र मेरे मुखकी शोर कुछ प्रतीक्षा-हृष्टिसे 
देखकर वह उदारचरिता फिर बोली-- 

'यदि आप ऐसा कहना नही चाहते श्रौर न उक्त हेतुका प्रयोग 
करना ही झ्रापको इष्ट मालूम देता है तो क्या फिर आप यह कहना 
चाहते हैं कि--'पुरुषोका मन स्त्रियोको देखकर द्रवीभ्ुत हो जाता 
है, पुरुष नवनीतके समान और स्त्रियाँ श्रगारेके सहश है-- अगार- 
सहशी नारी नवनीतसमा नरा-”--अ्रगारोंके समीप जिस प्रकार घी 
पिघल जाता है उसी प्रकार स्त्रियोके दर्शनसे पुरुषोका मन चलाय- 
मान होजाता है. विकृत हो उठता है। उसी मनोविकारको रोकनेके 
लिये--उसे उत्पन्न होनेका अ्रवसर न देनेके लिये--ही यह घुघट 
निकलवाया जाता है अथवा पर्दा कराया जाता है। यदि ऐसा है तो 
यह स्त्रियोपर घोर श्रत्याचार है। स्त्रियोको देखकर पुरुषोकी यदि 
सचमुच ही लार टपक जाती है, उनमे इतना ही नेतिक बल है और 
वे इतनेही पुरुषार्थके धनी हैं कि अपनी प्रकृतिको स्थिर भी नही रख 
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सकते तो यह उन्‍्हीका दोष है । उन्हे उसका परिमार्जन अपनेही मु ह 
'पर बुर्का डालकर अ्रथवा घूघट निकालकर क्यो न करना चाहिये ? 
यह कहाँका न्याय है कि श्रपराध तो करे पुरुष और सजा उसकी 
दी जाय स्त्रियोको ? यह तो 'अ्रधेर नगरी और चौपट राजा” वाली 
कहावत हुई - एक मोटा अपराधी यदि फाँसीकी रस्सीमे नही झाता 
च्तो किसी पतले-दुबले निरपराधीको ही फाँसीपर लटका दिया जाय ! 
कैसा विलक्षरण न्याय है !! क्या स्त्रियोकों अबला और कमजोर 
समभकर ही उनके साथ यह सलूक ( न्याय ) किया गया है ? और 
चया न्यायसत्ता पानेका यही उपयोग है और यही मनुष्यका मनुष्यत्व 
है ? मैं तो इसे मानव-जाति और उच्च सस्कृतिके लिये महात्‌ कलक 
समभती हूँ ।' 

“स्त्रियाँ पदमे रहनेकी वजहसे श्रपने स्वास्थ्य, अपनी, जानकारी 
अपनी सस्क्ृति और अपनी आत्मरक्षा वगेरहकी कितनी हानियाँ 
उठाती है, क्या इसका आपने कभी अनुभव नही किया ? मैने तो 
ऐसी सेकडों स्त्रियोको देखा है जो घूघट निकाले हुए श्रधोकी तरहसे 
चलती है, मार्गमे घोडा, गाडी, श्रादमी तथा दर-दीवार और वृक्षसे 
टकरा जाती है इंट पत्थर लकडीसे ठोकर खाजाती है, मागे भूलकर 
इधर उधर भटकने लगती हे, किसी श्राक्रमशकारीसे अपनी रक्षा 
नही कर सकती, और इस तरह बहुत कुछ दु ख उठाती हुईं श्रपनी 
उस घूंघटकी प्रथा पर खेद प्रकट करती हैँ । उन्हे यह भी मालूम 
नही होता कि ससारमे क्या हो रहा है और देश तथा राष्ट्रके प्रति 
'हमारा क्या कर्तव्य है। वे प्रायः मकानकी चारदीवारीमे बन्द रह 
कर उच्च सस्कारोके विकासके अवसरसे वचित रह जाती हें, इतना ही 
नही बल्कि अपने स्वास्थ्यको भी खो बेठती है। ऐसी स्त्रियाँ अपनी 
सतानका यथेष्ट रीतिसे पालन-पोषण भी नहीं कर सकती और न 
उसे ठीक तौरसे शिक्षित ही बना सकती हैं। मै तो जेलखानेके एक 
आजन्म केदीकी और उनकी हालतमे कुछ भी अन्तर नही देखती। 
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यह सब कितना अत्याचार है ! विना अ्रपराध ही स्त्रियाँ ये सब दु.ख 
कष्ट तथा हानियाँ उठाती है और अपने मनुष्यो।चत अधिकारों तथा 
लाभोसे वंचित रक्खी जाती है, इस अन्याय और अंधेरका भी कही 
कुछ ठिकाना है ! अरब बतलाइये दोनोमेसे आप अपनी इस मनहूस 
प्रथाका कौनसा कारण ठहराते है ? पहला कारण बतलाकर व्यर्थ 
ही स्त्रीजातिका अपमान करना चाहते है या दूसरे कारणको मानकर 
स्त्रियोपर अपने श्रत्याचारोको स्वीकार करते हैं ? दोनोमेसे कोई 
एक कारण जरूर मानना और बतलाना पड़ेगा श्रथवा दोनोको ही 
स्वीकार करना होगा । परतु वह कारण चाहे कोई हो, पुरुषोंके 
लिये यह बात कलककी, लज्जाकी और सभ्यससारमे उनके गौरवको 
घटानेवाली जरूर है कि उन्हे प्रकृति तथा न्याय-नियमोंके विरुद्ध 
अपनी स्त्रियोको पर्देमे रखना पड़ता है ।? 

मैं उस वीरागनाके इस दिव्यमाषण॒कों सुनकर दंग रह गया 
और मुझसे उस वक्त यही कहते बना कि, जरा सोचकर आपके प्रइन- 
का समुचित उत्तर फिर निवेदन करूँगा । ' 

मेरा इतना कहना ही था कि, आकाझमें मेघोकी गर्जना और 
वर्षाकी कुछ द्वू दोने मेरा वह स्वप्न भग कर दिया और मैं अ्रपनेको 
पूर्ववत्‌ शय्या पर लेटा हुआ ही अनुभव करने लगा। परल्तु अभी 
कुछ मिनिट पहले जो अदभुत दृश्य देखा था श्रौर जो दिव्य भाषण 
सुता था उसकी याद चित्तको बेचेन किये देती थी कि या तो इसे" 
स्त्रीजातिका अपमान कहना चाहिये और या यह कहना चाहिये कि 
वह स्त्रियो पर पुरुषोका अत्याचार है। अ्रथवा यो कहना होगा कि 
उसमें दोनोका ही अपमान और अत्याचारका-सम्मिश्ररा है । 
विचारोकी इसी उधेडबुनमे सबेरा हो गया और मै अपना र्वप्न-- 
समाचार दूसरोंको सुनाने लगा । 

सभव है कि पाठकोमेसे भी कुछ महाचुभाव उस दिव्ये-स्त्रीकेः 

प्रशघन परअ्रच्छा विचार कर सके और उत्तरमे तीसरे ही किसी निर्दोष 
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हेतुका विधान कर सके। इसीलिये स्वप्नकी यह सपुर्ण घटना आज 
पाठकोके सामने रदखी जाती है । विद्वानोको चाहिये कि वे इस पर 
गहरा विचार करके अपने अपने विचार-फलको युक्तिके साथ प्रयट 
करे। यदि उन्हे भी उक्त प्रथाकी उपयुक्तता मालूम न दे और वे उसे 
जारी रखनेमे पुरुषोका ही दोष श्रतुभव करें तो उनका यह कर्तव्य 


होना चाहिये कि वे पुरुषजातिको इस कलंक तथा पापसे मुक्त कराने- 
का भरसक प्रयत्त करे? । 


१ यह स्वप्न मुझे आाजसे कोई ई८ वर्ष पहले नानौता ( जि० 
सहारनपुर ) मे आया था और आनेके बाद ही १ मई सन्‌ १६२४ को 
वर्तमान रूपमे लिख लिया गया था । एक-दो पत्रोमे उस समय इसे 
प्रकाशित भी किया था, जैसे जुलाई सन्‌ १३२४ के 'परवारवन्धुः मे 


श्ष्द 
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जेनसमाजमे 'अ्रमितग ति' नामके एक प्रसिद्ध आचार्य हो गये 
हैं। इनके बनाये हुए उपासकाचार, सुभाषितरत्तसंदोह और, धर्म- 
'परीक्षा आदि कितने ही ग्रन्थ मिलते हैं और वे सब आदरकी हप्टिसे 
देखे जाते है। ये श्राचार्य आजसे कोई ६५० वर्ष पहले--विक्रमकी 
११वीं शताब्दीमें--राजा मु जके समयमें हुए है और इन्होंने धर्म- 
परीक्षा ग्रन्थकों विक्रम संवत्‌ १०७० में बनाकर समाप्त किया है । 
इस ग्रन्थके १७वे परिच्छेद्में आपने जातिभेद पर कुछ महत्वके विचार 
प्रकट किये है, जो सबे साधारणके जानने योग्य है । अत- चीचे 
पाठकोको उन्हीका कुछ परिचय कराया जाता है :-- 

न जञातिसात्रतों धर्मा लमग्यते देदधारिसि- । 
सत्यशीचतपःशीलध्यानस्वाध्यायवर्जिते: । २३ ॥ 

'जो लोग सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित 
हैं उन्हे जातिमात्रसे--महज किसी ऊँची जातिमे जन्म लेलेनेसे-- 
धर्मका कोई लाभ नही हो सकत्ता ।' 

भावार्थ - धर्मका किसी जातिके साथ कोई अ्विनाभावी सबंध 
नही है, किसी उच्च जातिमे जन्म लेलेनेसे ही कोई धर्मात्मा नही व 
जाता । अथवा यो कहिये कि सत्य-शौचादिकसे रहित व्यक्तियोको 
'उनकी उच्च जाति धर्मकी प्राप्ति नही करा सकती । प्रत्युत इसके, 


है] 
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जो सत्य, गौचादि ग्रुणोसे विजिप्ट है वे हीन जातिमे उत्पन्न होने 
चर भी धर्मका लाभ प्राप्त कर सकते है और इसलिये जो लोग 
किसी उच्च कहलानेवाली जातिमे उत्पन्न-होकर सत्य-शौचादि धर्मो- 
का अनुष्ठान न करते हुए भी अपनेको ऊँचा, धर्मात्मा, धर्माधिकारी 
या धर्मका ठेकेदार समभते है और अपनेसे भिन्‍्न जातिवालोका 
तिरस्कार करते है, यह उनकी बडी भूल है । 
आचारमात्रभेदेन जातीनां भेद-कल्पनम्‌ । 
न ज्ञातित्रक्षिणीयास्ति नियता क्वापि तात्विकी ॥२४॥ 
जातियोकी जो यह ब्राह्मण-क्षत्रियादि रूपसे भेवकल्पना है वह 
आचारमान्रके भेदसे है-- वास्तविक नहीं । वास्तविक हृष्टिसे कही 
सी कोई नियता--शाइश्वती--ब्राह्मण जाति नहीं है। ( इसी तरह 
क्षत्रिय आदि जातियाँ भी तात्विक और शाइवत्ती नही हैं ।)' 
भावार्थ--ये गुल जातिया भी (अग्रवाल खडेलवाल आदि उप- 
जातियोकी तो बात ही क्या ) गौ-श्रश्वादि जातियोकी तरह वास्त- 
विक नही है, किन्तु काल्पनिक है श्रौर उनकी यह कल्पना आचार- 
मात्रके भेदसे की गई है । श्रत. जिस जातिका जो आचार है उसे 
जो नही पालता वह उस जातिका व्यक्ति नही--उत्तकी गणना उस 
जातिके व्यक्तियोमे की जानी चाहिये जिसके आाचारका वह पालन 
करता है। ऐसी दशासे ऊेची,जातिवाले नीच और नीची जातिवाले 
उच्च हो जानेके अ्रधिकारी है। इसीसे भीलो तथा म्नेच्छो आदिकी 
जो कन्याएँ उच्च जातिवालोसे विवाही गईं वे श्राचारके बदल जाने- 
से उच्च जातिमे परिण॒त होकर उच्चत्वको प्राप्त हो गईं, और उनके 
कितने ही उदाहरण: 'विवाहक्षेत्र-प्रकाश 'में दिये गये है- 
, ' आह्यणक्षत्रियादीना चतुर्णामपि तत्त्वत' | 
एकेत्र मानुषी जातिराचा रेण विभज्यते ॥॥ २५५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेग्य और शूद्ध चारोकी वास्तवमें एक ही 
मनुष्य जाति है, वही श्राचा रके मेदसे भेदको प्राप्त हो गई है--जो 
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भेद अतात्त्विक है। 
भावार्थ-सब मनुष्य मनुष्यजातिकी अपेक्षा समान है--एक ही 
तात्त्विक जातिके अग है--और आचार अ्रथवा वृत्तिके बदल जाने 
पर एक श्रतात्त्विक जातिका व्यक्ति दूसरी श्रतात्त्विक जातिका व्यक्ति 
बन सकता है | श्रतः एक जातिके व्यक्तिको दूसरी जातिके व्यक्तिसे 
कभी घुरणा नही करनी चाहिये और न अपनेको ऊँचा तथा दूसरेंको 
नीचा ही समभना चाहिये । ऊँच-नीचकी हृष्टिसे यह भेद-कल्पना 
ही नही है। 
भेदे जायेत विप्रायां क्षत्रियो न कथचन । 
शालिजातौ मया दृष्टः कोद्रवस्य न सभवः ॥ २६ ॥ 
यदि इन ब्राह्मणादि जातियोके भेदको तात्तविक भेद मात्रा जाय 
तो एक ब्राह्मणीसे कभी क्षत्रिय-पुत्र पैदा नही हो सकता, वयोकि 
चावलोंकी जातिमें मैने कमी कोदोको उत्पर्न होते हुए नही देखा ।' 
भावार्थ - इन जातियोमें चावल और कोदो-जेसा तात्विक भेद 
मानने पर एक जातिकी स्त्रीसे दूसरी जातिका पुञज कभी पैदा नहीं 
हो सकता--ब्राह्मणीके गर्भसे क्षत्रिय-पुत्रका और क्षत्रियाके गर्भसे 
वेह्य अथवा ब्राह्मण-पुत्रका उत्पाद नहीं बन सकता। परन्तु ऐसा 
नही है, ब्राह्मणोमे अ्रथवा ब्राह्मरियोके गर्भसे कितने ही वीर-क्षत्रिय 
पैदा हुए है और क्षत्रियोमे श्रथवा क्षत्नारणियोके गर्भसे अ्रनेक वेश्य- 
पुत्नोका उद्भव हुआ है जिनके उदाहरणोसे शास्त्र भरे हुए हैं और 
प्रत्यक्षमे भी ऐसे दृष्टान्तोकी कमी नही है। अग्रवाल जो किसी समय 
क्षत्रिय थे वे आज प्राय. वेश्य बने हुए है। ऐसी हालतमे यह सुनि- 
दिचत है कि इन जातियोमें कोई तात्तविक भ्रथवा प्राकृतिक भेद नहीं 
है--सबकी एक ही मनुष्य जाति है। उसीको प्रधानतः लक्ष्यमें 
रखना चाहिये । 
ब्राह्मणोडवाचि विप्रेण पब्रित्राचारवारिणा | 
विप्रायां शुद्धशीलायां जनिता नेदमुत्तरम्‌ ॥२७॥ 
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न विप्रातिप्रयोरस्ति सबेदा शुद्धशीलता । 
काल्लिनाउना दिना गोत्रे रखल्नन कक्‍व न जायते ॥ २८॥ 

'यदि यह कहा जाय कि पवित्राचारधारी ब्राह्मणके द्वारा शुद्ध- 
शीला ब्राह्मणीके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे ब्राह्मण कहा 
गया है--तुम ब्राह्मणाचारके धरनेवालेको ही ब्राह्मण क्यो कहते 
हो ?--तो यह ठीक नही है| क्योकि यह मान लेनेके लिये कोई 
कारण नही है कि उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनोमे सदा कालसे 
शुद्धशीलताका अस्तित्व ( अ्रक्षुर॒ण॒रूपसे ) चला आता है। श्रनादि- 
कालसे चली भ्राई हुई गोत्रसन्ततिमे कहाँ स्खलन नही होता ?-- 
कहाँ दोष नही लगता ?--लगता ही है । 

भावाथथ-- इन दोनो इलोकोमे आचार्यमहोदयने जन्मसे जाति 
माननेवालोकी बातको नि.सार प्रतिपादन किया है--जन्मसे जाती- 
यताके एकातपक्षपाती जिस रक्तशुद्धिके द्वारा जाति,कुल अथवा गोत्र- 
शुद्धिकी डुगडुगी पीटा करते है उसीकी नि सारताको घोषित किया है 
और यह बतलाया है कि वह अ्रनादि प्रवाहमेबन ही नही सकती--- 
बिना किसी मिलावटके अक्षुरण रह ही नहीं सकती । इन पद्चोंमे 
कामदेवकी दुनिवारता और उससे उत्पन्न होनेवाली विकारताका 
वह सब आशय सनिहित जान पडता है जिसे प०आश्ाघरजीने,कुल- 
जाति-विषयक अ्रहकृृषतिको मिथ्या, श्रात्मपतनका हेतु और नीच 
गोत्के बन्धका कारण ठहराते हुए, अपने श्रनगारधर्मामृत ग्रन्थ 
और उसकी स्वोपज्ञटीकामे प्रकट किया है' और जिसका उल्लेख 
लेखक-द्वारा 'विवाहक्षेत्र-प्रकाश '*के 'असवणे और अश्रन्तर्जातीय 
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१, प० आश्ञाधरजीके उस कथनका एक वाक्य इस प्रकार है;-+ 
अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वजे | 
कुले च कामिनीमुले का जाति-परिकल्पना ॥ 


२, यह १७५ पृष्ठकी पुस्तक ला० जौहरीमलजी जैन सर्राफ, 
दरीवा कर्ला देहली ने प्रकाशित की है । 
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विवाह' नामक प्रकरणमे किया गया है । गोत्रोंमें अन्य प्रकारसे केसे 
स्खलन होता है, उनकी धारा कैसे पलट जाती है और वे कसी 
विचित्र स्थितिको लिये हुए है, इस बातको सविशेष रूपसे जाननेके 
लिये विवाहकक्षेत्रप्रकाशका 'गोत्रस्थिति और सगोत्रविवाह' चामका 
प्रकरण देखना चाहिये । 

सयमो नियम: शीलं ठपो दान दमो दया | 

विद्यन्ते ताक्ष्विका यस्‍्यां सा जातिमंहती सताम्‌ ॥२६॥ 

सत्पुरुषोकी हृष्टिसे बह जाति ही बड़ी अथवा ऊंची है जिसमे 
सयम, नियम शील, तप, दान, दम (इन्द्रियादिनिग्रह) और दया ये 
गुण वास्तविक रूपसे विद्यमान होते है--बनावटी रूपसे नही ।? 
भावार्थ--इन ग्रुणोका यथार्थमे अ्रनुष्ठान करनेवाले व्यक्तियोके 

समूहको ही ऊँची जाति कहते है। और इसलिये जो व्र्याक्ति सचाई- 
के साथ इन धर्मगुणोंका पालन करता है उसे ऊँची जातिका अंग 
समझता चाहिये--भले ही वह नीच कहलानेवाली जातिमे ही क्यों 
न उत्पन्त हुआ हो । उपयुक्त शुणा ऐसे हैं जिन्हें सभी जातियोंके 
व्यक्ति धारणु कर सकते है और वे धारण करनेवाले व्यक्ति ही उस्त 
मह॒ती जातिका निर्माण करते है जो आचार्यमहोदयकी कल्पनामे 
स्थित है । 

टृष्ण योजनगन्धादि प्रसूतानां तपस्विनाम्‌ । 

व्यालादीना महापूजा तपसि क्रियता मतिः॥रे०॥ 

( धीवरादि नीच जातियोकी ) योजनगधादि स्त्रियोसे उत्पल 
व्यासादिक तपस्वियोंकी लोकमे महापुजा देखी जाती है- यह सब 
तप-सयमादि गुणोका ही माहा-म्य है । अत तप सयमादि गुणोकी 
प्राप्तका ही यत्त करना चाहिये--उससे जाति स्वय ऊँची उठ 
जायगी । 

भावार्थ-नीच जातिकी स्त्रियोसे उत्पन्न व्यक्ति यदि नीच 
जातिके ही रहते भर नीच ही समभे जाते तो व्यासजी जंसे तपस्वी, 
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जो कि एक धीवर-कन्यासे व्यभिचार-द्वारा उत्पन्न हुए थे, लोकमें 
कभी इतनी पूजा और प्रतिष्ठाको प्राप्त न कर सकते । इससे साफ 
जाहिर है कि नीच जातिके व्यक्ति भी सदयुणोके प्रभावसे ऊँच जाति- 
के हो जाते हैं। श्रथवा यो कहिये कि नीच जातियोमे भी अ्रच्छे-भ्रच्छे 
रश्त उत्पन्न होते हैं और हो सकते है । इसलिये उनकी उपेक्षा की 
जानी योग्य नही -उन्हे ऊँचे उठानेका यत्न करना चाहिये । 
शीलवन्तो गता' स्वर्ग नीचज्ञातिभवा अपि | 
कुल्लीना नरक प्राप्ता: शील-सयम-न्ता शिनः ॥३१॥ 
नीच जातियोमे उत्पन्न होने पर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्गको 
प्राप्त हुए हैं और ऊँच जातियोंमें जन्म लेनेवाले असदाचारी-- 
क्ीलसंयमादिसे रहित--कुलीन लोग भी नरकमें गये हैं ।! 
भावाथे - ऊँच जातिवाले जब नीच गतिको और नीच जाति- 
वाले ऊँची गतिको प्राप्त हुए हे-और हो सकते हैं--तब वास्तवमे 
इन ऊँच-नीच गिनी जानेवाली जातियोका कुछ भी महत्त्व नही 
रहता। उच्चत्व और नीचत्वका श्रथवा अपने उत्कर्ष और अपकर्षका 
सारा खेल गुणोके ऊपर अ्वलम्बित है । भ्रत. सदग्ुणोकी प्राप्ति 
करने-करानेका ही यत्न होना चाहिये। उनकी प्राप्तिमे बस्तुत- 
कोई नीच कही जाने वाली जाति बाधक नही है। 
गुणे सम्प्रयते जातिगु णध्वसेषिपयते। 
यत्तरततो बुघेः कार्यो गुणेष्वेचादरः पर ॥8२॥ 
जातिमात्रमद्‌ः कार्यो न नी चत्वप्रवेशकः । 
उच्चत्वदायकः सद्धिः काये. शोलसमाद रः ॥ शेश। 
उत्तम गुणोसे ही उत्तम जाति बनती है और उत्तम गुणोंके 
नाशसे वह जाति नष्ट हो जाती है--नीचत्वको प्राप्त हो जाती है। 
इसलिये बुद्धिमानोको सबसे अधिक गुशोका ही श्रादर करना चाहिये 
(बाह्य जाति पर दृष्टि रखकर या उसके भुलावेमे भूलकर उसीको 
सब कुछ न समझ लेना चाहिये) | साथ ही, अपनी जातिका कभी 
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सद नही करना चाहिये ।(अपनी जातिको ऊँचा और दूसरेकी जाति 
को नीचा समभने रूप ) यह मद आत्मामे नीचत्वका प्रवेश कराने- 
वाला है--उसे नीचे गिरानेवाला अथवा न्तीच बनानेवाला है । 
उच्चत्वका देनेवाला--आत्माको ऊपर उठानेवाला--शीलसंयमादि 
ग्रुणोके प्रति आदरभाव है-भले ही उन ग्रुणोका प्रादुर्भाव किसी 
नीच जातिके व्यक्तिमें ही क्यों न हुआ हो - और इसलिये सत्पुरुषो- 
को उसी आदरभावसे काम लेना चाहिये- जातिभेदके चक्‍्करमे पड 
कर ग्ुरियों अ्रथवा गुणोका तिरस्कार तही कर देता चहिये।' 
भावार्थ -इन ब्राह्मयणादिक जातियोका बनना और बिगडना ' 
सब गुणोपर ही सुख्य आधार रखता है--उनका मूल जन्म नही किन्तु 
गुणसमुदाय है। ग्रुणोके आ्राविर्भावसे एक नीच जातिवाला ऊँचजाति- 
का और ग्रुणोंके अभावसे एक ऊँच जातिवाला नीचजातिका व्यक्ति 
बन जाता है। किसीकी जाति अटल या शाइवती नही है--अटल है 
तो एक मनुष्यजाति है, जो जीवनभर तक छूट नही सकती/उसी पर 
पूरा लक्ष्य रखना चाहिये। इसीलिये मह॒ज़ जन्मकी वजहसे दूसरोंके 
व्यक्तित्वका तिरस्कार करना उचित नही - उचित है दूसरोके गुणी- 
का आदर करना, उनके ग्रुणोके आविर्भावकी भावना रखना और 
उसका सब ओरोर से प्रयत्न करना,यही दोनोके लिये उत्कर्षका साधक 
है । इसीसे आ्राचार्यमहोदय ग्रन्थके श्रन्तिम भागमे लिखते है -- 
यस्यारिति सम्यक्त्वमसौ पटिप्ठो 
यस्यात्ति सम्यक्त्वमसी वरिष्ठः । 
यस्यार्ति सम्यक्त्वमसौ कुल्लीनो 
यस्यार्ति सम्यक्त्वमसौ न दीन* ॥७७॥ 
जो मनुष्य सम्यवत्वथ शुराका धारक है वह अ्रत्यन्त चतुर है, 
श्रेष्ठ है, कुलीन है श्रौर अदीन है ।' ५ 
भावार्थ - जेनधर्मके श्रनुसार नीचसे नीच जातिका मनुष्य भी 
सम्यक्त्वगुणका धारण कर सकता है- एक चारण्डालका पूत्र भी 
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सम्यग्हष्टि हो सकता है। स्वामी समन्तमद्रने रत्नकरणडश्रावकाचार- 
में ऐसे चाएडाल-पुत्रको दिवःर लिखा है--आराध्य" बतलाया है । 
अत ऐसे सम्यग्दर्शनप्राप्त नीच जातिके पुरुषोको भी ग्रमितगति 
आचाय॑ श्रेष्ठ, कुलीन और भ्रदीन लिखते हैं । यह है गुणोका आदर- 
आव, ग्रुणोके आविर्भावकी सदभावना ओर सत्प्रेरणा । 

आ्राचार्यमहोदयके इन सब उदुगारो पर श्रधिक टीकाटिप्पणीकी 
जरूरत नही । वे इन जातिभेदोको किस हृष्टिसे देखते थे शऔर उन्हे 
वया सहनव देते थे यह सब ऊपरके कथनोंसे बिल्कुल स्पष्ट है। 
और इसलिये जो लोग समानवर्णा, समानधर्म, और समानगुण- 
आलवाली उपजातियोमें भी अनुचित भेदभावकी कल्पना किये हुए 
है-परस्परमे रोटी-बेटीका सम्बन्ध एक करते हुए हिचकिचाते हैं-- 
उन्हे आचार्यमहाराजके इन उदगारोंसे ज़रूर कुछु शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये और उस कदाग्रहको छोड देना चहिये जो धर्म तथा 
समाजकी उन्नतिमे बाधक है । जो लोग कदाग्रहको छोड कर श्रन्त- 
जातीय विवाह करने लगे है उनकी यह उदार तथा विवेक-परिणात्ति 
नि सन्‍्देह प्रशंसतीय और श्रभिनदनीय हे । 





१ यह 'देव' का 'आराध्य' अर्थ प्रभावन्द आचार्यने रत्नकरण्ड- 
आवकाीचारकी टीकामे दिया है। 
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गोत्र-स्थिति ओर संगोन्र-विवाह 


जेनसिद्धान्तमे--जेनियोकी कर्मफिलोसोफीमें-- 'गोन्र” नामकाः 
भी एक कर्म है और उसके ऊँच, नीच ऐसे कुल दो ही भेद किये है! 
गोम्मटसार ग्रन्थमे बतलाया है कि सनन्‍्तान“-क्रमसे चले आए जीबोंके 
आचररा!-विशेषका नाम गोन्र' है। वह आचरण ऊँचा और नीचाः 


दो प्रकारका होनेसे गोत्रके भी सिर्फ दो भेद है, एक उच्चगोत्र और' 


दूसरा नीचगरोत्र | यथा:-- 

सतानकमेणशागय जोवायरणस्स गोदमिंढि सण्णा | 

उच्च णीचं चरण उच्च णीचं हमे गोद ॥ 

परन्तु आजकल जेनियोमे जो सेकड़ो गोत्र प्रचलित है-- उनकी 

८४ जातियोमे प्राय. सभी जातियाँ, समान आचरण होते हुए भी, 
कुछ न कुछ गोत्र-सख्याको लिये हुए है - वे सब गोत्र उक्त सिद्धान्त- 
प्रतिपादित गोच्र-कथनसे भिन्‍न है, उनमें 'उच्च और नीच? नामके 
कोई गोत्र है भी नही, और तन किसी गोत्रके भाई ऊँच अथवा नीच 
समझे जाते हैं। इन गोत्रोके इतिहास पर जब दृष्टि डाली जाती है 
तो वह वडा ही विचित्र मालूम होता है श्र उससे यह बात सहज 
ही समभमे आ जाती है कि ये सब गोत्र कोई अनादिनिधन नहीं 
है- वे भिन्‍न-भिन्‍न समयोपर भिन्‍न भिन्‍न कारणोको पाकर उत्पन्त 
हुए और इसी तरह कारण-विशेषकी पाकर किसी न किसी समय 
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नष्ट हो जानेवाले है। अनेक गोत्र केवल ऋषियोंके नामों पर अति- 
प्ठित हुए, कितने ही गोत्र सिर्फ नगर-प्रामादिकोके नामो पर रबखे 
गये और बहुतसे गोत्र वशके किसी प्रधानपुरुष, व्यापार, पेशा भ्रथवा 
किसी घटनाविशेषकों लेकर ही उत्पन्न हुए हैं । और इन सब 
गोन्नोकी उत्पत्ति या नामकरणासे पहले पिछले गोत्र नष्ट हो गये यह 
स्वत सिद्ध है - भ्रथवा यो कहिये कि जिन जिन लोगोंने नवीन ग्रोन्न 
धारण किये उनमे और उनकी सततिमें पिछले गोन्नोका प्रचार नही 
रहा । यहाँ पर इन गोत्रोकी कृत्रिमता और परिवर्तनशीलताका कुछ 
दिरदर्शन करा देना उचित मालूम होता है श्रौर उसके लिये अग्रवाल 
खडेलवाल तथा श्रोसवाल जातियोके गोत्रोंकी उदाहरण॒के तौरपर 
लिया जाता है । इस दिग्दगेन परसे पाठकोकों यह समभनेमे आसानी 
होगी और वे इस बातका अच्छा निर्धार कर सकेंगे कि आजकल 
इन गोन्नोको जो महत्त्व दिया जाता है श्रथवा विवाह-बादीके अवसरो 
पर इनका जो भ्ञाग्रह किया जाता है वह कहाँ तक उचित तथा मान्य 


किये जानेके योग्य है.-- 
(१) अग्रवाल जातिके इतिहाससे मालूम होता है कि अग्रवाल- 


बशके आदिपुरुष राजा श्रग्रसेन थे । वे जिस योत्रके व्यक्ति थे वही 
एक गोत्र, श्राजकलकी इृष्टिमे, उनकी सत्ततिका--सम्पूर्ण श्रग्रवालो- 
का--हीना चाहिये । परन्तु ऐसा नही है। अग्रवाल जातिमे श्राज 
१८ गोत्र प्रचलित है भर ये गोन्न राजा अग्रसेनके अ्वारह पुत्रो-हवारा 
धारण किये हुये गोत्र है, जिनकी कल्पना उन्होंने अपनी सततिके 
विवाह-सकटको दूर करनेके लिये की थी। इनमेसे गर्ग श्रादि अधि- 
काश गोत्रोका नामकरण तो उन गर्गादि ऋषियोके नामो पर हुआ 
है जो पुष्पदेवादि राजकुमारोंके अलग अलग विद्यागुरुये और 
बाकीके वृन्दल, जेत्रल (जिंदल) आदि कुछ गोत्र दृन्ददेवादि राज- 
कुमारोंके नामों परसे ही निर्धारित किये गये श्रथवा प्रचलित हुए 
जान पडते हैँ । ऐसी हालतमे यह स्पष्ट है कि राजा श्रग्नरसेनका गोत्र 
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उनके साथ ही समाप्त हो गया था--वह उनकी संततिमें प्रचलित 
नही रहा--भर १८ नये गोत्रोकी सृष्टि भी हो सकी । साथ ही,यह 
बतलानेकी कोई ज़रूरत नही रहती कि पहले जमानेमे पिताके योत्र- 
को छोड़कर नये गोत्र भी धारण किये जा सकते थे और इस नई 
गोन्न-कल्पनाके अनुसार अपने विवाह-क्षेत्रको विस्तीर्ण बनाया जा 
सकता था । यदि श्रग्रवालोकी इस पिछली गोत्र-कल्पनाको हटा दिया 
जाय तो, राजा शअग्रसेनकी हष्टिसे, सब अग्रवाल एकग्रोन्नी हैं और 
वे परस्पर--श्रग्रवालोमे ही--विवाह करके सगोत्र-विवाह कर रहे हैं 


यह कहना चाहिये । 
(२) खडेलवाल जातिके जैन इतिहाससे पता चलता है कि एक 


समय राजा खंडेलगिरकी राजधानी खडेलानगर और उसके 
शासनाघीन परे ग्रामोमें महामारीका बडी प्रकोप हुआ और 
वह।नरमेघ यज्ञ तक कर देने पर भी शात न हुझ्ना, बहुत कुछ 
हानि पहुँचाकर, अन्तको श्रीजिनसेनस्वामीके प्रभावसे शात हुआ । 
इस अतिशयको देख कर ८४ ग्रामोंके राजा-प्रजा सभी जन जेनी 
हों गये और श्रीजिनसेनस्वामीने उनके ८४ गोत्र नियत किये । 
गोत्रोमे 'सहा” ग्रोत्रको छोड़कर, जो खंडेलानगरके निवासियों तथा 
राजकुलके लिये नियत किया गया था, शेष ८३ गोत्रोका नाम- 
'कररण ग्रामोके नामो पर हुआ--अश्रर्थात्‌ एक एक ग्रामके रहनेवाले 
सभी जेनियोका एक एक गोत्र स्थापित किया गया । जेंसे पाटनके 
रहनेवालोका गोत्र 'पाटनी',भ्रजमेरके रहनेवालोका 'श्रजमेरा',बाकली 
'-आमके निवासियोका 'बाकलीवाल' और कासली गाँवके निवासियोका 
गोत्र कासलीवाल नियत हुआ । इन गोच्रोमे सोनी, लुहाड्या, चौधरी 
आदि कुछ गोनरोंके विषयमे विद्यानोंका यह भी मत है कि वे व्यापार, 
'पेशा या पदस्थकी हृष्टिसे रवखे हुए नाम है - सोनेका व्यापार तथा 
काम करनेवाले 'सोनी', लोहेका व्यापार तथा काम करनेवाले लुहा- 
ड्या'और चौघरीके पद पर प्रतिष्ठित'चौधरी?कहलाये। परन्तु कुछ 
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भी सही, इत्तना तो स्पष्ट है कि इन सब लोगोंके पुराते गोत्र कायम 
नही रहे और ८४ नये गोन्नोंकी सृप्टि हुई। एक गोत्रके लोग प्राय. 
अनेक ग्रामोमें रहते है श्रौर एक ग्राममे श्रवसर अनेक गोत्रोके लोग रहा 
करते है । जब गोन्नोका नामकरण ग्रामोके नामो पर हुआ एक ग्राम- 
के रहनेवाले जैनियोका एक गोत्र कायम किया गया और अपने अपने 
उस गोत्रको छोडकर खडेलवचाल लोग दूसरे गोज्रमे विवाह सम्बन्ध 
करते हैं* तब उनके पिछले गोत्रोकी हप्टिसि यह कहा जा सकता 
है कि वे सगोत्र-विवाह भी करते हैं; वयोकि यह प्राय. असभव है कि 
उन सब नगर-ग्रामोमे पहलेसे एक-दूसरेसे मिग्न अलग अलग गोन- 
के ही लोग निवास करते हो । राजमलजी बडजात्याने खडेलबाल 
जेनोंका जो इतिहास लिखा है उससे तो यह स्पष्ट भालूम होता है 
कि कितने ही वशोंके लोग अनेक आमोमें रहते थे. जेसे चौहान वंश- 
के लोग खडेलानग र, पापडी. भेंसा, दरडयो, गदयो, पहाडी, पाडरणी, 
छाबडा, पाग्रुल्यो, भुलाणी, पीतल्यो, बनमाल, श्ररढक, चिरडकी, 
साभर और चोवर्यामे रहते थे । इन नगर ग्रामोके निवासियोके 
लिये क्रमश सहा, पापडीवाल भेसा ( बडजात्या ), दरड्यो, गदेया, 
पहाड्या, छावडा, पाग्रुल्या, भुलए्या, पीतल्या, बनमाली/ श्रर्डक, 
चिरडक्या, सामर्या और चौवाण्या गरोह्रोकी सृष्टि की गई । इन 
गोत्रोंके खडेलवाल क्‍या आपसमें विवाह-सम्बध नहीं करते ? यदि 
करते हैं तो चौहानवशके मूलगोत्रकी हृष्टिसे कहना होगा कि वे एक 
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१. यह दूसरी बात है कि वुछ रिवतेदारोके गोत्र भी ठाले जाते 
हैं। परन्तु उससे किसी ख़ास नामके गोबोका नियमित रूपसे टाला 
जाना लाजिमी नहीं आता । हो सकता है कि एक विवाहके अवसर 
पर किसी रिह्तेदारका जो गोत्र टाला गया वह कालास्तरमे न ठाला 
जाय अथवा उसी गोज्रमे कोई दूसरा विवाह भी कर लिया जाय;क्यो- 
कि रिब्तेदारीकी वह स्थिति उत्तरोत्तर सतन्मि बदलती रहती है । 
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ही गोत्रमें विवाह करते है श्रथवा यों कहिये कि पिछली गोन्रकल्प- 
नाको निकाल देने पर उनके वे विवाह सगोन्नविवाह ठहरते हैं। 
दूसरे गोत्रोंकी भी प्राय” ऐसी ही हालत है। इसके सिवाय, ऐसाः 
कोई प्रमाण नही मिलता जिससे यह मालूम होता हो कि पहले एक 
नगर-प्रामके निवासी आपसमे विवाह-सम्बध नहीं किया करते थे + 
और यदि कही ऐसा होता भी हो तो श्राजकल जब वह प्रथा नही 
रही और एक ही नगर-ग्रामके निवासी खडेलवाल परस्परमें विवाह 
कर लेते हैं तब उनके लिये एक ही नगर-प्रामके निवासियोसे बने 
हुए अपने एक गोत्रमें विवाह सम्बंध कर लेने पर सिद्धान्तकी हृष्टिसे 
कौन बाधा आती है भ्रथवा उसका न ऋरना कहाँ तक युक्तियुक्त हो 
सकता है, इसका विचार पाठकजन स्वय कर सकते है । 

(३) “जेनसम्प्रदायशिक्षा'*' मे यति श्रीपालचन्द्रजीने ओसवाल 
वशकी उत्पत्तिका जो इतिहास दिया है उससे मालूम होता है कि 
रत्नप्रभसूरि ने, 'महाजन वश' की स्थापना करते हुए, 'त्ातहड' 
आदि श्रठारह गोत्र और 'सुघड” श्रादि बहुतसे नये गोत्र स्थापित 
किये थे। भर उनके पीछे,वि० स० सोलहसौ तक बहुतसे जेनाचा- 
योनि राजपूत, महेश्वरी, वेश्य और ब्राह्मण जातिवालोंको प्रतिबोध 
देकर--उन्हे जेनी बना कर - महाजन वंशका विस्तार किया और 
उन लोगोमे अनेक नये गोत्नोकी स्थापना की। इन सब गोत्रोंका 
यतिजीने जो इतिहास दिया है और जिसे प्रामाणिक तथा अत्यन्त 
खोजके बाद लिखा हुआ इतिहास प्रकट किया है उसमेसे कुछ 
गोत्रोके इतिहासका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है.-- 

१ कुकुडचोपडा आदि गोच्र--जिनवल्लभसूरि (विग्स०११५२)ने 
मंडोरके राजा 'नानुदे' पडिहारके पुत्र घवलचद्रके गलितनुष्ठको 
कुकडी गायके घीको मेत्रित करके तीन दिन छुपडवाॉने द्वारा नीरोग 





१, यह पुस्तक वि० स० १६६७ में वम्बईसे प्रकाशित हुई है । 
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किया । इससे राजाने कुटुम्ब-सहित जेनधर्म ग्रहरा किया और सूरि- 
जीने उसका महाजन बश तथा 'कुकडचोपडा' गोत्र स्थापित किया | 
मन्नीने भी धर्म ग्रहह्ा किया और उसका गोत्र 'गंणाधघर चोपडा' 
नियत किया गया । कुकड्चोपडा गोत्रकी बादको चार शाखाएँ हुईं 
जिनमे से एक 'कोठारी” ज्ञाखा भी है जो इस वशके एक 'ठाकरसी' 
नामक व्यक्तिसे प्रारम्भ हुईं। ठाकरसीको राव चुडेने श्रपना कोठारी 
गत किया था तभीसे ठाकरसीकी सतानवाले 'कोठारी” कहलाते 
लगे । 


२ धाडीवाल गोत्र- डीडो नामक एक खीची राजपूत धाड़ा 
मारता था। उसको वि० स० ११५५ मे जिनवल्लभसूरिने प्रतिबोध 
देकर उसका महाजन वंश शौर 'घाडीवाल? गोत्र स्थापित किया । 

३ लालाणी आदि योत्र - लालसिहकों जिनवल्लभसूरिने प्रति- 
बोध देकर उसका 'लालाणी' गोत्र स्थापित किया और उसके पाँच 
बेटोसे फिर वाठिया, जोरावर, विरमेचा, हरखावत, और मल्लावत 
गोत्र चले। इसी तरह एक “काला' व्यक्तिकी औलादवाले काला' 
गोत्री कहलाये । 

४ पारख गोत्र-पासूजीने एक हीरेकी परख की थी उसी दिनसे 
राजा द्वारा 'पारख' कहे जानेके कारण उनकी संतानके लोग पारख- 
गोत्री कहे जाने लगे । 

५ लूणावत आदि गोत्र -लूरो' के बशज 'लूणावत' गोन्नी 
हुए परन्तु बादको उसके किसी वशजके युद्धसे न हटने पर उसकी 
सततिका गोत्र 'नाहटा' होगया | और एक दूसरे वशजको किसी 
'नव्वाबने 'रायजादा' कहा । इससे उसका गोत्र 'रायजादा' प्रसिद्ध 
हुआ | 

६ रतनपुरा और कटारिया गोत्र--चौहान राजपूत रतनसिंह- 
को, जिसने रतनपुर बसाया था, जिनदत्तसूरिने जैनी बनाकर उस- 
का 'रतनपुरा' गोत्र स्थापित किया। इसके वशमे फामशसिह 
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सामका व्यक्ति अपने पेटमें कटार मारकर मर गया था। इससे उस- 
की सततिका गोत्र 'कटारिया' प्रसिद्ध हुआ । 

७ राँका तथा सेठिया थोत्र---'काक्कृ? नामका एक व्यक्ति बहुत 
दुबंल शरीरका था इससे लोग उसे 'राँका? पुकारने लगे। उसे नगर- 
सेठका पद मिला और इसलिये उसकी सतानका गोत्र 'रॉँका? तथा 
'सेठिया? प्रसिद्ध हुआ । 

गोत्रोंकी ऐसी कृत्रिम, विचित्र और क्षरिक स्थितिके होते हुए 
पूर्व पूर्व गोत्नोकी हृष्टिसे समोत्र-विवाहोका होना बहुत कुछ स्वा- 
भाविक है। इसके सिवाय, प्रायः: सभी जेनजातियोमें गोद लेने अथवा 
दत्तकपुत्र ग्रहण करनेका रिवाज है, और दत्तकपुत्र अपने गोवसे 
भिन्‍न गोत्रका भी लिया जाता है । साथ ही, यह माना जाता है कि 
उसका ग्रोत्र दत्तक लेनेबालेके गोत्रमे परिणुत्त हो जाता है--उसकी 
कोई स्वतंत्र सत्ता नही रहती--इसीसे विवाहके अवसर पर उसके 
गोत्रका प्रायः कोई खथाल नही किया जाता और यदि कही कुछ, 
खयाल किया भी जाता है तो वह प्राय. उस दत्तकपुत्रके विवाह तक 
ही परिमित रहता है--उसके विवाहमें ही उसका पूर्व गोत्र बचा 
लिया जाता है--आगे होनेवाली उसकी उत्तरोत्तर संततिमें फिर 
उसका कोई खयाल नही रकखा जाता भौर न रकखा जा सकता है, 
क्योंकि एक एक वशमे न मालूम कितने दत्तक दूसरे बच्चों तथा गोत्रो- 
के लिये जा चुके हैं उद सबका किसीकों कहाँ तक स्मरण तथा 
खयाल हो सकता है। यदि उन पर खयाल किया जाय - विवाहोंके 
' अवसर पर उन्हें टठाला जाय--तो परस्परभे विवाहोका होना ही 
प्राय. असमव हो जाय । इसी तरह पर स्त्रियोंके गोत्र भी उतके 
विवाहित होने पर बदल जाते है श्रौर उनकी प्राय. कोई स्वतंत्र 
सत्ता नही रहती । यदि उनकी स्वतंत्र सत्ता मानी जाय तब तो एक 
कुलमे कितने ही गोत्रोका संमिश्रण हो जाता है और सबको बचाते 
हुए विवाह करना और भी ज्यादा असंभव ठहरता है। साथ ही, यह 
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कहना पडता है कि भिन्‍न भिन्न गोत्रके स्त्री-पुरुषोके सम्बधसे सकर- 
गोत्री सतान उत्पन्न होती है और उस सकरताकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
होते रहनेसे किसी भी गोत्रका अपनी शुद्ध-स्थितिमे उपलब्ध होना 
प्रायः अ्रसभव है । गोन्रोकी इस कृत्रिमता और परिवर्तनशीलताकी 
कितनी ही सूचना भगवज्जिनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे भी मिलती 
है औ॥नौर उससे यह साफ मालूम होता है कि जैनधर्ममे दीक्षित होने 
पर-- जेनोपासक अथवा श्रावक बनते हुए--अ्रजेनोके गोत्र श्ौर 
जाति आदिके नाम प्रायः बदल जाते थे-उनके स्थानमे दूसरे 
समयोचित नाम रखे जाते थे। यथा -- 
जैनोपासकदज्षा स्यात्समय” समयोचितमू्‌ । 
दधतो गोत्रजात्यादिनामसान्तरमत्तः परमू्‌॥ ५६ ॥ 
--आदिपुराण, ३६ वाँ पर्व 

ऐसी हालतमे गोत्रोकी क्या शभ्रसलियत है--उनकी स्थिति 
कितनी परिकल्पित और परिवर्ततनशील है--और उन्हें विवाह 
शादियोके भ्रवसर पर कितना महत्त्व दिया जाना चाहिये इसका 
पाठक स्वयं अनुमव कर सकते हैं । पहले जमानेमें गोत्नोको इतना: 
महत्त्व नही दिया जाता था जितना कि वह श्राज दिया जाता है। 

यहाँ पर मैं इतना और बतला देना चाहता हूँ कि श्रीजिन- 
सेनाचार्यक हरिवंशपुराणसे जहाँ यह पाया जाता है कि देवकी और 
बसुदेव दोनो यदुब्शी थे, एक दुद॒म्बके थे, दोनोमें चचा-भतीजीका 
सम्बंध था और इसलिये उनका पारस्परिक विवाह सग्रोत्र-विवाहका 
एक बहुत बड़ा श्रमाण है, वहाँ यह भी मालूम होता कि हरिवशी 
राजा 'वसु' के एक पुत्र “बृहद्ृध्वज' की संतर्तिम यदुवशी राजा 
उग्रसेन हुआ, दूसरे पुत्र 'सुवसु' की संततिमें जरासध हुआ और 
जरासंघकी बहन पद्मावती उप्रसेनसे व्याही गई । इससे जाहिर है 
कि राजा वसुके एक वंश और एक गोत्र में होनेवाले दो व्यक्तियोका' 
परस्पर विवाह-सम्बंध हुआ | और इससे यह जाना जाता है कि ३. 
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समय एक गोत्रमे विवाह होनेका रिवाज था । साथ ही, उक्त पुराण- 
से इस बातका भी पता चलता है कि पहले सगे भाई बहनोकी 
ओलादमे जो परस्पर विवाह-सम्बन्ध हुंत्रों करता था उसका एक 
कारण अथवा उद्दे श्य 'गोत्रप्रीति' भी हौता था। या 7 
नीलस्तस्‍्य सुतः कन्या सान्‍या सीलां जनामिधा । 
कुमारकन्ययोद ता सकथा च तयोरिति)।॥ ४॥ 
पुत्रो मे ते यदा कन्या भविता भविता तयोः | 


अधिवादे विवाहोउत्र गोत्रप्रीत्ये परस्परम ॥ *# || 
--र२३ वाँ सग 


इन पद्योमे नील और नीलांजना नामके दो सगे भाई बहनेंके 
इस ठहरावका उल्लेख किया गया है कि “यदि मेरे पुत्र भौर तुम्हारे 
पुत्री होगी तो गोन्रमें प्रीतिकी बृद्धिके लिये उव दोनोका निरविवाद 
रूपसे परस्परमे विवाह कर देना होगा ।' 
परन्तु, आजकल गोत्रआऔतिकी बात तो दूर रही, एक गोत्रमे 
विवाह करना 'गोत्र-धात' श्रथवा पोत्रघाव' समभा जाता है ! 
जैनियोकी कितनी ही जातियोमें तो, विवाहके अ्वसरपर, पिताके 
गोत्रके अ्रतिरिक्त माता, माताके मामा, और पिताके मामा आदि 
तकके गोत्रोको भी टालनेकी फिंकर की जाती है- कही चार चार 
और कही आठ आठ गोत्र बचाये जाते हैं - भौर इसतरह प९ मामा- 
फूफीकी कन्याओ्रोसे विवाह करनेके प्राचीत प्रशस्त विधानसे इनकार 
ही नही किया जाता बल्कि उनके मोत्रो तकमें विवाह करनेकी अनु 
(चत ठहराया जाता है। मालूम नही इस सब कल्पनाका वया आधार 
है--वह किस सिद्धान्त पर अवलम्बित है--और इन गोत्रोके बचाने- 
से उस सिद्धान्तकी वस्तुतः कोई रक्षा हो जाती है था कि नहीं 
बायद सगोत्र-विवाहकी अच्छी तरहसे टालनेके लिये हीं यह संब 
किया जाता हो, परल्तु गोत्रकी वर्तमान स्थितिमे, वास्तविक 
हृष्टिसे, सगोत्र विवाहका टालना कहाँ तक बन सकता है, इसे पाठक 
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ऊपरके कथनसे भले प्रकार समझ सकते है । हो सकता है कि इस 
कल्पनाके मूलमे कोई प्रौढ सिद्धान्त न हो और वह पीछेसे कुछ 
कारणोको पाकर निरी कल्पना ही कल्पना वन गई हो | परन्तु कुछ 
भी हो, इसमे सनन्‍्देह नही कि यह कल्पना प्राचीन कालके विचारों 
और उस वक्तके विवाह-सम्बन्धी रीति-रिवाजोसे बहुत कुछ विलक्षर 
तथा विभिन्‍न है--इसमे निराघार खीचातानीकी बहुलता पाई जाती 
है--शऔर उसके द्वारा विवाहका क्षेत्र श्रधिक सकीर्ण हो गया है। 
समभमे नही श्राता,जब बहुत प्राचीन कालसे गोत्रोमे वरावर अलटा- 
पलटी होती आई है, श्रनेक प्रकारसे नवीन गोन्नोकी सुष्टि होती रही 
है, एक पृत्र भी पिताके गोन्रको छोडकर अपनेमे नये गोत्रकी कल्पना 
कर सकता था और इस तरह अपने अथवा अपनी संततिके विवाह- 
क्षेत्रको विस्तीर्णा बना सकता था तब वे सब बातें आज क्यों नही 
हो सकती--उनके होनेमे कौनसा सिद्धान्त वाधक है ? गोन्र-परिपा- 
टीको कायम रखते हुए भी, प्राचीन पूर्वजोके अनुकरणु-द्वारा विवाह- 
क्षेत्रको बहुत कुछ विस्तीर्णा बनाया जा सकता है | श्रत. समाजके 
शुभचितक सहृदय विद्वानोको इस विषय पर गहरा विचार करके 
गोत्रोंकी वर्तमान समस्याको 'हल करना चाहिये श्रौर समाजकों उस- 
की उनन्‍्नतिका साधक कोई योग्य तथा उचित मार्ग सुक्काना चाहिये। 


२० 
असव्ण और अन्तर्जातीय विवाह 


'वर्ण! के चार भेद है--ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वेश्य और शृद्र | ये 
वर्ण इसी क्रमको लिये हुए हैं, भौर इनकी सत्ता यहाँ युगकी आदिसे 
चली श्राती है। इन्हे 'जाति' भी कहते है । यद्यपि 'जाति? नामक 
नामकर्मके उदयसे मनुष्यजाति एक ही है और उस मनुष्यजातिकी 
हृष्टिसे सब मनुष्य समान है--मनुष्योंके शरीरसे ब्राह्मणादि वर्णोकी 
अपेक्षा आकृति आ्रादिका कोई खास भेद न होनेसे और क्षूद्रादिकोंके 
द्वारा ब्राह्मणी श्रादिमे गर्भकी, प्रवृत्ति भी हो सकनेसे उनमे जातिक्षत 
कोई ऐसा भेद नही है जेसा कि गौ और अश्वादिकमें पाया जाता 
है*- फिर भी दृत्ति अथवा आजीबिकाके भेदसे मनुष्यजातिके उक्त 
चार भेद माने गये है। जेसा कि भगवज्जिनसेनके मिम्न वावयसे 
सूचित होता है:-- हे 

मनुष्य जा तिरेकेव जञातिकर्मोद्योद्भवा । 
वृत्तिसेदा हितादूभेदा व्चातुविध्यमिहा श्नुते | ४५ ॥ 
--आदिपुरारणा, पव॑ ३८वाँ। 


१, वरक्षित्यादिभेदाना देहेडस्मिन्न च दर्शनात्‌ । 
ब्राह्मरायादिषु शूद्राद्य गर्भाधानप्रवर्तनात्‌ ॥४६१॥ 
नास्ति जातिक्ृतो भेदो मनुष्याणा गवाश्ववत्‌ । 
आक्ृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते ॥४६२९॥। 

-- उत्तरपुराण, ७४ वाँ पर्व 
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इन चार प्रधान जातियो अथवा वर्णमिसे ही श्रग्रवाल, खडेल- 
वाल, आदि नवीन जातियोकी सृप्टि हुई हैं और इसीसे उन्हें 
उपजातियाँ कहते हैं। उनमे भी वृत्तिकी दृष्टिसे वर्ण भेद पाया जाता 
है। अस्तु। 
इन वर्णामिंसे प्र येक वर्णाका व्यक्ति जब अपने ही वर्णाकी रत्री- 
से विवाह करता है तो उसे 'सवर्शाविवाह' और जब अपनेसे भिन्‍न 
वरणके साथ विवाह करता है तो उसे “अ्रसवर्शविवाह' कहते है। 
असवर्शाविवाहके 'अनुलोम' और 'प्रतिलोम' ऐसे दो भेद हैं। अप- 
नेसे नीचे वर्णावालोकी कन्याओ्रीसि विवाह करना 'अनुलोमविवाह' 
और अपनेसे ऊपरके वर्शंवालोंकी कन्याश्रोसे विवाह करना 'प्रति- 
लोमविवाह' कहलाता है। यद्यपि इन दोनों प्रकारके असवर्ण विवा- 
होमें अनुलोमविवाह श्रधिक मान्य किया गया है परन्तु फिर भी 
सवर्ण विवाहके साथ भारतवर्षमे दोनों ही प्रकारके असवर्णा[विवाहो- 
का प्रचार रहा है और उनके विधि-विधानों श्रथवा उदाहरणोंसे 
जैन तथा जेनेत्तर हिन्दू साहित्य मरा हुआ है। 
भगवज्जिनसेनाचार्य, आ्रादिपुराणमें, अनुलोमरूपसे अ्रसवर्स- 
विवाहका विधान करते हुए, स्पष्ट लिखते हैं:-- 
शुद्रा शुद्रेण चोढव्या लान्‍्या स्वां तां च नेगमः । 
बहेत्सवां ते च राजन्य: स्वां द्विजन्मा क्वनिश्व ता: ॥ 
श्र्थात्‌- शूद्रका शूद्रास्त्रीक सिवाय और किसी वर्णकी स्व्रीके 
साथ विवाह न होना चाहिये, वेश्य अपने वर्णाकी और श्षृद्रवर्सकी 
स्त्रीसे भी विवाह कर सकता है, क्षन्रिय अपने वर्णाकी और वेश्य 
तथा क्षूद्रवरुंकी स्त्रियाँ व्याह्‌ सकता है और ब्राह्मण श्रपने वर्णकी 
तथा शेष तीन वर्णोंकी स्त्रियोका भी पारिग्रहरा कर सकता है। 
श्रीसोमदेवसूरि भी, नीतिवाक्यामृतमें, ऐसा ही विधान 
करते हैं| यथा :-- 
आनुलोम्येन चतुस्तिद्विबणुकन्याभाजना आ्राह्मण-ज्षत्रिय-विशः । 
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अर्थात्‌--अनुलोमविवाहकी रीतिसे ब्राह्मरा, क्षत्रिय और वेव्य 
ऋमश: चार, तीन और दो वर्णोकी कन्याओ्रोंसे विवाह करनेक्रे 
अधिकारी हैं । 
इन दोनों उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि जेनशास्त्रोमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेब्यके लिये असवर्णाविवाह ही नही किस्तु छुद्रा तकसे विवाह 
कर लेता भी उचित ठहराया है। हिन्दुओकी मनुस्मृतिमे भी प्रायः 
ऐसा ही विधान पाया जाता है। यथा :-- 
शुद्रेव भार्या शुद्रस्य साा॒च सवा 'च विश: स्मृते । 
तेच सवा चेव राज्षश्व ताश्च सवा चाम्जन्सनः | 
“+अ० ३, इलो० १३ वाँ 
यह इलोक शआ्रादिपुराणके)उक्त इलोकसे बहुत कुछ मिलता- ' 
जुलता है और इसमे प्रत्येक वर्णके मनुष्योंके लिये भार्याश्रो (विवाहित 
स्त्रियो। का जो विधान किया गया है वह वही है जो आदिपुराणके 
उक्त इलोकमें पाया जाता है। श्रर्थात्‌ शूद्रकी शूद्रा, वेश्यकी वेश्या 
और छाद्रा, क्षत्रियकी क्षत्रिया, वेश्या और छूद्रा; और ब्राह्मरकी 
ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वेश्या और शूद्रा, ऐसे अनुलोम-कऋमसे भार्याएँ 
मानी गई हैं । 
मनुस्मृतिके € वे अ्रध्यायमे दो इलोक निम्न भ्रकारसे भी पाये 
जाते हैं -- ] 
अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताउधमयोनिजञा । 
शारज्ली मन्दपालेन जगामाभ्यहेणीयताम्‌ ॥र३॥ 
एताश्चान्याश्व ल्ोकेडस्मिन्नपक्ृष्टप्रसूतयः | 
उत्क्प योषित. प्राप्ताः स्वे.स्वैसंत गुणैः शुभेः ॥२४॥ 
इन इलोकोमे यह बतलाया गया है कि--श्रधम-योतिसे उतने 
हुई - निक्षष्ट (अछूत) जातिकी- अक्षमाला नामकी स्‍त्री वर्सिष्ठ 
ऋषिसे श्रौर शारज्भी नाम॒की स्त्री मन्दपाल ऋषिके साथ विवाहित 
होने पर पज्यताको प्राप्त हुईं । इनके सिवाय और भी हूसरी 
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ही हीन जातियोकी स्त्रियाँ उच्च ज्ञातियोंके पुरुषोंके साथ विवाहित 
होने पर-अपने श्रपने भर्तारके शुभ गुशोके द्वारा इस लोकमें 
उत्कर्षको प्राप्त हुई हैं।” श्र उन दूसरी स्त्रियोंके उदाहरणमे 
टीकाकार कुल्लूक भट्टजीने “'अ्रन्याश्व सत्यवत्यादयो' इत्यादि रूपसे 
'सत्यवती' के नामका भी उल्लेख किया है। यह 'सत्यवती, हिन्दू 
जास्त्रोंके श्नुसार, एक धीवरकी- कैवर्त्य अथवा श्रन्त्यजकी-कन्या 
थी। इसकी कुमारावस्थामे पराशर ऋषिने इससे मोग किया और 
उससे व्यासजी उत्पन्न हुए जो 'कानीन' कहलाते है। वादको यह 
भीष्मके पिता राजा जान्तनुसे व्याही गई भर इस विवाहसे 'विचिन्र- 
वीर्य! तामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे राजगद्दी मिली और जिसका 
विवाह राजा काशीराजकी पुत्रियोंसे हुआ । विचित्रवीर्यके मरने पर 
उसकी चिघवा स्त्रियोंसे व्यासजीने, श्रपती माता सत्यवतीकी 
अनुमतिसे, भोग किया श्रौर पाएडु तथा धृतराप्ट्र नामके पुत्र पेदा 
किये, जिनसे पारडवो श्रादिकी उत्पत्ति हुई। 

इस तरह पर हिन्दृशास्त्रोमे हीन-जातिकी अथवा थूद्रा स्त्रियोंसे 
विवाहके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं श्रौर उनकी सततिसे 
अच्छे श्रच्छे पुरुषों तथा वशोका उद्भव होना भी मात्रा गया है। 
और जेनश्यास्त्रीसे म्लेच्छ, भील तथा वेष्या-पुत्रियों जैसे हीनजातिके 
विवाहोके उदाहरण विवाहक्षेत्र-प्रकाशके “लेच्छोसे विवाह' आ्रादि 
प्रकरणोमे दिये गये हैं। इन सब उल्लेखोंसे प्राचीतकालमे श्रनुलोम- 
रूपसे श्रसवरशविवाहोका होना स्पष्ट पाया जाता है । 

अब प्रतिलोमविवाहकी भी लीजिये | घर्मसग्रहश्नावकाचारके €्वे 
अधिकारमे लिखा है -- 

परस्परं॑ब्रिवर्णानां विवाह: पक्तिभोजनम । 

कतेव्य न च शुद्वेस्तु शुद्राणा श॒द्रकें सह ॥२५६॥ 

अर्थात्‌-प्रथम तीन वर्णावालों ( ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यों ) को 
आपसमे एक दूसरेके साथ विवाह और पंक्ति-भोजन करना चाहिये 
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किन्तु शुद्रोके। साथ नही करना चाहिये | छूद्रोंका विवाह और पक्ति- 
भोजन छूद्रोंके साथ होना चाहिये । 

इस वाक्यके द्वारा यद्यपि, श्रीजिनसेनाचार्यके उक्त कथनसे प्िल 
प्रथम तीन वर्णोकि लिये छूद्रोंसे विवाहका निषेध किया गया है भर 
उसे मत्त-विशेष कह सकते हैं, जो बहुत्त पीछेका मत है! --हिन्दुओंके 
यहाँ भी इस प्रकारका मत-विशेष पाया जाता है*-परन्तु यह सप्ट 
है कि इसमें तीन वर्णोक्रे लिये परस्पर रोटी-बेटीका खास तौरपर 
विधान किया गया हैं।और इससे अ्रनुलोमविवाहके साथ साथ 
प्रतिलोमविवाहका भी खासा विघान पाया जाता है। अर्थात्‌ क्षत्रि 
यके लिये ब्राह्मणाकी श्र वेग्यके लिये क्षत्रिय तथा ब्राह्मरा दोनोक़ी 
कन्याओ्रंसे विवाहका करना उचित ठहराया गया है। जेनकथा 
ग्रन्‍्थोसे भी प्रतिलोमविवाहका बहुत कुछ पता चलता है, जिसके 
दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते है.-- 

(१) वसुदेवजीने, जो स्वयं क्षत्रिय थे, विष्वदेव ब्राह्मण 
क्षत्रिय-स्त्रीसे उत्पन्त 'सोमश्री' नामकी कन्यासे--उसे वेदविधार 
जीतकर--विवाह किया था । जैसा कि श्रीजिनसेनचार्यक्रत हरखिश- 
पुराण (२३ वे सर्ग ) के निम्न वाक्योसे प्रकट है.-- 

अन्वये ततु ज्ञातेय॑ क्षत्रियायां सुकन्यका | 
सोमभ्रीरिति विख्याता विश्वदेवद्धिजन्मिनः ॥४६॥ 


| 


१ क्योंकि धर्मंसग्रहआवकाचार' वि० स० १५४१ में बनकर 
समाप्त हुआ। है और इसलिये वह जिनसेनके हरिवश्यपुराण से ७० 
वर्ष वादका वना हुआ है। ेल्‍ 

२. अत्रि आदि ऋषियोके इस मत-विशेषका उल्लेख मनुस्मृत्तिर 
निम्न वाक्‍्यमे भी पाया जाता है :-- 

शूद्रावेदी पतत्यत्रेस्तथ्यतनयस्य च । 
शौनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भूगो. ॥ ३-१६॥ 
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कराह्नत्रह्मदत्तेन मुनिना दिव्यचक्षुषा | 

वेदे जेतु' समादिष्टा महत. सहचारिणी ॥५०॥ 
इति श्रुत्वा तदाधीत्य सबन्विदान्यदूत्तम:। 

जित्वा सोमश्रिय॑ श्रीमानुपये मे विधानत ॥४१॥ 

इन वाक्योसे अतुलोम और प्रतिलोम दोनो प्रकारके विवाहोंका 
उल्लेख मिलता है। 

(२) श्रीकृष्टाने अपने भाई गजकुमारका विवाह, क्षत्रिय राजा- 
ओकी कन्याझ्रोके अतिरिक्त, सोमशर्मा ब्राह्मणाकी पुत्नी 'सोमा'से 
भी किया था, जिसका उल्लेख जिनसेनाचार्य श्रौर जिनदास ब्रह्मचारी 
दोनोके हरिवशपुराणोमे पाया जाता है । यहाँ जिनदास ऋ्र० के 
हरिवश पुराणसे एक पद्य नीचे दिया जाता है -- 

मनोहरतरां कन्यां सोमशर्माग्जन्मन:। 
सोमाख्यां वृत्तवाश्चक्री ज्षत्रियाणां तथा परा: ॥३४-२६॥ 

(2 ) उज्जयिनीके वेश्य-पुत्र 'धन्यकुमार' का विवाह राजा 
श्रेरिककी पुत्री 'गुणवती' के साथ हुआ था । अपना कुल पूछा 
जाने पर इन्होने राजा श्रेरिकसे साफ कह दिया था कि मै उज्जयित्ती- 
का रहनेवाला एक वेश्यपुत्र हूँ और तीर्थयात्राके लिये निकला हुश्रा 
हूँ । इस पर श्रेरिकने गुणवतती आदि १६ कन्याओके साथ इनका 
विवाह किया था। जेसा कि रामचन्द्र-सुमुज्ु-कृत 'पुरयाल्रवकथा- 
कोश'से प्रकट है *-- 

राजा (शेणिक.) 5भयकुमारादिभिरद्व पथमाययौ । 
राजभवन प्रवेश्य कि कुलो सवानिति पत्रच्छ ॥ 
कुमारो ज्ते उज्जयिन्या वेश्यात्मजो तीर्थैयात्रिक: । 
तत्ो नूपो गुणवत्यादिभि- षोडशकन्याभिस्तस्य विवाह चकार ॥ 
इसी पुरएयात्रवकथाकोशमे 'सविष्यदत्त” नामके एक वेह्यपुत्र- 
की भी कथा है, जिसने हरिपुरके भ्ररिजय राजाकी पुत्री 'भविष्यानु- 
रूपा से और हस्तिनापुरके राजा भुपालकी कन्या 'स्वरूपा'से विवाह 
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किया था और जिसके उल्लेंखोकी विस्तार-भयसे यहाँ छोडा 
जाता है | 

(४) इसी तरह पर हिन्दूधर्मक ग्रन्थोंम भी प्रतिलोमविवाहके 
उदाहरण पाये जाते है जिसका एक नमृुना 'ययाति! राजाका उक्षना 
ब्राह्मण (शुक्राचार्य) की 'देवयाती' कत्यासे विवाह है। यथा'-- 

तेपां ययातिः पच'नांविजित्य चघुधामिमाम्‌ । 
देवयानीमुशनस' सुतां भार्यामवाप सः॥ 
--महाभा० हुरि० भ्र० ३० वाँ 

इसी विवाहसे यदु” पुत्रका होना भी माना गया है, जिससे बहु- 
बंस चला। 
४ इन सव उल्लेखीसे स्पप्ट है कि प्राचीन कालमे भ्नुलोमरूपसे 

ही नही किन्तु प्रतिलीम रूपसे भी श्रसवर्रा-विवाह होते थे । दाव- 

भागके भ्रम्थोंसे भी अ्रसवर्णविवाहकी रीतिका बहुत कुछ पता 
चलता है-उनमें ऐसे विवाहोसे उत्पन्न होने वाली सर्तातके लिये 
विरासतके नियम दिये है, जिनके उल्लेखोको भी यहाँ विस्तार-भयसे 
छोड़ा जाता है। अस्तु; वर्णकी 'जाति? संज्ञा होने से असवरों विवाहो- 
को अन्तर्जातीय विवाह भी कहते है। जब भारतकी इन चार प्रधान 
जातियोमें अन्तर्जातीय विचाह भी होते थे तब इन जात्तियोंसे बती 
हुई अग्रवाल, खडेलवाल, पललीवाल, ओसवाल और परवार श्रादि 
उपजातियोमे, समान वर्ण तथा धर्मके होते हुए भी, परस्वर विवाह 
न होता कया श्रर्थ रखता है और उसके होनेमे कौन सा सिद्धान्त 
बाधक है यह कुछ समभमे नही श्राता । जान पड़ता है यह सब 
आपसकी खीचातानी और परस्परके ईर्षाद्देघादिका परिणाम है-- 
वास्तविक हानि-लाभ अथवा किसी घामिक सिद्धान्तसे इसका कोई 
सम्बन्ध नही है। वर्णोकी हृष्टिको छोड़कर यदि उपजातियोकी हृष्टि 
को ही लिया जाय तो उससे भी यह नही कहा जा सकता कि पहले 
उपजातियोमे विवाह नहीं होता था । आर्य-जातिकी अपेक्षा म्लेच्छ- 
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जाति भिन्‍न है और स्लेच्छोंमे भी भील, शक, यवन, शवरादिक 
कितनी ही जातियाँ हैं। जब श्रार्योका म्लेच्छो श्रथवा भीलादिकोसे 
विवाह होता था तो वह भी श्रन्तर्जातीय विवाह था श्र बहुत बड़ा 
श्रन्तर्जातीय विवाह था । उसके म्ुकावलेमे तो यह श्रार्यो-आर्योकी 
जातियो श्रथवा उपजातियोके अरन्तर्जातीय-विवाह कुछ भी गणनामे 
गिने जानेके योग्य नही है | इसके सिवाय पहले भूमिगोचरियोके 
साथ विद्याधरोंके विवाह-सम्बंधका आम दस्तुर था, और उनकी 
कितनी ही जातियोका वर्णन शास्त्रोमे पाया जाता है। वसुदेवजीने 
भी अनेक विद्याधर-कन्याओसे विवाह किया था, जिसमे एक 'मदन- 
वेगाः भी थी और वह श्रीजिनसेनाचार्यके कथनानुसार गौरिक 
जातिके विद्याधरकी कन्या थी । वसुदेवजी स्वय गौरिक जातिके नही 
थे और इसलिये गौरिक जातिकी विद्याधर-कन्यासे विवाह करके 
उन्होने उपजातियोकी दृष्टिसे भी स्पष्ट रूपसे श्रन्तर्जातीय विवाह 
किया था, इसमे सदेह नही है। आाबूके तेजपाल-वस्तुपालवाले जेन 
मदिरमे एक शिलालेख सवत्‌ १२६७ का लिखा हुआ है, जिससे 
मालूम होता है कि प्राग्वाट (पोरवाड) जातिके तेजपाल जेनका विवाह 
'मोढ' जातिकी सुहडादेवीसे हुआ था । इस लेखका एक भ्रश जो 
जेनमित्र ( ता० २३ अ्रप्रेल सन १६९२५ ) मे प्रकाशित हुआ, इस 
प्रकार है -- 

“ऊँ सवत १२६७ वर्ष वेशाख सुदी १४ गुरौ प्राग्वाट ज्ञातीन 
चड प्रचड प्रसादमह श्री सोमान्वये मह श्रीअ्रसराज सुत मह श्रीत्तेज- 
पालेन श्रीमत्तत्तन वास्तव्य मोढ ज्ञातीय 5० जाल्हण सुत 5० भ्रास- 
सुताया ठकुराज्ञी संतोषा कुक्षिसभरूताया महश्री तेज पाल द्वितीय 
भार्या महश्री सुहडादेवया श्रेयाथ “ ” 

यह आधुनिक उपजातियोमें, आजसे करीब ७०० वर्ष पहलेके 
अन्तर्जातीय-विवाहका एक नमूना है भर तेजपाल नामके एक बड़े 
ही प्रतिष्ठित तथा धर्मात्मा पुरुष-द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी. 
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तरहके और भी कितने ही नमृने खोज करने पर मिल सकते हैं । 
कुछ उपजातियोमे तो श्रव भी श्रन्तर्जातीय विवाह होता रहता है । 

ऐसी हालतमे इन अग्रवाल, खडेलवाल श्रादि जातियोमे परस्पर 
विवाह न होनेके लिये सिद्धान्तकी हप्टिसे, क्या कीई युक्तियुक्त कारण 
प्रतीत होता है, इसका पाठक स्वयं अनुभव कर सकते है । साथ ही, 
यह भी जान सकते हैं कि दो जातियोमे परस्पर विवाह सम्बंध होनेसे 
उन जातियोका लोप होना श्रथवा जाति-पाँतिका मेटा जाना कंसे 
वन सकता है ? क्‍या दो भिन्‍न गोत्रोमे विवाह सम्बन्ध होनेसे वे 
मिट जाते है या उनका लोप हो जाता हैं ? यदि ऐसा कुछ नही 
होता तो फिर दो जातियोमें परस्पर विवाहके होनेसे उनके नाशकी 
आशका कंसे की जा सकती है ? अत. इस प्रकारकी चिन्ता व्यर्थ 
है। जहां तक हम समभते हैं एक ही घ॒र्म और भ्राचारके मानने तथा 
पालनेवाली प्राय. इन सभी उपजातियोमे परस्पर विवाहके होनेसे 
कोई हानि मालूम नही होती । प्रत्युत इसके, विवाह-क्षेत्रके विस्तीर्_ण 
होनेसे योग्य सम्बन्धोके लिये मार्ग खुलता है. पारस्परिक प्रेम बढता 
है, योग्यताके बढानेकी भ्रोर प्रवृत्ति होती है और मृत्युशय्यापर पड़ी 
हुई कितनी ही अ्रल्पसख्यक जातियोकी प्रारारक्षा भी होती है । 
वास्तवमे ये सब जातियाँ परिकल्पित और परिवतनशील हैं--एक 
अवस्थामे न कभी रही और न रहेंगी--इनमे गो-श्रश्वादि जातियो- 
जेसा परस्पर कोई भेद नही है श्लौर इसलिये अपनी जातिका अहकार 
करना अथवा उसे श्रेष्ठ तथा दूसरी जातिको अपनेसे हीन मानना 
मिथ्या है । प० आशाधरजीने भी, अपने अनगारधममित ग्रन्थ 
आर उसकी स्वोपज्ञ टीकामे कुल-जाति-विषयक ऐसी श्रहंकृतिको 
मिथ्या ठहराया है और उसे आत्म-पतनका हेतु तथा नीचगोन्रके 
बन्धका कारण बतलाया है। साथ ही, अपने इस मिथ्या ठहरानेका 
यह हेतु देते हुए कि 'परमार्थसे जाति-कछुलकी शुद्धिका कोई निरचय 
नही वन सकता'--यह नही कहा जा सकता कि अस्ुुक जाति अथवा 
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कुलकी रक्त-शुद्धि विना किसी मिलाबटके, अ्रक्षुएण चली झ्राती है- 
उसकी पुष्टिमे नीचे लिखा वाक्य उद्घृत किया है.-- 

अतादाविह संसारे दुर्वारे सकरध्वजे । 

कुले च कामिनी-मूले का जाति-परिकल्पना ॥ 

और इस वाक्‍्यके द्वारा यह सूचित किया है कि “जब ससारमें 

अनादिकालसे कामदेव दुनिवार चला आता है और कुलका मूल भी 
कामिनी है, तब किसी 'जाति-कल्पता' को क्‍या महत्व दिया जा 
सकता है और उसके आधार पर किसीको क्या मद करना चाहिये?? 
ग्रत जाति-विषयक मद त्याज्य है। उसके कारण कमसे कम साध- 
मियो अथवा समान आ्राचारको पालनेवाली इन उपजातियोमे पार- 
है (अन्तर्जातीय) सदविवाहोके लिये तो कोई रुकावट न होनी 
चाहिये। 
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आजकल हमारे बहुघा जेती भाई अपने अचुदार विचारंकि 
कारण जरा जरासी वात पर अपने जाति-भाइयोको, जातिसे च्युत 
अथवा विरादरीसे खारिज्ञ करके उनके घामिक अधिकारोंमे भी 
हस्तक्षेप करके उन्हे सम्मार्गसे पीछे हटा रहे हैं, भौर इस तरह अपनी 
जातीय तथा सघ-शक्तिको निर्वेल और नि सत्व बनाकर अपने:ऊपर 
अनेक प्रकारकी विपत्तियोको बुलानेके लिये कमर कसे हुए है। 
लोगोको, चारुदत्त सेठके उदाहरण पर ध्यान देते हुए--उसके साथ 
उस वक्तकी विरादरीके किए हुए सलूक झौर उसके सत्फलको देखते 
हुए--दडविधानके ऐसे अवसरों पर बहुत ही सोच-समभक भ्ौर 
गहरे विचार तथा दूरहृष्टिसे काम लेना चाहिए । यदि वे पतितोका 
स्वयं उद्धार नही कर सकते हो तो उन्हें कमसे कम पत्तितोकि उद्धार- 
मे बाधक तो नही बनना चाहिये भर न ऐसा अ्रवसरही देना चाहिये 
जिससे पतितजन और भी श्रधिकताके साथ पतित हो जाँय । किसी 
पतित भाईके उद्धारकी चिन्ता न कर उसे जातिसे खारिज कर देना 
और उसके धामिक अधिकारोकी भी छीन लेना ऐसा कर्म है जिससे 
वह पतित भाई सुधारका भ्रवसर न पाकर और भी ज्यादा पतित 
हो जाय अथवा यो कहिये कि वह डुबतेको ठोकर मारकर शीघ्र डुबो 
देनेके समान है। तिरस्कारसे प्रायः कभी किसोका सुधार नही होता 
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उससे तिरस्कृत व्यक्ति अपने पापकार्यमें और भी हृढ हो जाता है 
और तिरस्कारीके प्रति उसकी ऐसी शत्रुता बढ़ जाती है जो जन्म- 
जन्मान्तरोमे अनेक दु खो तथा कष्टोका कारण होती हुई दोनोके 
उन्तत्ति-पथमे बाधा उपस्थित कर देती है । हाँ, सुधार होता है, प्रेम 
उपकार और सद्व्यवहारसे । यदि चारुदत्तके कुटुम्बीजन अपने इन 
गुणों और उदार-परिणतिके कारण, वसन्तसेनाको चारुदतके पीछे 
अपने यहाँ श्राश्रय त देते बल्कि यह कहकर दुतकार देते कि 'इस 
'पापिनीने हमारे चारुदत्तका सर्वनाश किया है, इसकी सूरत भी नहीं 
देखती चाहिये और न इसे अपने द्वार पर खडे ही होने देना चाहिये' 
तो बहुत सभव था कि वह निराश्चित-दशामे मजबूर होकर अपनी 
माताके ही पास जाती और वेद्यावृत्तिके लिये मजबूर होती, और 
तब उसका वह सुन्दर श्राविकाका जीवन न बन पाता जो उन्त 
लोगोंके प्रेमपुर्वक झ्राश्य देने शौर सद्व्यवहारसे बन सका था। 
इसलिये सुधारके अर्थ प्रेम, उपकार और सद्व्यवहारको श्रपनाना 
चाहिये, इसकी नितान्त श्रावश्यकता है। पापीसे पापीका भी सुधार 
हो सकता है, परन्तु सुधारक होता चाहिये। ऐसा कोई भी पुरुष 
नही है जो स्वभावसे ही 'अ्रयोग्य' हो परन्तु उसे योग्यताकी ओर 
लगानेवाला योजक” होना चाहिये, उसीका मिलना कठिन है । नी- 
पिकारोने कहा है '-- 
अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र ठुलेभ. । 

जो जाति अपने किसी अपराधी व््यक्तिको जातिसे खारिज करती 
है और इस तरह उसके व्यक्तिखवके प्रति भारी घृणा श्रौर तिरस्कार- 
के भाव प्रदर्शित करती है, समभना चाहिये कि वह स्वयं उसका 
सुधार करनेके लिये श्रसमर्थहै,भ्रयोग्य है और उसमे योजक-शक्ति नहीं 
है साथही,इस ऋतिके द्वारा वह सर्वताधारणमे अपनी अयोग्यता और 
अशक्तिकी घोषणा कर रही है--इतना ही नही, बल्कि अपसी स्वार्थ- 
साधुताको भी प्रगट कर रही है । ऐसी भ्रयोग्य और असमर्थ जातिका, 
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जो अपनेको थाम भी नही सकती,क्रमण पतन होना कुछ भी अस्वा- 
भाविक नही है । पापीका सुधार वही करसकता है जो पापीके व्यक्ति- 
त्वसे घृणा नहीं करता बल्कि पापसे घृणा करता है। पापीसे 
घृणा करनेवाला पापीके पास नही फटकता, वह सदंव उससे दूर 
रहता है और उन दोनोके बीच मीलोकी गहरी खाई पड़ जाती है। 
इससे वह पापीका कभी भी कुछ सुधार या उपकार नही कर सकता । 
प्रत्युत इसके, जो पापसे घृणा करता है वह सद्वेद्यगी तरह हमेशा 
पापीके (रोगीके) निकट होता है और बराबर उसके पाप (रोग) को 
टूर करने का यत्न करता रहता है । यही दोनोमें भारी अ्रन्तर है । 
आ्राजकल अ्धिकाश जन पापसे तो घुरता नही करते परन्तु पापीसे 
घृशाका भाव जरूर दिखलाते है, श्रथवा घृणा करते है । इसीसे 
ससारमें पापकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और उसकी शान्ति होनेमे 
नही आती | बहुधा जाति-विरादरियो अ्रथवा पचायतियोकी प्रायः 
ऐसी नीति पाई जाती है कि वे अपने जाति-भाइयोको पापकर्मसे तो 
नही रोकती और न उनके मार्गमे कोई अ्र्गला ही उपस्थित करती 
है, बल्कि यह कहती है कि 'तुम सिगल-इकहरा पाप मत करो,बल्कि 
डबल-दोहरा पाप करी, डबल पाप करनेसे तुम्हे कोई दंड नहीं 
मिलेगा, सिगल पाप करने पर तुम जातिसे खारिज हो जाओगे | 
श्र्थात्‌ वे श्रपने व्यवहारसे उन्हे यह शिक्षा दे रही हैं कि 'तुम चाहे 
जितना बडा पाप करो, हम तुम्हे पाप करनेसे नही रोकती, परन्तु 
पाप करके यह कहो कि हमने नही किया,पापको छिपाकर करो श्रौर 
उसे छिपानेके लिये जितना भी मायाचार तथा श्रस॒त्य-भापणादि 
दूसरा पाप करना पड़े उसकी तुम्हें छुट्टी है, तुम खुशीसे व्यभिचार 
कर सकते हो, परन्तु वह स्थूलस्पमे कसी पर जाहिर न हो; भले 
ही इस कामके लिये रोटी बनानेवालीके रूपमे किसी रत्रीको 
रखलो परन्तु इसमे अपना अनुचित सम्बन्ध मत जाहिर हीने दो 
और यदि तुम्हारे फेल (कर्म)से किसी विधवाकों गर्भ रह जाय तो 
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खुणीसे उसकी भ्र॒रय-हत्या कर डालो, अथवा वालक प्रसव करा- 
कर उसे कही जंगल आदिम डाल आओ या मार ढालो, परूतु खुले 
रूपमे जाति-विरादरीके सामने यह वात न आ्राने दो कि तुमने उस 
विधवाके साथ सम्बन्ध किया है इसीमे तुम्हारी खेर है- मुक्ति हैं 
औौर नही तो जातिसे खारिज कर दिए जाश्ोगे । जाति-विरादरियों 
अथवा पंचायतियोकी ऐसी नीति झौर व्यवहारके कारण ही श्राज 
कल भारतवर्षका और उसमे भी उच्च कहलानेवाली जातियोका 
बहुत ही ज्यादा नेतिक पतन हो रहा है। ऐसी हालतमे पावियोका 
सुधार और पतितोंका उद्धार कौन करे,यह एक बडी कठिन समस्या 
उपस्थित है । 

एक बात और भी नोट किए जाने योग्य है और वह यह कि 
यदि कोई मनुष्य पापकर्म करके पतित होता है तो उसके लिए इस 
बातकी खास जरूरत रहती है कि वह अपने पापका प्रायध्चित्त 
करनेके लिये श्रधिक धर्म करे, उसे ज्यादह धर्मकी श्रोर लगाया जाय 
झौर अधिक घर्म करनेका मौका दिया जाय, परन्तु आजकल वुछ 
जैन जातियो और जेन पंचायतोकी ऐसी उल्टी रीति पाई जाती है 
कि वे ऐसे लोगोको धर्म करनेसे रोकते हैं--उन्हे जिनमन्दिरोमे 
जाने नही देते श्रथवा वीतराग भगवानवी पूजा-प्रक्षाल नही करने 
देते; भ्रौर भी कितनी ही श्रापत्तियाँ उनके धामिक अ्रधिकारोपर 
खड़ी कर द्वेते हैं। समभमे नही श्राता यह कैसी पापोसे घृशा और 
धर्मसे प्रीति, भ्रथवा पतितोके उद्धारकी इच्छा है | #।र बिसी 
बिरादरी या पचायतको किसीके घामिक श्रधिकारोमे हस्तक्षेप कर- 
तेका क्या अधिकार है ? 

जेनियोमे श्रविरत-सम्यग्हप्टिका भी एक दर्जा (चतुर्थ गुणशस्थान) 
है। और अविरतसम्यग्हृष्टि उसे कहते है जो इन्द्रियोके विषयो तथा 
त्रस-स्थावर जीवोकी हिंसासे विरक्त नही होता- श्रथवा यो कहिये 
कि इन्द्रियसयम और प्राशिसयम नामक दोनो संयमोमेसे किसी 
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भी संयमका घारक नही होता, परन्तु जिनेन्द्र भगवानके वचनोमे 
श्रद्धा जरूर रखता है'। ऐसे लोग भी जब जेती होते हैं और सिद्धा- 
न्तत' जेनमन्दिरोमे जाने तथा जिनपुजनादि करनेके भ्रधिकारी है” 
तब एक श्रावकसे, जो जेनधर्मका श्रद्धानी है, चारित्रमोहनीय कर्मके 
तीब्र-उदयवद्य यदि कोई अपराध बन जाता है तो उसकी हालत 
अविरत-सम्यग्हष्टिसि और ज्यादह क्या खराब हो जाती है, जिसके 
कारण उसे मन्दिरमे जाने श्रादिसे रोका जाता है । जान पड़ता है कि 
इस प्रकारके दड-विधान केवल नासमझी और पारस्परिक कषाय- 
भावोंसे सम्बन्ध रखते हैं। अन्यथा, जेनधममे तो सम्यग्दर्शनसे युक्त 
'(सम्यग्हष्टि) चाएडालके पुत्रेको भी 'देव” कहा है-आराध्य बत- 
- लाया है। श्लौर उसकी दशा उस अगारके सहझय प्रतिपादन की है 
जो बाह्यमे भस्मसे श्राच्छादित होनेपर भी अंतरगमें तेज तथा प्रका- 
- शको लिए हुए है श्रौर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नही होता? । 
इसीसे बहुत प्राचीन समयमे,जब जेनियोका हृदय सच्ची धर्मभावनासे 
प्रेरित होकर उदार था और जेनधर्मकी उदार (अनेकान्तात्मक) 
छत्रछायाके नीचे सभी लोग एकत्रित थे, मातंग (चारुडाल) भी जेन 
मन्दिरोमे जाया करते थे श्लौर भगवानका दर्शन-पुजत करके अपना 


१ णोइदियेसु विरदो णो जीवे थावरे तसे वापि । 
जो सदृहइ जिखुत्तं सम्माइट्री श्रविरदों सो ॥ २६ ।॥। 
“-गोम्मटसार 
२ जिन-पुजाके कौन कौन अधिकारी हैं, इसका विस्तृत और 
प्रामारिशक कथन लेखककी लिखी हुईं 'जिनपुजनाइधिकार-मीमासा? से 
जानना चाहिये | 
8, सम्यग्दशंन-सम्पन्नमपि मातंगदेहजम । 


देवा देव॑ विदुर्भस्म गूढायारान्त रोजसम्‌ ॥ 
--रत्नकरंडे, स्वामिसमन्तभद्र, 
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जन्म सफल किया करते थे । इस विषयका श्रच्छा उल्लेख श्री- 
जिनसेनाचार्यके हरिवगपुराण [( सर्ग २६ ) मे पाया जाता है और 
चह इस प्रकार है * -- 
“सस्त्रीका” खेचरा याता: सिद्धकूट-जिनाजलयम | 
एकदा बदितु सोषि शौरिमेदनवेगया ॥ २॥ 
कत्बा ज़िनम३ खेटा' प्रबन्ध प्रत्तिमागृहम्‌ । 
तस्थुः स्तंभानमा भ्रित्य बहुवेषा यथायथम्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्य ढ्वेगोपि गौरीणां विद्यानां स्तम्भमाभ्रितः | 
कृतपूजास्थित: श्रीमान्स्वनिकायपरिष्कृत:॥ ४ ॥ 
पष्टया बसुदेवेन ततो मदनवेगया । 
विद्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीतिता ॥ ४॥” 
*#अमी विद्याधरा ह्ार्या' समासेन समीरिताः | 
सातंगानासपि स्वामिन्निकायान्‌ श्रृर्णु बच्मि ते॥ १४॥ 
नीलाम्डु॑द्वयश्यासा नीलास्वरवरखजः । 
अमी सातगनासानों मातगस्तभ-सगता: ॥ १५॥ 
श्मशानास्थिक्ृतोत्तसा भस्तरेणु-विधूसराः । 
श्मशाननिल्ययास्ववेते स्मशानस्तभमा श्रिता:॥ १६॥। 
नीलबेडूयेवर्णानिमंधारयन्त्यंबराणि ये । 
पाडुरस्तभमेत्यामी स्थिता पांडुकखंचरा: || ९७॥ 
ऋष्णा5जिनघरास्ट्वेते ऋष्णुचर्माम्बरखज: । 
कानीलस्तसमध्येत्य स्थिता: कालश्वपाकिनः ॥ १०॥ 
पिंगल्षेमू ध्वैजेयु क्तास्तप्तकाचनभूषणा: । 
श्वपाकीनां च विद्यान्ां श्रिता सतम श्वपाकिनः || १६ ॥ 
पत्रपणाशुकच्छन्त--विचित्र-मुकुट-खज:ः | 
पावेतेया इति ख्याता पाबेतस्तेभमाश्रिता* ॥ २०॥ 
चशीपत्र कृतोत्तंसा:सववेतु कुसुमस्जः । 
चशस्तसाशिताश्वैते खेठा बशालया मताः ॥ २१ ॥ 


ड़ 
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महा मु ज्नगशोभांऊसंहप्टयर भूषणा: । 

पृछमुलमहासंभगानिता वाजमूलका: ॥ २२ ॥। 

स्वनेपकुमसंचारा: स्पचिककतभूपणा । 

समासेन सोरयाता निएप्या' सचरोदूगता: ॥ २३ || 

हलि भायतिदेशन झासबियाधरस्वर: । 

शौरियर्ति निन्न स्थान सेचराशप यथाय्थम्‌ ॥ २४ ॥" 

इन पद्मोत्रा अनुवाद प० गजाधरलाजीने प्तने भाषा हरिवेंग- 

पुराण 'में निम्म॑प्रवार दिया है-- 

' एक दिन समग्तत विद्याधर अपनी प्रगनी स्थियोंके साथ सिद्ध- 
फूट चंत्यालयकी बन्‍्दतार्थ गये । कुमार (वसुदेव) भी प्रियतमा मदन- 
बेगाके साथ नल दिये ॥३॥ सिद्धकुटपर जाकर चितर-विवित्र वेषेकि 
धारणा करनेवाले विद्याधरोने सानन्‍्द भगवानकी पृजा की, चत्या- 
लघकी नमस्वार किया एवं अपने अपने रतमोका सहारा लेकर जुदे- 
जुदे स्थानोपर चेठ गये। बुमारके इवसुर विद्यु दवेगने भी अपनी 
जातिके गीरिक निझ्ाण्के विद्याधरोके साथ भले प्रकार भगवानकी 
पुजा की श्र अपनी गौरी € वद्याओके स्तभका सहारा लेकर बठ 
गए। कुमारको विद्याधरोकी जातिके जाननेकी उत्कठा हुई, इसलिये 
उन्होने उनके विपयमे प्रियतमा मदनवेयरासे पूछा और _सदनवेगा 
यथायोग्य विद्याधरोपी जातियोका इस प्रकार वर्शन करने लगीः--/ 

“प्रभो | ये जितने विद्याधर है वे सब आर्यजातिके विद्याघर 
है | श्रव मैं मातगजातिके विद्याघरोकों बतलाती हूँ आप ध्यान- 
पूर्वक सुने ।" 

“नीलमेघके समान ध्याम नीली माला धारण किये, मातगस्तंभ 
के सहारे बेठे हुए ये मातगजातिके विद्याधर है ॥ १४-१४ ॥ झुर्दो- 
की हड्डियोके शुपरोसे भ्रूषित, भल्‍्म ( राख ) की रेखुओसे मटमेले 








१, देखो, सन्‌ १६१६ का छपा सत्करणस पृष्ठ रंब्डे, रृघश । 
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और इ्मशान (स्तभ) के सहारे बैठे हुए ये श्मशान-जातिके विद्याधर 
है ॥१६॥ बेडूर्यमरिके समान नीले नीले वस्त्रोंकी घारण किए पाँडुर- 
स्तभके सहारे बेठे हुए ये पाडुकजातिके विद्याधर है ॥१७॥ काले 
काले भुगचर्मोको ओढे, काले चमड़ेके वस्त्र और मालाओोको धारे 
कालस्तभका शआ्राश्रय लेकर बेठे हुए ये कालद्वापाकी जातिके विद्या- 
धर है ॥१८॥ पीले वर्णके केशोसे भ्रूषित, तप्तस्वरके भरूषणोके 
धारक इवपाकविद्याग्नोके स्तभके सहारे बेठनेवाले ये बवपाकजातिके 
विद्याधर है॥१६॥ बृक्षोके पत्तोके समान हरे वस्त्रोको घारण करने- 
वाले, भाति-भातिके सुकुट श्रौर मालाओके धारक पर्वतस्तभका 
सहारा लेकर बेठे हुए ये पार्वतेयजातिके विद्याघर है ॥२०॥ जिनके 
भूषण बासक पत्तोके बने हुए हैं, जो सब ऋतुओके फूलोकी मालाएं 
पहिने हुए है और वशस्तभके सहारे बेंठे हुए है वे बंशालयजातिके 
विद्याधर है ॥२१॥ महास्पके चिन्होसे युक्त उत्तमोत्त म भूषणोको 
धारण करनेवाले वृक्षम्ुल नामक विद्याल स्तमके सहारे बे हुए ये 
वार्कमूलकजातिके विद्याधर है ॥२२।। इस प्रकार रमणी मदनवेगा- 
द्वारा अपने अपने वेष और चिन्ह-युक्त भूषणोसे विद्याधरोका भेद 
जानकर कुमार अति प्रसन्‍न हुए श्रौर उसके साथ अपने स्थान 
चले आ्राए, एव श्रन्यविद्याधर भी अपने अपने स्थान चले गए |? 

इस उल्लेखपरसे इतना ही स्पष्ट मातम नही होता कि मातग 
जातियोंके चाडाल लोग भी जैन मन्दिरोमे जाते और पूजन करते 
थे, बल्कि यह भी भालुम होता है कि स्मशानभुमिकी हड्डियोके 
आ्राभूषण पहने हुए तथा मृगछाल ओढे, चमड़ेके वस्त्र पहिने और 
चमड़ेकी मालाएँ हाथमे लिये हुए भी ज्ञेन्मान्दरोमे जा सकते थे* | 

१. यहाँ किसीको यह समझने की भूल न करना चाहिये कि 


आजकल ऐसी अ्रपवित्र दशामे मन्दिरोमे जानेकी 
चाहता है। 


लेखक 
प्रवत्ति चलाना 
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ओर न केवल जा ही सकते थे बल्कि श्रपती शक्ति और भक्तिके 
अनुसार पूजाकरनेके वाद उनके वहाँ वेठनेके लिये स्थान भी नियत 
था, जिससे उनका जेन मन्दिरमे जानेका और ज्यादा नियत श्रधिकार 
पाया जाता है! । जान पड़ता है उस समय सिद्धकुट-जिनालयमे 
प्रतिमागृहके सामने एक बहुत बड़ा विद्ञाल मडप होगा और उसमे 
स्तमोके विभागसे सभी आर्य-अ्नार्य-जातियोके लोगोके बेठनेके लिये 
जुदा जुदा स्थान नियत कर रखे होगे। श्राजकल जेनियोमे उक्त 
सिद्धकूट-जिनालयके ढंयका, उसकी नीतिका शअ्रनुसरण करनेवाला, 
एक भी जैन मन्दिर नही है* । लोगोने वहुधा जेन मन्दिरोंको देव- 
सम्पत्ति न समझकर अपनी घरू सम्पत्ति समझ रक्‍खा है, उन्हें 
अपनी ही चहल-पहल तथा झ्रामोद-प्रसोदादिके एक प्रकारके साधन 
बना रबखा है। वे प्राय उन महौदार्य-सम्पन्न लोक-पिता वीतराग 
भगवानके मन्दिर नही जान पडते, जिनके समवसरखामे पशु तक भी 
जाकर बैठते थे। और न वहाँ, मृतिको छोड़कर, उन पृज्य पिताके 
चैराग्य, शऔदार्य तथा साम्यभावादि ग्रुणोका कहीं कोई आदर्श ही 
नज़र आता है। इसीसे वे लोग उनमे चाहे जिस जेनीको आने देते 





१, श्रीजिनसेनाचायं ने £ वी शताब्दीके वातावरणके अनुसार भी 
ऐसे लोगोका जैँनमन्दिरमे जाना आदि आझापत्तिके योग्य वही ठहराया 
और तन उससे मदिरके. अपवित्र हो जानेको ही सुचित किया। इससे 
क्या यह न समझ लिया जाय कि उन्होने ऐसी प्रवृतिका अभिनन्दन 
किया है श्रथवा उसे बुरा नही समझा ?, 

२ चादनपुर श्रीमहावीरजीके मन्दिरमे तो वर्षमरमे दो एक 
दिन के लिये यह हवा आ जाती है कि सभी ऊच-नीच जातियोके 
लोग बिना किसी रुकावठके अपने प्राकृत वें पमे-- जूते पहने और चमड़े- 
के ढोल आदि चीजे लिए हुए वहाँ चले जाते है, और अपनी भक्तिकें 
अनुसार दर्शन पूजन तथा परिक्रमण कर वापिस आते है । 
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है और चाहे जिसको नही | कई ऐसे जेन मन्दिर भी देखनेमे आए है 
जिनमे ऊसी वस्त्र पहिने हुए जेनियोको भी घुसने नही दिया जाता । 
इस अनुदारता और कृत्रिम धर्मभावनाका भी कही कुछ ठिकाना है! 
ऐसे सब लोगोकों खूब याद रखना चाहिये कि दूसरोंके धर्म-साधनमे 
विध्न करना, बाधक होना, उन्तका मन्दिर जाना बन्द करके उन्हे 
देव-दर्शनादिसे विमुख रखना और इस तरह पर उनकी आरात्मो- 
न्‍्नतिमे रुकावट डालना बहुत बडा भारी पाप है। अ्रजनासुन्दरीने 
अपने पूर्व जन्ममे थोडे ही कालके लिये जिनप्रतिमाको छिपाकर 
अपनी सौतके दशेन-पूजनमे श्रन्तराय डाला था, जिसका परिणाम 
यहाँ तक कटठुक हुआ कि उसको अपने इस जन्ममें २२ वर्ष तक 
पतिका दु सह वियोग सहना पडा और अनेक सकट तथा आ्रापदाओो- 
का सामना करना पडा, जिनका पूर्ण विवरण श्रीरविषे णाचार्य-कृत 
पद्मपुराणके देखनेसे मालूम हो सकता है। श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने श्रपने 
'रमणसार! ग्रन्थमे यह स्पष्ट बतलाया है कि 'दूसरोके पूजन श्रौर 
दान-कार्यमें अ्रन्तराय (विध्न) करनेसे जन्म-जन्मान्तरसे क्षय, कुष्ट, 
शूल, रक्तविकार, भगदर जलोदर, नेत्रपीड़ा शिरोवेदना श्रादि 
रोग तथा शीत-उष्श॒के प्राताप और कुयोनियोमे परिभ्रमण श्रादि 
अनेक ढु खोकी प्राप्ति होती है। यथा :-- 

खयथ-कुट्टसूलमूलो लोयभगदरजलोदरक्खिसिरो। 

सीदुराह वह्मराई पूजादाणतराय-कम्मफतल ।। ३३ || 

इसलिये जो कोई जाति-बिरादरी श्रथवा पचायत किसी जेवीको 
जेनमन्दिरमे न जाने श्रथवा जिनपूजादि धर्म-कार्योसे वचित रखने- 
का दड देती है वह अपने अधिकारका अतिक्रमण और उल्लघन 
ही नही करती, बल्कि घोर पापका अनुष्ठान करके स्वय अपराधिनी 
वनती है। ऐसी जाति-बिरादरियोके पचोकी निरकुशताके विरूद्ध 
आवाज उठनेकी जरूरत है श्रौर उसका वातावरण ऐसे ही लेखोके 
हारा पैदा किया जा सकता है। आजकल जेन पचायतोने 'जाति- 
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वहिप्कार' नामके तीक्ष्ण हथियारको जो एक खिलौनेकी तरह अपने 
हाथमें ले रकखा है श्रौर विना उसका प्रयोग जाने तथा अपने बला- 
दिक और देश-कालकी स्थितिको पहचाने जहाँ तहाँ यद्वा तह रुपमे 
उसका व्यवहार किया जाता है वह धर्म और समाजके लिये बड़ा ही 
भयंकर तथा हानिकारक है। इस विपयमे श्रीसोमदेवसूरि. अपने 
ध्यज्ञास्तिलक' ग्रन्थ (शक स० ८८१) में लिखते है :-- 
नत्रै. सदिग्ध-निव हि बिंदग्धादूगणवर्धनम्‌ । 
एकदो पक्ृते त्याज्यः प्राप्ततत्त्वः कर्थ नर ।! 
यतः समयकार्यार्थों नाना-पज्ञनाश्रय: 
अत मवोध्य यो यत्र योग्यस्तं तत्र योजयेतू ॥ 
उपेत्ञायां तु जायेत तत्तादूदूरतरों नरः । 
तम्स्नतस्थ भवों दीघः समयोपि च द्वीयते ॥ 
इन पद्योंका आशय इस प्रकार है 
पोसे ऐसे नवीन मनुप्योसे अपनी जातिकी समूह-क्द्धि करनी 
चाहिये जो सद्ग्धिनिर्वाह हैं-- पर्थात्‌ जिनके विषयमे यह सन्देह है 
कि वे जातिके आचार-विचारका यथेष्ट पालन कर सकेंगे ।(शऔर जब 
यह बात है तब) किसी एक दोषके कारण कोई विद्वान जातिसे वहि- 
प्कारके योग्य कैसे हो सकता हैं ? डे कि सिद्धान्ताचार-विषयक धर्म- 
कार्योका प्रयोजन नाना पंचजनोके आश्रित हैं-“उन्तके सहयोगसे 
सिद्ध होता है--अत- समभझाकर जो जिस कामके योग्य हो उसको 
उसमें लगाना चाहिये--जातिसे पृथक न करना चाहिये | यदि किसी 
दोषके काररा एक व्यक्तिकी- खासकर विद्वानकी - उपेक्षा कीजाती 
है--उसे जातिमे रखतेकी पर्वाह च करके जातिसे पृथक किया जाता 
है-- तो इस उपेक्षासे बह मनुष्य तत्वसे बहुत दूर जा पडता है। 
तत्वसे दूर जा पड़नेके कारण उत्तका संसार बढ जाता है श्ौर 
घम्मकी भी क्षति होती है--समाजके साथ साथ धर्मको भी भारीहानि 
उठानी पड़ती है. उसका यथेष्ट प्रचार और पालन नही हो पाता ।' 
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आचार्यमहोदयने अपने इन वाक्यो-द्वारा जेन जातियों और 
जैन पचायतोको जो गहरा परामर्स दिया है और जो दूरकी बात 
सुभाई है वह सभीके ध्यान देने और मनन करनेके योग्य है । जब 
जब इस प्रकारके सद॒पदेशों और सत्परामश्ों पर ध्यान दिया गया 
है तब तब जैन समाजका उत्थान होकर उसकी हालत कुछसे कुछ 
होती रही है--इसमे भ्रच्छे श्रच्छे राजा भी हुए, मुनि भी हुए और 
जैनियोने अपनी लौकिक तथा पारलौकिक उन्नतिमे यथेप्ट प्रगति 
की, साथ ही जैनघर्मका भी अच्छा अभ्युत्थान हुआ । परन्तु जबसे 
उन उपदेशों तथा पराम्शौकी उपेक्षा की गई तभीसे जेनसमाजका 
पतन हो रहा है और आज उसकी इतनी पतितावस्था हो गई है 
कि उसके भ्रभ्युदय और समृद्धिकी प्राय: सभी बाते स्वप्न-जेसी 
मालूम होती हैं, और यदि कुछ पुरातत्त्वज्ञों अथवा ऐतिहासिक 
बिह्मानो-हारा थोड़ासा प्रकाश न डाला जाता तो उत्त पर एकाएक 
बिद्वास भी होना कठिन था । ऐसी हालतमे, अब जरूरत है कि 
जैनियोकी प्रत्येक जातिमे ऐसे वीर पुरुष पेदा हों अथवा खड़े हों 
जो बड़े ही प्रेमके साथ युक्तिपृवंक जातिके पचो तथा झुखियाश्रोको 
उनके कर्तव्यका ज्ञान कराएँ और उन्तकी समाज-हित-विरोधिनी 
निरकुश प्रदृत्तिको नियत्रित करनेके लिये जी-जानसे प्रयत्न करे। 
ऐसा होने पर ही समाजका पतन रुक सकेगा और उसमे फिरसे 
वही स्वास्थ्यप्रद, जीवनदाता और समृद्धिकारक पवन बह सकेगा 
जिसका बहना अरब बन्द हो रहा है और उसके कारण समाजका 
सास घुट रहा है। भ्राशा है समाजके सभी शुभचिन्तक अपने वर्त- 
मान कत्तंव्यको समभेगे और बड़ी हढताके साथ उसके पालनमें 
दत्तचित्त होगे । 


- 


२२ 
हम दुखी क्‍यों हैं? 
दुखभरी हालत 


इसमे कोई सन्देह नही श्रौर न किसीको कुछ आपत्ति है कि 
आज कल हमे सुख नही, आराम नहीं और चैन नही। हमारी 
बेचेनी, परेशानी और घबराहट दिन पर दिन बढती जाती है, तरह 
तरहकी चिन्ताओने हमको घेर रखा है, रात दित हम इसी उपधेड़- 
बुनमे रहते है कि किसी तरह हमको सुख मिले, हम सुखकी नींद 
सोएँ, हमारे दुख-दर्द दूर हो, हमारी गर्दनसे चिन्ताश्रोका भार उतरे 
ओर हमारी आत्माको श्वान्तिकी प्राप्ति हो । इसी सुख-शान्तिकी 
खोजमे--उसकी प्राप्तिके लिये- हम देशविदेशोमे मारे मारे फिरते 
है,जंगल बियावानोकी खाक छालनते हैं, पवेत-पहाड़ोंसे टक्करे लेते है, 
नदी-तालो श्रौर समुन्द्रों तककों लाँघने या उनकी छाती पर मूग 
दलनेकी कोशिश करते है। इसके सिवाय, दिन रात तेलीके बेलकी 
तरह घरके धन्धोकी पृतिके पीछे ही चक्कर लगाते रहते है, उन्हीके 
जालमे फेंसे रहते हैं, उनका कभी श्रोड़ (अन्त) नही आता, उनकी 
पूर्ति और झूठी मान-बडाईके लिये धनकी चिन्ता हरदम सिर पर 
सवार रहती है, हरवक्त यही रट लगी , रहती है कि हाय टका! 
हाय टका | टका कंसे पैदा हो ! क्या करे कहाँ जाँय और केसे करे ! ! 
किसी भी तरह क्यों न हो, टका पेदा होना चाहिये, तभी काम 
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चलेगा, तभी दुख मिटेगा। झौर इसलिये हर जायज नाजायज तरीके- 
से--उचिता5नुचितरूपसे--हम रुपया पैदा करनेके पीछे पडे हुए है, 
उसीकी एक घुन और उसीका एक खब्त (पागलपत) हमारे सिरपर 
सवार हे और उसकी सम्प्राप्तिमे इतना सलग्न रहना होता है कि 
हमे अपने त्तन-बदनकी भी पूरी सुध नही रहती । फिर इन वाततोको 
तो कौन सोचे और कौन उनपर गहरा विचार करे कि 'हम कौन है, 
कहाँ से आ्राए हैं, क्यो आए हैं, केसे आए है, कहाँ जायँगे, कब जायेंगे 
कंसे जायेंगे, हमारा आ्रात्मीय कर्तव्य व॒या है, उसे पुरा करनेके लिये 
हमने कोई कार्रवाई की या नही,भौर हमे इस मनुप्य-शरीरको पाकर 
ससारमे क्या कया काम करने चाहिये'। इन सब बातोको सोचने 
झौर विवारनेका हमारे पास समय ही नही है। हमको इतनी फुसंतत 
कहाँ जो इस प्रकारके विचारोंके लिए भी कुछ वक्त दे सके या ऐसे 
विचारोके साहित्यको ही पढ़-सुन सके ? हमारी इधर प्रृत्ति ही 
नही होती | गरज यह कि अपने सुखकी सामग्रीको_एकन्र करने 
अथवा जुटानेके लिये हमे रात-दिन खडी अँग्ुलियो नाचना पडता 
है और पूर्णारूपसे उसीमे सलग्न रहना होता है । परन्तु यह सब 
कुछ होते हुए भी- घन-दौलत श्रौर भूठी इज्जत पैदा करनेके 
यत्नमे इतना भ्रधिक तत्परता होते हुए और उसे बहुत कुछ प्राप्त 
करते हुए भी--हमें सुख नही मिलता. शान्ति नसीब नही होती । 

चारो तरफ जिधर भी श्रांख उठाकर देखते हैं दुख ही दुख नजर 
आता है--हमारे स्वजन परिजन, इप्ट मित्र सगे सम्बन्धी, यार 
दोस्त, श्रडीसी-पडौसी, नगर झौर देहातके प्राय सभी लोग दुख-दर्द- 

से पीड़ित हैं, हर शोरसे दुखदर्दभरी आ्रावाज ही सुनाई पडती है। 

अपना ही दुख दूर नही होता तब दूसरोंके दुखकी मालूम करने और 

टूर करनेकी फिक्र कौन करे ? कौन किसी पर दया भ्रथवा रहम 
करे ? कौन किसीको मदद करे ? और केसे कोई किसीके दुखदर्दमे 
काम आवे ? हर एकको अपनी अपनी पडी है, अपने ही मतलवसे 
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मतलब है, श्रपती स्वार्थसिद्धिके सामने दूसरोकी जान, माल, ,इज्जत 
श्रीर भ्रावरू (प्रतिष्ठा) कोई चीज़ नहीं-- उसका कुछ भी मूल्य नही 
है । इस तरह झौर ऐसी हालतमें हमारा दुख घटनेकी जगह उनटा 
दिनपर दिन बढ़ रहा है और हमे चेन या सुख-गाति नही मिलती। 


धार्मिक पतन 


अब प्रध्त यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ? हमारा 
दु ख वयों बढ़ रहा है ? इसका सीधा सादा उत्तर, यर्यापि, यह दिया 
जा सकता है कि हममेसे धर्म उठ गया श्रौर रहा सहा भी उठता जा 
रहा है उसीका यह नतीजा है कि हम दु खी है श्नौर हमारा दु ख 
बढ रहा है। भ्ौर इस उत्तरकी यथार्थता श्रथवा उपयुक्ततापर कोई « 
आपत्ति भी नहीं की जा सकती; क्योंकि धर्म सुखका कारण है भर 
कारणसे ही कार्यकी सिद्धि होती है, इसे सवही मतमतान्तरके लोग 
मानते है ' बडे बडे ऋषियों मुन्रियों और महात्माश्रोंने घर्मको ही 
लोक-परलोकके सभी सुखोका कारण बतलाया है भौर यह प्रति- 
पादन किया है कि वह जीवोको ससारके दुःखोंसे निकालकर उत्तम 
सुखोमे धारण करनेवाला है। और वही श्रकेला एक ऐसा मित्र हे 
जो परलोकमे भी साथ जाकर इस जीवके सुखका साधन बनता है-- 
उसे सुखकी सामग्री प्राप्त कराता हे-डसीसे आत्माका अभ्युदय 
श्र उत्थान होकर मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है। धर्मक स्वरूप पर 
विचार करनेसे भी ऐसा ही मालूम होता हँ--उसकी महिमा तथा 
शक्तिमें कुछ भी विवाद नही हे। प्रत्युत इसके, अ्रधर्म या पाप दु'ख- 
का कारण है, हरएक जिल्लत-झुसीवतका सबब अ्रथवा दुर्गति- 
विपत्तिका निदान हे | श्रत. हमारी मौजूदा दुखभरी हालत हमारे 
पापी आचरणकी दलील है, बुरे कर्मोका नतीजा हे और इस बात- 
को जाहिर करती है कि हममें धर्मका श्राचररा प्राय. नही रहा । 
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वास्तवमे, हम घर्म-कर्मसे बहुत गिर गये है श्लौर हमारा बहुत्त 
कुछ पतन हो चुका है। चाहे जिस आचरणको धर्मकी कसौटोपर 
कसिये, प्रायः पीतल या झुलम्मा मालूम होता हैँ। हमारी पूजा, 
भक्ति सामायिक ज्त, नियम उपवास, दान, शील, तप और सयम 
आदिकी ज्ञो भी क्रियाएँ धर्मके नामसे नामाकित हैं- जिनको हम 
धर्म! कहकर पुकारते हैं- उनमे भी धर्म प्राय नही रहा है। वे 
भाव-शुन्य होनेसे बकरीके गलेमे लटकते हुए थनोके समान है* । 
बकरीके गलेके थन जिस प्रकार देखनेके लिये थन होते है- उनका 
आकार थनो जेसा होता है--परन्तु वे थनोका काम नहीं देते, उनसे 
दूध नही निकलता । ठीक वही हालत हमारी उक्त घाभिक क्रियाश्री- 
की हो रही है। वे देखने-दिखानेक लिये ही घामिक क्रियाएँ है, परन्तु 
उनमे प्राण नही, जीवन नही, घर्मका भाव नही और न हमे उत्तका 
रहस्य ही मालूम है। वे प्राय एक दूसरेकी देखादेखी, रीति-रिवाज- 
की पावन्दी भ्रथवा रूढिका पालन करने, धर्मात्मा कहलाने, यथ कीति 
प्राप्त करने श्र या किसी दूसरे ही लौकिक प्रयोजनको सिद्ध करनेके 
लिये नुमाइणी तौरपर की जाती है। उनके मूलमे प्राय' श्रज्ानभाव, 
लोकदिखावा, रूढिपालन, मानकपाय और दुनियासाजीका भाव भरा 
रहता है, यही उनकी कूक भ्ौर यही उनकी चाबी-कु जी है। उन 
क्रियाश्रोको सम्यकचारित्र नही कह सकते, सम्यकचारित्रके लिये स- 
न्यग्तानपूर्वक होना लाजिमी है और वह लौकिक प्रयोजनोसे रहित 
होता है। जो क्रियाएँ सम्पकज्ञनपूर्वक अपना गआ्रात्मीय कर्तव्य समझ 
कर नही की जाती, वे सव सिथ्या, भूठी श्रथवा नुमाइशी क्रियाएँ है, 
मिथ्याचारित्र हैं, श्रौर श्रन्त मे ससारके दु खोका कारण है। और 
इसलिये, धामिक हृष्टिसे, हमारी इन घर्मके मामसे प्रसिद्ध होनेवाली 
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१, भावहीनस्य पूजादि-तपो-दान-जपादिकम्‌ । 
व्यथ दीक्षादिक च स्थादजाकठस्तनाविव ॥। 


श्श्८ थुगवीर-निवन्धावलो 


वर्तमान क्रियाश्रोको 'सम्यक्चारित्र' न कहकर '“य्राश्रिक चारित्र? 
अथवा जड-मणीनो-जेसा श्राचरणक हना चाहिये | उनसे धर्म-फल- 
की प्राप्ति नही हो सकती, क्योकि बिना भावके क्रियाएँ फलदायक 
नही होती' । 
इसके सिवाय, जिघर देखिये उधर ही हिंसा, शूठ, चोरी, लुट- 
खसोट मारकाट सीनाजोरी विश्वासधात, रिव्वत्त-घुस, व्यभिचार, 
बलात्कार, विलासप्रियता विपयाशक्ति और फूटका बाज़ार गर्म हैं, 
छल-कपट, दभ-मायाचार, धोखा, दगा, फरेब, जालसाजी और 
चालबाजीका दौरदौरा है; जूआ भी कुछ कम नही, और सट्ठ ने तो 
लोगोका बधना-वोरिया ही इकट्ठा कर रक्खा है, लोगोके दिलोमे 
. ईर्पा, हेष, घृणा और अदेखसकाभावकी श्रग्नि जल रही है, आपस- 
के बे्‌र-विरोध, मतमुठाव और शन्रुताके भावसे सीने स्थाह अथवा 
हृदय काले हो रहे है, भाई भाईमे अश्रनवन, बाप-बेटेमे खिचावट, 
मित्रो-मिन्रोमें वेमनस्थ और स्त्री-पुस्षोमे कलह है, चारो शोर 
अन्याय और श्रत्याचार छाया हुआ है, लोग क्रोधके हा्थोसे लाचार 
है, झूठे मानकी शानमे हैरान व परेशान हैं और लोभकी मात्रा तो 
इतनी बढी हुई है तथा बढ़ती जाती है कि दयावर्मके माननेवाले 
और अपनेको ऊँच जाति तथा कुलका कहनेवाले भी श्रव अ्रपनी 
प्यारी बेटियोको बेचने लगे है, उन्हें अपनी छोटी छोटी सुकुमार 
कन्यात्रोंका हाथ बूढे बाबाओओकी पकड़ाते हुए जरा भी संकोच नही 
होता, जरा भी तरस या रहम नही श्राता और न उनका वच्च हृदय 
' ही ऐसा घोर पाप करते हुए धड़कता या काँपता है । फिर लज्जा 
अथवा शरम बेचारीकी तो बात ही क्या है ”? वह तो उनके पास 
भी नहीं फटकती । प्राय सभी जातियोंमें कन्याविक्रवका व्यापार 


१ यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या । 
--केल्याणमदिर 
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बढा हुआ है, खूब सौदे होते है, असतोष फेल रहा है और तृष्णाकी 
कोई हद नहीं । लोग मदिर-मूर्तियो और धामिक सस्थाओ्रो तकका 
माल हजम कर जाते है, देवद्रव्यफो खा जाने और तीर्थोका माल 
उडा जानेमे उन्हे कोई सकोच नही होता | इघर 'भूठी मान-बडाई- 
के लोलुपी अथवा मिथ्या प्रतिष्ठाके उपासक,विधवाश्रोके गर्भ गिरा- 
कर या उनके नवजात बच्चोको, प्रसव गुप्त रखनेके अ्रभिप्रायसे, वन-' 
उपवन, क्रूप-बावडी नदी-सरोवर या सडास आदिसे डालकर अथवा 
जीता गाडकर, गर्भपात और बालह॒त्यादिकर्के अपराधोकी सख्या 
बढा रहे हैं | भ्ौर अब तो कही कहीसे रोगटे खडे करनेवाले ऐसे 
दुराचार भी सुननेमे ग्राने लगे है कि एक प्रतिष्ठित पुरुष अपनी स्त्री- 
के पेटसे लडका पैदा करनेकी घुनमे, नहीं नही पागलपनमे, दूसरे 
मनुष्यके निर्दोष बच्चेको मारकर उसके गर्म गर्म खूनसे अपनी गर्भ- 
वती स्त्रीको नहलाता और खुश होता है । ओह ! कितना भयकर 
हृश्य है !!! कितनी सगदिली अथवा हृदयकी कठोरता है !! धर्मका, 
अरद्धाका, मनुष्यताका कितना दिवाला और आत्माका कितना अधिक 
पतन है !! | खुदगरजीकी भी हद हो गईं !!! ये सब बातें धर्मके 
'पतन और उसकी हममे अनुपस्थितिको दिनकर-प्रकाशकी तरहसे 
प्रकट कर रही है । ऐसी हालतमे 'हममेसे धर्म उठ गया' यह कहना 
कुछ भी अनुचित या बेजा नही है । 

परतु फिर यह सवाल पेदा होता है कि धर्म क्यों उठ गया ? 
किन कारणोसे हम उसे छोड़ने श्रथवा उसकी तरफ पीठ देनेके लिए 
मजबूर हो रहे हैं ”? क्यो उसके धारणा या पालन करनेमे हमारी 
अध्ृत्ति नही होती ? श्रौर इसलिये हमारा दु ख क्यो बढ रहा है इस 
प्रन्‍नका यह उत्तर कि 'हममेसे धर्म उठ गया और रहा सहा भी 
उठता जाता है! ठीक होते हुए भी पर्याप्त नही है--काफी नही है। 
इतने परसे ही हमारी सतुष्टि श्रथवा भरपाई नही होती--हमारे 
थ्यानमें अपने दु खोके कारणोका'नकशा पूरी तौरसे नही बेठता--. 
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हमे स्पप्टताके साथ यह जाननेकी ज़रूरत है कि हमारा दुःख क्यों 
बढ रहा है ? वास्तवमें जो कारण हमारे दुःखके बढनेका है वही 
हममेसे धर्मके उठ जानेका है। एकके मालूम होनेपर दूसरेको मालूम 
करनेकी जरूरत नही रहती | एक सवालके अच्छी तरहसे हल हो 
जाने पर दूसरा खुद-ब-ख़ुद (स्वयमेव) हल हो जाता है, और इसलिये 
हमे वह खास कारण मालूम करना चाहिये जिसकी वजहसे हमारा 
दुख बढ रहा है या हममे से धर्म उठ गया और उठता जाता है । 


आवश्यकताशओ्रोंकी वृद्धि 


जहाँ तक मैने इस मामलेपर गौर तथा विचार किया श्रौर उसके 
हर पहलू पर नज़र डाली, हमारे दु खोका प्रधान कारण सिवाय 
इसके और कुछ प्रतीत नही होता कि 'हमने अपनी जरूरियातको-- 
आावश्यकताझ्रोको -- फिजूल वढा लिया है, वेसा करके अपनी आदत; 
प्रकृति और परिरातिको बिगाड़ लिया है और दिनपर दिन उनमे 
और वृद्धि करते चले जाते हैं । फिजुलकी जरूरियातका बढा लेना 
ऐसा ही है जंसा कि अ्पनेकी जजीरोसे बाँधते जाना । एक हाथी 
पेरमे ज़जी रके पड जानेसे ही पराधीन हो जाता है-अ्रपनी इच्छानु- 
सार जहाँ चाहे घूम-फिर नहीं सकता--डउसको वह सुख नसीब नही 
होता जो स्वाधीनतामे मिलता था । पराधीनतामे सुख है ही नही । 
कहावत भी प्रसिद्ध है-- पराधीन सुपनेहु सुख नाही' ।फिर जो 
लोग चारो तरफसे जंजीरोमे जकड़े हुए हो--फज्ूलकी जरूरियातके 
बन्धनोमे बंधे हो--उनकी पराधीनताका क्या ठिकाना है ? और 
उन्हे यदि सुख न मिले--शॉति नसीब न हो--तो इसमे आश्चर्य 
तथा विस्मयकी बात ही क्या है ? व्यर्थथी जरूरियातकों बढ़ा लेना 
वास्तवमे दु खोको निमन्नरण देना ही नही, उन्हे मोल ले लेना है । 

एक मनुष्य- छह सौ रुपये मासिक वेतन ( तनख्वाह ) पाता है 
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और दूसरा पचास रुपये मासिक । पचास रुपये पानेवाले भाईकी 
तरक्की ( वृद्धि ) होकर सौ रुपये मासिक हो गये ओर छह सौ. 
रुपये मासिक पानेवाले भाईकी तनज्जुली ( पदच्युति ) ने एकदम 
दो सौ रुपयेकी रकम कम कर दी, और उनकी तनख्वाह सिर्फ चार 
सौ रुपये मासिक रह गई | पचास रुपये पानेवाला भाई अपनी 
उन्नति तथा पदवृद्धिके समाचार पाकर खुश हो रहा है, श्रानद मना 
रहा है, अगमे फूला नही समाता और इष्टमित्रोमे मिठाइया बाँटता 
है| प्रत्युत इसके, छह सौ रुपये माहवारका तनख्वाहदार ( वेतन- 
भोगी ) अपनी अवनति अथवा पदच्युतिकी खबर पाकर रो रहा है, 
भीक रहा है, दु खितचित्त और शोकातुर हुआ सोच रहा है कि 
भ्रुझभसे कौनसी खता अ्रथवा चूक हुई ? क्या श्रपराध बन गया ? 
मैने कौनसा बिगाड़ किया, जिससे मेरा दर्जा घटा दिया गया ? 
किसने मेरी चुगली की ? किसने आफीसर (हाकिम) के सामने मेरी 
'भूठी-सच्ची बाते जाहिर की ? हाय ! मेरी तकदीर फूट गई ! भाग्य 
उलट गया | ! भ्रव वया करूँ, कहाँ जाऊं और कंसे करूँ || बडा 
दुख है!!! 
इन दोनो भाइयोके अन्त करण॒की हालतको यदि ठीक तौरसे 

देखा जा सके, तो इसमे संदेह नहीं कि बड़ी तनख्वाहवाला दुखी 
और छोटी तनख्वाहवाला सुखी मिलेगा | परतु यह क्यों ? रुपयेकी 
कमी-बेशी ही यदि सुख-दुखका कारण हो, तो बड़ी तनख्वाहवाले 
को, जिसकी तनख्वाह घट जानेपर भी दूसरे तरक्की पानेवाले भाईसे 
चौगुनी रहती है, ज्यादा सुखी होना चाहिये--उसके सुखकी मात्रा 
दूसरेसे चौग्रुनी नही तो (तगुुनी या दुगुती तो जरूर होनी चाहिये । 
परन्तु ऐसा नही देखा जाता, वह दूसरेके बराबर भी अपनेको सुखी 
अनुभव तही करता । इसकी वजह है और वह यह है कि, पचास 
रुपये पाने वाले भाईने तो अपनी जरूरियातको पचास स्पयेकी बना 
रवखा था--पचास रुपयेके भीतरही अपने सम्पूर्ण खर्चोको पर्रिमित 
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कर रवखा था--वेतन आते ही आटा, दाल,घी, तेल, नमक मिरच, 
मसाला, कपड़ा लत्ता, जेवर और रिज़र्व फड वर्गेरह सब विभागोमे 
वह उसका बटवारा कर देता था। अ्रव वेतनके बढ जानेपर एकदम 
पचास रुपयेको बचत होने लगी शरीर खच प्राय ज्योका त्यो रहा, 
इससे उसे आनद ही श्रानंद मालूम होने लगा | परन्तु छह सौ रुपये 
वाले भाईकी हालत दूसरी थी--उसकी जरूरियात पचास रुपये या 
सौ दोसौ रुपयेकी नही थी वल्कि छह सौ रुपये मा|सकसे भी बढ़ी 
हुई थी। उसने श्रपनी जाहिरी हैसियत अथवा स्थितिको छह सौ रुपये 
से भी अ्रधिककी बना रकखा था--नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, वाग 
बगीचे, फूल फुलवाडी, कमरेकी शोभा सजावट वर्गेरह सब तरहका 
साज सामान था, रोजाना हजामत वनती थी, तीसरे दिन पोभाक 
बदली जाती थी; हर साल घरमरके लिये अ्रच्छे नये नये कपड़े 
सिलते थे श्नौर दो चार वार पहनकर ही रद्दी कर दिये जाते थे, 
मेहमानोकी सेवा-झुश्रूषा भी खूब दिल खोलकर होती थी; घरमे मेवा, 
मिठाई, फल, फूल और नाता प्रकारके भोजनोंकी हरदम रेल पेल 
अथवा चहल पहल रहती थी, स्त्रियाँ देवांगनाओं जैसे वस्त्राभुषणोंसे 
भूषित नज़र आती थी, उनके जेवरोकी कोई संख्या श्रथवा सीमा न 
थी, और बच्चे मखमल, कीमख्वाब, अतलस तथा रेशमसे घिरे हुए 
और जरी तथा सलमासितारेके कामोंसे जड़े हुए मालूम होते थे, 
नाटक थियेटरुका भी शौक चलता था, प्राय दो चार मित्रोको साथ 
लेकर और उनका भी खर्च स्वयं उठाकर ही वह उन तमाझोंको देखने 
जाया करता था; बाकी विवाह-शादीके खर्चोका तो कोई परिमाण 
अथवा हिसाब ही नही था-उनके लिये तो श्रकसर कर्ज भी ले लिया 
जाता था और साथ ही पृवजोकी पेदा की हुई सम्पत्ति (जायदाद) 
का भी सफाया बोल दिया जाता था । अब एकदम दोसौ रुपये 
मासिककी आमदनी कम हो जानेसे उसको फिक्र पड़ी और चिन्ताने 
आधेरा । वह सोचने लगा कि “किसी नौकरको हटा दूँ, गाड़ी टमटस 
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वर्गेरहमेसे किसीको अलग कर दूं, कमरेकी जोभा-सजावट और अपने 
मनोविनोद 'दिल वहलाव)का सामान्त कम करदूँ, महमानोकी सेवा- 
सुश्रषामे आनाकानी करने लगू या उत्तमे कमी करदू, स्त्रियों तथा 
बच्चोका पहनावा बदलद या उसे कुछ घटिया करदू, इष्ट-मिन्रोंसे 
अँखे चुराने लगू', नाटक-थियेटरमें जाना या वहाँ खास सीटोका 
रिजव कराना वन्द करदूँ, खाने-पीनेकी सामग्री जुटानेमे किफायत 
और अहतियातसे काम लेने लगू! और या विवाह-शादी वर्गेरहके 
खर्चोमि कोई श्रादर्श कमी करदूँ | गरज, जिस चीजको कम करने, 
घटाने या बदलने वर्गेरहकी वात वह सोचता है उसीसे उसके दिलको 
धवका लगता है, चोट पहुँचती है हैसियत अ्रथवा पोजोशनके बिगडने 
श्रौर शानमे बढ़ा लग जानेका खयाली भूत सामने श्राकर खडा हो 
जाता है, वह जिस ठाट-बाट, साज-सामान झौर आन बानसे अब 
तक रहता आया है, उसीमे रहना चाहता है, श्रभ्यासके कारण वे 
सब बाते उसकी श्रादत और प्रकृतिमे दाखिल हो गई है, उनमे जरा 
भी कमी या तबदीली उसे बहुत ही श्रखरती है और इस तरह वह 
दुख ही दु.ख महसूस (अनुभव) करता है। दूसरे शब्दोमे यो कहना 
चाहिये कि प्रिक धनके नशेमे जिन जरूरियातकों फिजूल बढा लिया 
था वे ही भ्रव उसके गलेका हार वनी हुई है, उन्हे न तो छोड़े सरता 
है और न ॒ पूरा किये बनता है, दोनो पाटोके बीच जान ऋद्द 
अजाबमे भ्रथवा सकटापन्न हे । श्रौर इससे साफ जाहिर है कि ह्वकू- 
रियात॒कों किज्ुल बढ लेना अपने हाथो खुद दु.खोको झड़ ते दंत 
है--जो जितना ज्यादा अपनो जरूरियातक्रों दक्षत्द है वह उतना 
ही ज्यादा अपनेफो दु खोफे जालमे फेमाता ह# । 


् जे 
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सघुपुन-सदित खड़ी हई प्रेममरे थब्दोमे प्रार्थना कर रही है कि है 
नाथ ! कु थोडाया भोज॑न तो जुढूर कर लीजिये' । परन्तु उसे इस 
राग्फूएं चानन्दनी सामग्रीमे कुछ भी आ्रानन्द और रसका अनुभव नही 
होता, व बडी उपेक्षा बेरखी अपना भु आलाहंटक साथ उत्तर देता 
है कि तुझे भोजनकी पढ़ी हे यहाँ जानकों बन रही है, दस बज 
यये. रेल वक्त हो गया. झुऊद्वपेकी पेशी पर जाना है!!! इससे 
साफ जाहिर हे फ्रि चिन्ता श्रादिसे श्भिभूत होनेपर --।फक्रात वगे- 
रहके गालिव आने पर--वाहरकी बहतसी सुप्दर विभूति और 
उत्तम उत्तम सामग्री भी मनृप्यकोीं सुखी नहीं बचा सकेती--वह 
प्राय द खोसे ही घिरा रहता है । अनेक कवियोने तो चिन्ताको 
चिताके समान वतलाया है?। दोनोमे भेद भी दया है ? एक नुक्त या 
विन्दीका ही तो भेद है। उद में लिखिये तो चितापर चितासे एक 
नुक्ता (_। ज्यादा आएगा और हिन्दीमे लिखनेते एक विदी अधिक 
लगानी होगी । परन्तु इस नुक्तो या दिन्‍्दीमे गजब ढा दिया ! चिता 
तो झुढ्दों जनाती हैँ परन्तु चिंता जीवित्तदग भस्म कर देती है !। 
जिस गरीर रूपी वनमे यहूं चिंता-ज्वाला दावानलबी तरहसे खेल 
ज!ती है, उसमे प्रकटरूपसे दुआ नजर न आते हुए भी भीतर ही 
भीतर .घु्नाधार रहता है. काच पी भट्टीसी जलती रहती है और 
उससे शरीरका रक्त-मास सब जल जाता हे, सिर्फ हाडोका पजर ही 
पजर चमडेसे लिपटा हुआ शेप रह जाता है। ऐसी हालतमे जीवन- 
का रहना कठिन है. यदि कुछ दिन रहा भी तो उस जीनेकी जीना 
नही कह सकते । इसीसे ऐसे लोगीके जीवनपर आ्राइचय प्रकट करते 
हुए कविराय गिरधरजी लिखते है-- - 
चिंता ज्वाल शरीर बन दावानन्न लग जाय | 





१, चिता चिता समाख्याता बिन्दुमात्रविशेषत- । 
- सजीव दहते चिता निर्जीवं दहते चिता ॥ 
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ग्रगट घुआँ नहि देखिये उर अन्तर घु बवाय ।। 

उर अन्तर घुधवाय जले ज्यों कॉचकी भट्टी | 

रक्त-मांल जर जाय रह पिज्ञर को टट्टी ॥ 

कहें गिरवर कविराय सुनो र मर भिता | 

वेनर केसे जियें ज्ञाहि तन व्यारी चिंता ॥ 

नि सन्देह, चिता ऐसी ही बुरी चीज है, वह मनुष्यकी खा जाती 
है और उसकी जननी जरूरियातकी अफजूनी--आ्रावश्यकताओ्रोकी 
वृद्धि-है । जितनी जितनी जरूरियांत वढती जातो है उतनी उतनी 
चिताएँ पेदा होती जाती है। इसीसे भगवान महावीर और दूसरे 
धर्माचार्योनि गृहस्थोके लिये जुरूरियातको घटानेकी--परिग्रहको कम 
करके संतोष धारण करनेकी--बात कही है, परिग्रहकी पाप लिखा 
है और अधिक आरंभी तथा भ्रविक परिग्रह को नरकका अधिकारी 
अथवा महमान वतलाया है। अत सुख प्राप्तिके लिये जरूरियातको 
कम करना कितना ज़रूरी और लाजिमी हे, इसे बुद्धिमान पूरुष 
स्वयं समझ सकते हैं । 
वास्तवमे सुख कोई ऐसी वस्तु नही हे जो कहीपर त्रिकती हो, 

किसी दुकान, हाट या बाजारसे किसी भी कीमतपंर खरीदी जो सके, 
किसीकी खुशामद, सिफारिश|या प्रेरणासे मिज़ सके या बदला करके 
लाई जा सके, बल्कि वह आ्रात्माका निज गुण है--आत्मासे बाहर 
उसकी कही भी सत्ता नही है। ससारी जीव आत्माको भूल रहे है 
और इसलिये अपनी श्षात्मामें सुखकी जो अनुपम तथा अपार निधि 
गडी हुई है, उसे नही पहचानते श्रौर न उसकी प्राप्तिके लिये कोई 
यथेप्ट उपाय ही करते है. वे श्रपती आत्मासे भिन्‍न दूसरे पदार्थोमि 
खुखकी कल्पना किये हुए है,उनको ही अपने सुखका एक आधार मान 
बैठे है--उन्हें ही सव कुछ समभ रहे है -- और इसलिये उन्हीके पीछे 
भटकते और उन्हीकी प्राप्तिके लिये रात दिन हैरान-परेशान और 
दत्तावधान हुए मारे मारे फिरते हैं। परन्तु उनको यह ख़बर नही कि , 
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पर-पदार्थ तीन कालमे भी अपना नहीं हो सकता और न जड कमी 
चेतन बन सकता है, उसे अपना समझकर सुखकी कल्पना कर लेना 
भूल है, उसके सयोगके साथ वियोग लगा हुआ है--जिसका कमी 
सयोग होता है उसका एक न एक दिन वियोग जरूर होता है--चाहे 
वह हमसे पहले बिछुड जाय और या हम ही उससे पहले चलते बने, 
गरज वियोग जरूर होता है । और जिसके सयोगमे सुख मान लिया 
जाता है श्रथवा यो कहिये कि माना हुआ होता है, उसके वियोगमे 
नियमसे दु ख उठाना पडता है। इसलिये ऐसे सब ही परपदार्थ श्रतको 
दु खके कारण होते हैं । वीचमे भी किसी चिन्ता श्रादिके उपस्थित 
हो जानेपर उनका सारा सुख हवा हो जाता श्रथश काफूर बन जाता 
है। अपनी ही खास स्त्रीकी वाबत यदि यह मालूम हो जाय कि वह 
अब वदचलन या दु शीला हो गई है--ग्रुग्त व्यभिचार करती है-- 
तो उसके साथ मिलने जुलनेका ग्रानन्द जाता रहे, एक मित्रकी बाबत 
यदि यह पता चल जाय कि वह परोक्षरूपसे अपनेको हानि पहुँचाता 
है तो मिन्चका सारा मजा किरकिरा हो जाय, और यदि एक अच्छे 
प्यारे सुन्दर तथा सुडीय बने हुए मकानकी बावत बादकी यह बात 
दिलमे बैठ जाय कि वह मनहूस है--अशुभ अथवा अमागलिक है-- 
तो वह उसी वक्तते अपनेको काटने लगे और उसमे रहना भारी पड़ 
जाय । दूसरे चेतन-प्रचेतन पदार्थोका भी प्रायः ऐसा ही हाल है। 
इसी तरह उनको यह भी खबर नही कि बाह्य पदार्थोमि जो 
सुखका अ्रनुभव होता है वह खास उन पदार्थोका अथवा उनसे 
उत्पन्न होनेवाला सुख नही, बल्कि उनकी प्राप्तिके लिये हमारे 
श्रन्त'करणमें जो एक प्रकारकी तडप, वेदना या तृष्णा हो रही थी 
उसकी यश्किचित्‌ शान्तिका सुख है। यदि वेसी कोई वेदता, तडप या 
तृष्णा न हो, तो उन पदार्थोके सम्बन्धसे कुछ भी सुखका अनुभव 
नही किया जा सकता, और इंसीलिये वह सुखकी अनुश्नूति प्राय" 
वेदनाके अनुकूल होती है--वेदनाकी कमी-बेशी आदिकी अवस्था 
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अनुसार बाह्म पदार्थके सम्बन्ध पर आ्राधार रखती है। यदि ऐसा न 
माना जाय, बल्कि उन बाह्य पदार्थोंको ही स्वय सुखका मूलकारण 
समझ लिया जाय तो चार रोटी खानेवालेको आठ रोटा खा 
लेनेसे डबल सुख होना चाहिये और जाडोके लिहाफ वग्गेरह भारी 
गर्म कपडोंको सख्त गर्मके दिनोमे श्रोढ्ने-पहननेसे जाडो-जेंसा 
आनन्द मिलना चाहिये | परन्तु मामला इससे बिल्कुल उलटा है 
आएठ रोटी खा लेमेसे उस आदमीकी जान पर भ्रा बने, पेट फूल जाय, 
दर्द या की | वमन ) होने लगे श्रथवा चूर्ण-गोलीकी जरूरत खडी 
हो जाय; और जाडोके वे भारी भारी गर्म कपड़े ग्ियोमे पहनते- 
झोढनेसे चित्त एकदम घबरा उठे और सिरमे चक्कर आने लगे । 
इससे स्पप्ट है कि वाह्य पदार्थोमि स्वय कोई सुख नही रक्खा है और 
न वेदनाके पेंदा होते रहने और उसका इलाज या उपचार करते 
रहनेमे ही कोई सुख है, वल्कि उसके पेदा न होने श्रौर इलाज तथा 
उपचारकी जरूरत न पडनेमें ही सुख है। 

वास्तवमे यदि ध्यानसे देखा जाय तो पर-पदार्थमि सुख है ही 
नही, उनमे सुखका झ्राधार एक मात्र हमारी कल्पना है और उस 
कल्पित सुखकों सुख नही कह सकते, वह सुखामास है - सुखसा 
दिखलाई देता है--मृगतृष्णा है । और इसलिये पर-पदार्थोमि सुख 
कल्पित करनेवालोकी हालत ठीक उन लोगो-जेसी है जो एक 
पर्वतकी दो चोटियोंके मध्य-स्थित सरोवरमे किसी बहुमूल्य हारके 
पीछे गोते लगाते और लगवाते हुए बहुत कुछ थक गये थे, उनको 
पानीसे वह हार दिखलाई तो जरूर पड़ता था लेकिन पकडतेपर 
इधरसे उधर उचक जाता था--हाथमे नही आता था, और 
इसलिये वे बहुत ही हैरान तथा परेशान थे कि मामला क्या है? 
इतलेमें एक जानकार शख्सने आकर उन्हे बतलाया था कि 'हार 
उस सरोवरमे नही है, और इसलिये कोटि वर्ष-पर्यन्त वराबर गोते 
लगाते रहने पर भी तुम उसे नही पा सकते, वह इस सरोवरके बहुत 
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ऊपर पर्वतकी दोनो चोटियोके अग्रमागसे बेचे हुए एक तारके वीचमे 
लटक रहा है और अपने प्रतिविम्बसे जलको प्रतिबिम्बित कर रहा 
हैं। याद तुम उसे लेना चाहते हो, तो ऊपर चढ़कर वहाँ तक 
पहुँचनेकी कीणिय बज्रोें, तभी तुम उसे पा सकोगे, अन्यथा नहीं-- 
तुम्हारी यह गोताखोरी अ्रथवा जलाबगाहनकी क्रिया व्य्थ है ।' 

इसमे सन्देंह नही कि जो चीज जहाँ मीजूद ही नही वह वहाँ 
पर कितनी भी टूढ खोज क्यों नकी ज्ञाय कदापि नहीं मिल 
सकती । कोई चीज ढू ढने श्रथवा तलाश करनेपर वहीसे मिला 
करती है जहॉपर वह मौजूद होती है । जहा उसका अ्रस्तित्व ही नही 
वहांसे वह वसे मिल सकती है ? सुख चूंकि आत्मासे बाहर दूसरे 
पदर्थोमि नहीं है इसलिये उन पदार्थमि उसकी तलाश फिजुल है, उसे 
अपनी झात्मामे ही खोजना चाहिये और यह मालूम करना चाहिये 
कि वह केसे कैसे कर्मपटलोके नीचे दबा हुआ है, हमारी कसी परि- 
णतिरूपी मिट्टी उसके ऊपर ग्राई हुई है श्रीर वह केसे हठाई जा 
सकती है। परन्तु हम अपनी आझात्माकी सुध भूले हुए है, उसकी सुख- 
की निधिसे बिल्कुल ही श्रपरिचित्त और अनभित है और इसलिये 
सुखकी तलाश ञात्मासे बाहर दूसरे पदार्थोमे - बिजातीय वस्तुओ- 
मे--करते है। सुखकी प्राप्तिके लिये उन्हीके पीछे पडे हुए हैं-- 
यहाँसे भी सुख मिलेगा, यह भी हमको सुख दे सकेगा इसी प्रकारके 
विचारोसे बेचे हुए हम उन्ही पदार्थोका सग्रह बढाते जाते है, उन्ही- 
की ज रूरियातको श्रपने जीवनके साथ चिपटाते रहते है और इस 
तरह खुद ही अपनेको दुःखोके जालमे फँसाते और दुखी होते है, 
यह श्रजब तमाणा है !। 
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अपनी भूल 


एक तोता नलिनी पर आ्याकर बैठता है श्रौर उसकी नलीके घुम 
जाने से उलटा होकर उसे पकडे हुए लटका रहता है,उडनेकी खुली 
शक्ति होते हुए भी नहीं उड़ता, इसका कया कारण हे ? इसका 
कारण यहो है कि वह उस वक्त अपनी आकाश-गतिकों भूल जाता 
है उडनेकी शक्तिका उसे ध्यान नही रहता और यह समभने लगता 
है कि सुझे इस नली ते पकड रक्खा है। यद्यपि उस नलीने उसे जरा . 
भी नही पकड़ा, उसने खुद ही अपने पजोसे उसे दबा रकखा है, वह 
चाहे तो अपने पजोंको खोलकर उस नलीको छोड़ सकता है और 
खुशीके साथ आकाशमे उड सकता है। परन्तु अपनी भूल और ना- 
समभीकी वजहसे वह वंसा न करके उलटा लटका रहता है और 
फिर शिकारीके हाथमे पड़कर तरह तरहके दु ख तथा कप्ट उठाता 
है । ठीक ऐसी ही हालत हमारी है, हम अपने आञत्माके स्वरूप और 
उसके सुखस्वभावको भूले हुए है और यह गलत समझे हुए हैं कि 
इन परियग्रहों श्रथवा जरूरियातने, जिनको हमने ही बढाया और 
हमने ही अयने पीछे लगाया है, हमारा पिड पकड़ रक़्खा है और 
वे श्रब हमको छोड़ते नही है । इसीसे उस तोतेकी तरह हम भी 
ताना प्रकारके बन्धनोमे पडकर दु खोमे अपना आत्म-समर्पण 
कर रहे है--अपनेको दु खोकी भेट चढा रहे है। हमारी इस दणा- 
को घ्यानमे रखते हुए ही कविवर प० दौलतरामजीने यह वाक्य 
कहा हैं ८ 

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायो | 
ज्यों शुक नभ्न चाल बिसरि, नलिनी लटकायो ॥ 

यह वाक्य हम पर बिल्कुल चरिताथ होता हे । यदि अव भी 
हम भ्रपनी भुलकी सुधारलें और अपने सुख-दुखके साधनों तथा 
कारणोको ठीक तौरपर समभ जायें तो हम आज भी अ्रपनी जरूरि- 
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यातको घटाकर, परिग्रहको कम करके और रीतिरिवाजको बदलकर 
बहुत कुछ सुखी हो सकते है । यह सब हमारे ही हाथका खेल हे 
और उसे करनेके लिये हम सब प्रकारसे समर्थ हैं--सिर्फ भूलका ज्ञान 
और उसके सुधारके लिये मनोबलकी जरूरत है। 
यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हू कि वाह्य 
धदार्थोके सम्बन्धसे यदि हमें सुख मिल सकता है, तो वह तभी मिल 
«» सकता है जब कि जगतके सम्पूर्ण पदार्थ हर वक्त हमारी इच्छाके 
अनुसार प्रवर्त्ता करे --उनके सम्पूर्ण परिवर्तन अ्रथवा अलटन-पलटन 
और उनकी गति-स्थितिको लिये हुए समस्त क्रियाएँ हमारी मर्जी 
तथा रुचिके अनुकूल हुआ करे । परन्तु ऐसा हो नही सकता, क्योकि 
उन पदार्थोक्रा परिणमन--उनमे किसी परिवर्तन अ्रथवा क्रिया- 
बविक्रियादिका होना स्वयं उनके अधीन है-उनके स्वभाव आादिके 
आश्रित है--हमारे अ्रधीन नही । 
जो लोग उनको सब तरहसे अपने श्रधीन चाहते है और खाली 
इस प्रकारकी कामनाएँ किया करते है कि--इस वक्त वर्षा हो जाय, 
क्योकि सख्त गर्मी पड़ रही है या हमारा खेत सूखा जा रहा है,इस 
समय वर्षा न होवे या बन्द हो जाय, क्योकि हम सफर ( यात्रा) में 
हैं या सफरको जा रहे हैं, हमारे मकान टपके नही, उनमें वर्षाकी 
बौछार न आवे, जाड़ोमें ठेंडी और गर्ियोमे गर्म हवा न घुसे, वे 
ज्योके त्यो बने रहे, टूटे-फूटे भी नही और न मेले-कुचले ही हों, 
हमारे शरोरमें कोई रोग पेदा न हो, कोई बीमारी हमारे पास न 
आए, हम खूब हृष्ट-पुष्ट, तन्दुरुस्त, बलवान और जवान बने रहे, 
हमारे बाल भी सफेद न होने पाएँ, हमारे कपड़े जेसे तेसे उजले और 
नए बने रहें वे फटे भी नही और न उन्तपर कही कोई दांग्न धब्बा 
आ खुरे आदिका निद्यान ही होने पावे, हमारी किसी चीज़को नुकसान 
न पहुँचे, किसीका रग रूप भी न बिगड़े और न कोई घिसे या- 
पिसावे; हमको किसी भी इष्ट वस्तुका वियोग न सहना पडे, हमारे 
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कुठुम्बके सब लोग तथा मित्रादिक कुद्ाल-क्षेमसे रहें हमे उनमेसे एक 
काभीदुख न देलना पड़े, हमारा कोई विरोधो या शत्रु पेदा न हो, 
किसी अनिष्टका हमारे साथ सयोग न हो सके, हमारी पैदा की हुई 
इज्जत प्रतिष्ठा या बातमे किसी तरह भी फर्क न आवे--वह ज्यों 
की त्यो वनी रहे-भ्रौर हम सब प्रकारके आनद तथा सुख भोग 
करते हुए चिरकाल तक जीवित रहें, वगेरह वर्गेरह | ऐसे लोग 
फिजूल हैरान तथा परेशान होते हैं और व्यर्थ ही अपनेको दुखी 
बनाते है, क्योकि उन कामनाझ्रोका पूरा होना सब तरहसे उनके 
अधीन नही होता. वें जिन सुखोको चाहते हैं व सब बहुत कुछ 
पराश्चित और पराधीन हैं और पराधीनतामें कही भी सुख नही है। 
सुखका सच्चा उपाय 'स्वाधीन-वृत्ति' है । जितनी जितनी स्वा- 
धीनता--श्राज़ादी और खुदमुख्तारी--बढती जाती है, दूसरेकी 
बीचमे जरूरत या अपेक्षा, नही रहती, उतनी उतनी ही हमारे सुख- 
मे बढवारी होती जाती है; और जितनी जितनी पराधीनता-- 
सुलामी मुहताजी और बेबसी--उन्‍्नति करती जाती है उतनी- 
उतनी ही हमारे दु'खमे वृद्धि होती जाती है। फिजूलकी जरूरियात- 
को बढा लेनेसे पराधीनता बढती है और उससे हमारा दुख बढ 
जाता है। भ्रत* हमको, जहाँ तक बन सके, श्रपनी जरूरियातको 
बढाना नही चाहिये, बल्कि घटाना चाहिये श्रौर ऐसी तो किसी भी 
ज़रूरतका अपनेको श्रादी, व्यसनी या वशवर्ती न बनाना चाहिये जो 
फिजूल हो या जिससे वास्तवमे कोई लाभ न पहुँचता हो । ऐसा 
होनेपर हमारा दु.ख घट जायगा और हमे सुख आसानीसे मिल 
सकेगा । 
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यहाँ पर यह प्रदन पेदा हो सकता हूं कि जरूरियात तो जरलूरि- 
यात्त ही होती है उन्तमे फिजुलियात क्‍या, जिनको छोड़ ॥ या घटाया 
जावे ? भ्रत इसकी भी कुछ व्याख्या कर देनी जहूरी और मुन्ा- 
सिव मालूम होती है । यह ठीक है कि जरूरियात जरूरियात ही 
होती है परन्तु बहुतसी जरूरियात ऐसी भी होती है जो फिजूल 
पेदा करली जाती है या जिनको पूरा न करनेसे वस्तुत कोई हानि 
नही पहुँचती । ऐसी सब ज़रूरियात फिजूलियातमे दाखिल हैं और 
वे आसानीसे छोडी या घटाई जा सकती है । कल्पना कीजिये, एक 
मनुष्य क्रोाधकी हालतमे अपने पेटमे छुरी या सिरमे ईंट मार कर 
घाव कर लेता है और फिर उस पर मरहम पट्टी करने बेठता है, 
घावकी वह मरहम-पट्टी जरूरी हो सकती है,परन्तु यह जरूर कहना 
होगा कि उसने उसकी जरूरियातको फिज़ूल अपने आप पेदा क्या 
है भर वह श्रागेकी वसी कुचेष्टाओेसे वाज (विमुख) रह सकता है। 
एक आदमी बहुत्तसी शराव पीकर प्रपनी विषयवासनाकों भडकाता 
अथवा उत्तेजित करता है और इससे उसे बेवक्त ही एक स्त्रीकी 
जरूरत पैदा होती है, यह जृरूरत भी फिज्ुलकी जरूरत है--स्वा- 
भाविक अथवा प्राकृतिक नही है--और उसको पूरा न करनेसे कोई 
खास नुकसान नही पहुँचता । इस तरहकी न मालूम कितनी जरू- 
रियातको हम पेदा करते रहते है और उन्तको पूरा करनेमें अपनी 
शक्तिका व्यर्थ ही नाश तथा दुरुपयोग करते चले जाते है । 

एक छोटेसे बच्चेको, जिसे भले-बुरेकी कुछ भी पहिचान अथवा 
तमीज नही है और जिसे चाहे जिस साँचेमे ढाला जा सकता हैं, उसके 
माता पिता यदि बाढ़िया बढ़िया रेशम, कीमख्वाब, अतलस, मखमल 
श्र सुनहरी कामके वस्त्र पहनाते है और इस तरह उसमे शोकीनी 
तथा विलासिताका भाव भरते हैं, जिसकी वजहसे वह बादको साधा- * 
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रण सादे वस्त्र पहनना पसद नही करता और उसके शौक तथा ह॒ठ- 
को पूरा करनेके लिये फिर वेसे ही या उससे भी अच्छे वढिया बहु- 
मूल्य वस्त्रोकी जरूरत खडी होती है तो क्या यह फिजूलकी जरूरत 
पैदा करना नही है ? अवश्य है। और यदि उसे पेदा न करके या 
पूरा न करके उस वच्चेकी सादा कपडे ही पहननेको दिये जायें तो 
इससे उस बच्चेकी तन्दुरुस्ती या स्वास्थ्य वर्गेरहकी कोई नुकसान 
नही पहुँच सकता । 
खाना-पीना जीवित रहनेके लिये जरूरी जुरूर है परन्तु बढिया, 
शौकीनी, चटपटे मसालेदार, अ्रधिक गरिष्ठ, अधिक मारी देरसे 
पचनेवाला और खूब उत्तेजक खाना-पीना, परिमाणसे अधिक खाना 
'और हर वक्त या बेवक्त खाना उसके लिये कोई जरूरी नहीं है । 
'ऐसे खाने-पीने तथा आटेके स्थानमे मेंदेका ही अधिक व्यवहार करने- 
'की वजहसे यदि पेट खराव हो जाय, पाचन दक्ति जाती रहे, स्वा- 
'स्थ्य बिगड जाय और हर वक्त चूर्ण गोली या दवाईके सेवनकी 
अथवा हकीम डाक्टर या वेचके पास जानेकी जरूरत रहने लगे, तो 
क्‍या इस व्यर्थकी जरूरतंकी कभी पीठ ठोकी जा सकती है ? कदापि 
नही | उसे जहाँ तक वन सके शौध्रही भोंजनमे सुधार और सयमसे 
'क्राम लेकर दूर कर देना चाहिये। हमारे स्वास्थ्यकी खराबीका 
अधिकतर आधार इस खाने-पीनेकी गडबड़ी, असावधानी या जिल्ठा- 
'की लोलुपता, शौकीनी और सयमकी कमी पर ही है, और इससे 
' हमारी शक्तियोका बहुत ही दुरुपषषोग हो रहा 5 और हम अपने 
'* बहुतसे कर्तंव्योकी पूर्तिसि वचित रहते हैं । 
: पहनने-ओ्रोढ्नेका, भी ऐसा ही हाल है । कपडा तन-बदनको 
'डकने और सर्दी-गर्मीसि वचनेके लिये होता है और उसकी यह गरज 
बहुत सादा तरीको पर अ्रच्छी तरहसे पूरी की जा सकती है। 
कोई पचास साठ वर्ष पहले हमारो माताएँ और बहने अपने काते 
हुए सूतके कपड़े तय्यार करातो थी और वे गाढेके कपडे घर भरके, 
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लिये काफी हो जाते ये । करीब चालीस पचास रुपयेकी लागतमे 
एक अच्छे कुटुम्बका खुशीसे पूरा पट जाता था । स्त्रियाँ अपने 
दावन ।लहेंगे) श्रोढने कसू भे भश्रादिके प्राकृतिक रगमे ही रंग लेती 
थी और प्राय वेसे ही दावन-ओढ़ने विवाह-शादियोमे दुलहनो 
(बहुओ)को चढाए जाते थे । परन्तु श्राज नुमाइशका भूत या खब्त 
हमारे सिर पर कुछ ऐसा सवार है कि उसके पीछे हम हर साल 
लाखो और करोड़ो रुपये फिजूल खंर्च कर डालते हैँ,विदेशी कपडेकी 
चमक-दमक और रग-ढगने हमारी आँखे खराब कर रखी हैं और 
हमे अपने पीछे पागलसा बना रवखा है। कपड़ोकी भी कोई #गनती 
नही और न उनकी लागतका ही कोई तखमीना, अन्दाज़ा अ्रथवा 
परिमाण पाया जाता है । भला एक छोटेसे बेखबर बच्चेको बीस, 
तीस, पचास या सौ रुपयेसे भी अधिक मृल्यकी पोशाक पहना देनेसे 
वया नतीजा है, जिसको अपने तन बदनका कुछ भी होश नही, जो 
उस कपड़ेकी कीमत और कद्रको नही जानता, भंटसे उसे मेली या 
खराब कर देता है और जिसको उसके पहननेमे कुछ भी आनन्दका 
अनुभव नही होता, बल्कि कभी कभी तो भारसा मालूम पड़ता है ? 
इसे खब्त नही तो और वया कह सकते है ? ऐसे बच्चोके माता पिता 
सचमुच ही उनके माता पिता अथवा हिंतेषी नही किन्तु शत्रु होते 
है, क्योकि वे उनमे शौकीनी तथा नुमाइशका भाव भरकर उनकी 
आगामी जरूरियातको फिजूल बढ़ाने श्रौर उनके जीवनको भाररूप 
बनानेका आयोजन करते है-- सामान जोडते श्रथवा बीड़ा बाँधते 
हैं! इसी तरह स्त्रियोकी पोशाक और उनके जेवरातकी हालत 
समभिये।। उनके पीछे समाजका बेहद रुपया फिजूल खर्च होता है ! 
जिन स्त्रियोको बोलने तककी तमीज नहीं- विवेक नहीं--वे भी 
सिरसे पेर तक बहुमृत्य वस्त्रों तथा जेवरोसे लदी रहती हैं। 
मालूम नही, इससे उनको क्या पोष चढता है, उनकी आत्माको 
वया लाभ और उनकी तन्‍्द्रुस्तीको क्या फायदा पह़ँचता है ? 
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बाकी रहे विवाह-शादियोके खर्च, उनका तो कोई ठिकाना ही 
नही । उनके साथमे तो फिजुलियातका एक बडा अ्रध्यायका अध्याय 
खुला हुआ है--रोपना, सगाई, सजोया, टोपी, चिट्ठी, देवा,हलद,- 
मेँढा, लगन, भात, जीमन-जोनार, भाजी, नौता, गाना-बजाना, 
नाचना, सीठना, बेल बासना, घोडीका चाव, चढत, बढ़ियार, फेरे, 
सस्कार, बूर, बखेर, पत्तल, परोसा, दात, खेरात, मिलाई, दहेज, 
बरीपृद्ठा. रुखसत, बिदा और गौना वर्गरहकी न मालूम कितनी 
और केसी कैसी रस्मे अदा करनी पडती है और उनमे कितना खर्च 
होता है !! एक लाला साहबसे मालुम हुआ कि उनके पहले पुत्रकी 
शादीमें दुलहनके लिये दावनकी जो तीयल तेय्यार कराई गई थी 
उसको पाँचसौ रुपयेकी लागत लगती रही थी, दूसरे पुत्रकी शादी- 
में नौसौ रुपयेकी लागत आई और अब तीसरे पुत्रके विधाहमे पर्र- 
हसौ रुपयेसे भी श्रधिक लागतकी तीयल तेय्यार कराई गई है। एक 
दावन, श्रोढने और आागीकी लागतका जब यह हाल है तब बिवाह- 
के कुल खर्चोंका तखमीना.जिसमे जेवर भी शामिल हैं, कितने हजार 
होगा, इसे पाठक स्वय ही समझ सकते है। 

अब तो टोपियोके साथ चाँदीके बर्तन वर्गेरहके श्रतिरिक्त बडा 
ग्रामोफोन बाजा और ब्॒फ बनानेकी मशीन तक भी खेल-खिलौनोके 
तौर पर दी जाने लगी हैँ | इससे जाहिर है कि विवाह-शादियोंके 
खच दिनपर दिन बढते जाते है और ये सव फिजूल खर्च हमारे खुदके 
बढ़ाए हुए है । समभमे नही आता, जब विवाहकी भ्रसली गरज और 
उसका खास काम बहुत थोड़ेसे रुपयोमे भी पूरा हो सकता है, तब 
उसके लिए हजारो रुपये खर्च करना कौन बुद्धिमत्ता और अक्लमदी 
की बात है ? और वह फिजूलियात नही तो और क्या है ? क्या 
एक विवाहमे अ्रधिक खर्च कर देनेसे घरमे एककी जगह दो बहुएँ 
आजायेंगी या लड़कीका सुहाग ( सौभाग्य ) कुछ बढ़ जायगा ? और 
वया स्त्रियाँ यदि बहुम्ुल्य वस्त्राभूषण न पहनकर सादा लिवासमे 
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रहने लगें तो इससे उनका स्त्रीपना ही नष्ट-अ्रष्ट अथवा रह और 
अमान्य हो जायगा ? यदि ऐसा कुछ नही है तो फिर फिजुल ज्यादा 
खच्च करके अपनेको दीन, हीन तथा मुहताज बनाने और मुसीवतोके 
जालमें फेंसानेकी क्या जरूरत है ? इन विवाह-भादियोंके फिजूल 
खर्चोने ही लड़कियोक्ों माता-पिताके लिये भारी बना दिया है और 
वे अवसर उनका मरना मनाते रहते है । यह कितने दुख भौर 
अफसोसकी बात है ! ! 

इसी तरहकी और भी मरने, जीने, मिलने, बिछुडने, उत्सव, 
त्यौहार, बनावट, सजावट, खेल, तमाशे, गौकीनी, विलासिता और 
मनोविनोद श्रादिसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुतसी जरूरियात फिजवूल 
हैं, जिनको हमने ख्वाहमख्वाह अपने पीछे लगा रखखा है और यदि 
हम चाहे तो उनको खुशीसे छोड़ सकते या कम कर सकते हैं। इन 
सब फिजुलकी जरूरियातने ही हमारे दुखको बढा रखा है, हमारे 
जीवनको बहुत ही खर्चीला ( ०८०८एश५०८) या अश्रधिक धत्त पर 
आधार रखतेवाला बनाकर हमको श्रच्छी तरहसे तबाह भौर वर्वाद 
कर रबखा है, इन्हीकी बदौलत हमारी श्रादत श्र प्रकृति बिगड़ 
गई है और हम धर्म या ईश्वरके. उपासक न रहकर खाली धन्तके 
उपासके बन गये है, और इन्हीके कृपाकटाक्षका यह फल है जो हमारा 
धर्म-कर्म सब उठ गया, हममे वे सब बुरे कमे अभ्रथवा पापाचररा घुस 
'गये जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, और हम अपने (वँजोंके 
आदर्शसे बिल्कुल ही गिर गये है । ह । 

आदर्शसे गिर जाना 


हमारे पूर्वज पहले कितने सादा चालचलनके होते थे और 
कितना सादा जीवन व्यत्तीत करते थे, यह बात किसीसे भी ग्रुप्त 
अथवा छिपी नही है । उनका खाना-पीना, पहनना-प्रोढता. शयन- 
आसन और रहन-सहनका सब सामान सादा तथा परिमित था, वे 
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व्यर्थकी टीपटाप नुमायण अथवा लोक दिखावेको पसन्द नही करते 
थे और न अपनी शक्तिको व्यर्थ खोना उन्हें अच्छा मालूम होता 
था । इसीसे फिक्रांत उन्हें नही सताते थे, भय्र-विकार उनपर अपना 
अधिकार जमाने नही पाते थे. और वे खूब हृष्ट-पुप्ट, नीरोग तन्दु- 
रुस्त, बलवान, बहादुर, पराक्रमी, निर्भयप्रकृति. प्रसन्‍नचित्त हँँसमुख, 
उदारविचार बचनके सच्चे प्रणके पक्के, धर्मपर स्थिर, और अपने 
कर्तंव्यका पालन करनेमे बहुत कुछ सावधान तथा कटिबद्ध होते थे। 
उनके समयमे यदि कोई किसीसे कर्ज़ लेता था तो उसके लिए आ्राम- 
तौरपर किसी रुक्‍्के, चिट्टी, प्रामेसरी नोट तमस्सुक या रजिस्टरीकी 
कोई ज़रूरत नही होती थी, एक ग्रनवढ् अ्रथवा अ्रशिक्षित व्यक्तिका 
महज कलमको छू देना या उससे कोई तिरछी-वॉकी लकीरसी खीच 
देना भी रजिस्टरीसे ज्यादा श्रसर रखता थां, उस वक्तके कर्जोमे 
तमादी आरिज नही होती थी--कालकी कोई मर्यादा उन्हे अदेय नही 
ठहराती थी--किसीका लेकर नही भी दिया करते यह बात सिख- 
लाई ही नही जाती थी। यदि किसीको कर्जा देते अथवा अ्रपना 
ऋरा चुकाते नही बनता था या उसके भ्रुगतानमे देर हो जाती थी 
ओर इसपर साहुकार उससे यह कहता था कि भाई | तुमसे कर्जा 
देते अथवा ऋण चुकाते नहीं बनता है, श्रत मै हिसाव-बहीमे 
तुम्हारे नामको छेक दूँ, विदिया दूँ और अपनी रकमको बटटेखाते 
डालदूं” तो इसको सुनकर वह कजंदार ( ऋणी पुरुष ) कॉप जाता 
था और हाथ जोडकर कहने लगता था कि “नही, ऐसा कभी मत 
करना, जब तक मेरे दममे दम और वबदनमे जान-प्राण बाकी है, 
मैने जिन आँखो आपका कर्जा लिया हे उन्ही आँखो उसे भुगताऊगा, 
कौडो कौड़ी भ्रदा करूँगा, देर जरूर है मगर अ्रन्धेर नही, श्रौर यदि 
अपने जीवनमे किसी तरहपर मै श्रदा न कर सका तो मेरे बेटे, पोते 
पडपोते, यहाँ तक कि मेरी सात पीढी उसको अदा करेगी, श्राप उस- 
की चिन्ता न करे | जब आपसे लिया गया है तब वह आपको दिया 
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क्यो न जाय ” कितने मारमिक तथा हृदयस्पर्शी उद्गार हैं-- दिलको 
हिला देनेवाले कलाम अथवा वचन हैं-और इनसे किस दर्जे सचाई 
तथा ईमानदारीका प्रकाश होता है, इसे पाठक स्वय समझ सकते 
हैं। सचमुच ही वह जमाना भी कितना श्रच्छा और सच्चा था और 
उसकी बातोसे कितना सुख तथा शातिरस टपकता है । 

परन्तु आज नकशा बिल्कुल ही बर्दला हुआ है। भ्राज उस कर्ज 
तथा दूसरे ठहराबोके लिये दस्तावेजात लिखाई जाती है, दस्तखत 
(हस्ताक्षर) होते है, श्रगुठे लगते हैं, रजिष्टरी कराई जाती है और 
रजिष्टरीपर रुपया दिया जाता है, फिर भी बादको ऐसी भूठी 
उज्दारिया ( श्रापत्तियाँ ) होती है कि दस्तावेज जरूर लिखी, 
दस्तखत किये या अेँंगूठा लगाया और रजिष्टरीपर रुपया भी वसूल 
पाया, लेकिन दस्तावेज फर्जी थी, किसी अनुचित दबावके कारण 
लिखी गई थी, रुपया बादकी वापिस दे दिया गया था या किसी योय 
कार्यमे खर्च नही हुआ, और इस लिये झुद्दई (वादी) उसके पानेका 
या दस्तावेज॒के श्राधारपर किसी दूसरे हकके दिलाए जानेका मुस्त- 
हक (अधिकारी) नही है | ओह ! कितना भ्रधिक पतन और बेई- 
मानीका कितना दौर-दौरा है |! 

उस वक्त अदालतोके दर्वाज़े शायद ही कमी खटखटाए जाते थे, 
पचायतोका बल बढा हुआ था, याद कोई मामला होता था तो वह 
प्राय. घरके घरमे या अपने ही गाँवमे आ्ासानीसे निपट जाया करता 
था- जरा भी बढ़ने नही पाता था। परन्तु आज बात्त-वांतमे लोग 
अदालतोमे दौड़े जाते है, उन्हीकी एक शररा लेते हैं, बस्ता बर्गलमे 
दवाएं उन्हीकी परिक्रमा किया करते है, उनके पडे पुजारियो-- 
बकील-बैरिष्टर-मुख्तार-अहलकारो--के आगे बुरी तरहसे गरिड- 
गिडाते हैं - वह भी प्राय न्‍्यायके लिये नही, वल्कि किसी तरहसे 
बात रह जाय या उनकी वेईमानीको मदद मिल जाय--ओऔर 
इन्ही अदालती मन्दिरोमे वे अपने घर्मकर्मकी अच्छी खासी बलि दे 
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जाते है। अदालतोके न्‍्यायका कोई ठिकाना नही, उन्हें प्राय 'बुढा 
मरो या जवान अपनी हया अथवा भ्रुगतानसे काम' होता है, 
गरीबो और बे-पैसे या वे-आदमियोवालोकी वहाँ कोई पहुँच श्रथवा 
पूछ नही होती, एक श्रदालतके फैसलेको दूसरी दूसरीके निर्णयको 
तीसरी और तीसरीके हुकमको चौथी श्रदालत तोड देती है भौर 
कभी कभी एक ही श्रदालतका एक हाकिम दूसरे हाकिमके हुक्‍्मको 
या खुद अ्रपने हुकमको भी तोड देता अ्रथवा रद्द कर देता है। इस 
तरह न्यायके नाम पर बड़ा ही श्रजीब नाटक होता है । 

पंचायतोका कोई वल रहा नही, ५व लोग अपनी बेईमानी और 
एक दूसरेकी बेजा तरफदारीकी वजहसे अपनी सारी प्रतिष्ठा, 
पद्धात और शक्तिको खो बठे हैं, उन पर लोगोका विश्वास नही रहा, 
इससे चारो श्रोर हाहाकार मचा हुआ है। लोग फिर फिरकर 
अदालतोकी ही शरणमे जाते है और अपनेको नष्ट तथा बर्बाद 
करनेके लिये मजदूर होते हैं। मुकदमेबाजीका बेहद खर्चा बढा हुआ 
है - तीसरी चौथी श्रदालतके हारनेवाला प्रायः नगा हो जाता है 
और जीतनेवालेके पास एक लगोटी ही शेष रह जाती है। इससे 
न्याय यदि कभी मिलता भी है तो वह बहुत ही महँगा पडता है। 

लोग कहते है कि श्राजकजल जमाना उन्नतिका है। परन्तु मुझे 
तो इन हालो वह कुछ उन्‍नतिका जमाना मालूम नही होता, बल्कि 
खासा अ्रवनतिका जान पडता है । जब हमारी आत्मिक शक्ति, 
शारीरिक बल नीति, सभ्यता, शिष्टता, धर्मकर्म और सुखरशाँतिका 
बराबर दिवाला निकलता चला जाता है त्तद इस जमानेको उच्नतिका 
जमाना केसे कह सकते है ? उन्त्ृतिका जमाना तो तब होता जब 
इन बातोमे कोई आदर्श उन्तति नजर आ्राती । परन्तु भ्रादर्श उन्नति 
तो दूर, उलटी श्रवर्नात ही अ्रवर्नात दिखलाई दे रही है। और हम 
इन सब बातोमे अपने पूर्वपुरुषोसे बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए है 
और पिछड़ते जाते है। हमने अ्रपनी जरूरियातको बढ़ाकर फिजुल 


त्ज 
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अपने पेरमे श्राप कुल्हाडी मार रवखी है और व्यर्थवंगे मुसीबत अपने 
ऊपर ले रकक्‍्खी है। इन जरूरियातको पूरा करनेकी घुन, फिक्र श्रौर 
चक्करमे हम अपनी श्रात्माकी तन-बदनकी और धर्म-कर्मकी सारी 
सुधि भूले हुए हे और हमारी वह सब हालत हो रही है ॥जिसका 
५ खके आरभमे हो कुछ चित्र खीचकर पाठकोके सामने रवखा गया 
है । हमारे सामने हरदम रुपये-पेसे या टकेका ही एक सवाल खडा 
रहता है रात दिन उसीका चचकर चलता है और उसीके पीछे 
हमारे जीवनकी समाप्ति हो जाती है । 

जब हमारे पास आमदनी कम और खर्च ज्यादा है और हम 
अपनी ज़रूरियातको पुरा करनेके लिए न्यायमार्गसे काफी स्पया 
पेदा नहीं कर सकते तब उन्हे पूरा करनेके लिये हम-छल, कंपट, 
फरेब, धोखा, दगाबाजी, जालसाजी, चालबाजी, चोरी, सीनाजीरी, 
घूसखोरी, विश्वासघात, असत्यव्यवहार, न्‍्यासापहार ( घरोहर- 
मारना), हत्या और बेईमानी नही करेगे तो और क्या करेंगे ? उस 
वक्त धर्मके पैसे पर मन्दिरों तीर्थों या दूसरी सस्थाओ्रोके रुपये पर 
यदि हमारी नियत डिग जाय, हम अ्रपनी सुकुमार कन्याओ तकको 
बेचने लगे और आपसमे ख्ीचातानी बढ़ाकर मुकहमेवाजी पर उत्तर 
झावे तो इसमें आ्राश्वर्यकी बात हो क्‍या है ? 

वास्तवमे हमारी सारी खराबी और गिरावटका कारण ये 
फिजुलकी जरूरियात ही है। इन्हीकी वजहसे हमारी उन्नति सकी 
हुई है. हम अ्रपनी आत्माका कल्यारा नही कर सकते, आपसमे प्रेम- 
से नही रह सकते. एक दूसरेकी सहायता नही कर सकते श्रौर न 
सचमुचमे मनुष्य ही वन सकते है । इनकी बढवारीसे ही हमारा 
दुख बढा हुआ है । यदि हम उस दुखकों घटाना या दूर करना 
चाहते है तो हमे अपनी उन जरूरियातको घटाना या दूर कर देना 
होगा | बाकी यह खयाल गलत है कि जरूरियातको पुरा करके हम 
अपने दुख-दर्द एव वेदनाको दूर कर सकेंगे उसमें कोई वास्तविक 


हम दूखी क्यो है ? र्ध्३ 


झथवा स्थायी कमी ला सकेंगे । जरूरियातकों पूरा करके दु खोकी 
गान्तिकी आशा रखना प्राय ऐसा ही है ऊंसा कि अग्नि पर ईंधन 
और तेल डालकर उसकी भाति चाहना । यह जरूरियातकी पूर्ति 
ऐसी महमपट्टी हैं जो उस वक्त तो घावमे जरासी देरके लिये कुछ 
चन डाल देती है परन्तु पीछेसे बिया जाती है श्रौर तरह तरहकी 
वेदनात्रों तथा कष्टोकी जन्मदाता बन जाती है ) अ्रत' दु खोको 
यदि वास्तवमे दूर करना और सुख-शाति चाहना है तो इस खयाल- 
के धोखेमें न रहकर हमें सबसे पहले, जितना भी शीघ्र बन सके, 
इन फिज्जुलकी जरूरियातको अलग कर देना चाहिये । यही हमारे 
हित का साधन और हमारे परलोकके सुधरनेका एक खास मार्ग 
है । इसीसे हमको वास्तविक सुख-द्वान्तिकी प्राप्ति हो सकेगी । 
आशा है, सुखके सच्चे अभिलाषी और मुतलाशी ( खोजी ) 
अपनी उस वेदता और तृष्णारूपी अग्निको, जो बाह्य पदार्थंके 
लिये उनके हृदयमे जल रही है, ज्ञान तथा विवेकरूपी जलसे शात 
करेंगे, संतोषको अपनाएँगे, सादा जीवन व्यतीत करना सीखेंगे श्रौर 
यह सममक्कर कि इन फिजूलकी ज़रूरियातने हीःहमारी जान अजा- 
बमें डाल रवखी है, हमारी मिट्टी खराब कर रक्खी हे, ये ही हमारे 
दुःखोकी खास कारण है और ये ही हमारी उन्नति तथा प्रगतिमे 
रोड़ा श्रटकानेवाली भ्रथवा विघ्तस्वरूप है, इन्हे मन-वचन-कायसे 
हृढताके साथ दूर करने-करानेकी पूरी कोशिश करेंगे । और इसके 
लिये उन्हें यदि किसी रीति-रिवाजक्रों तोडना या बदलना भी पडे, 
तो खुशीसे पूर्णा मनोबलके साथ खुद ही उसके लिये आगे कदम 
वढ़ाएँगे--अगुआ बनेगे--और इस तरह अपना एक उदाहरण या 
नमूना दूसरोके सामने रखकर उनका मार्ग साफ करेंगे और उन्हे भी 
वेसा करने करानेकी हिम्मत तथा साहस प्रदान करेगे । देश और 


जातिके सुधारका भी इसी पर एक आधार है और इसीके सहारे पर 
सबका बेड़ा पार है । 


२३ 
जेनी नीति 


जिनेन्द्रदेवकी ऋथवा जेनघर्मकी जो झुख्य नीत है और जिस 
पर जिनेन्द्रदेवके उपासकों, जेनधर्मके अनुयायियों तथा भ्रपना हित 
चाहनेवाले सभी सज्जनोको चलना चाहिये, उसे 'जैनी नीति! कहते 
हैं। वह जेनी नीति क्या है अथवा उसका वया स्वरूप और व्यव- 
हारहै, इस बातको श्रीश्रमृतचन्द्राचायने अपने एक वाक्यमे अच्छी 
तरहसे दर्शाया है, जो इस प्रकार हैं -- 
एकेना55कषेन्ती श्लथयन्ती चस्तुतत्त्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जैनी नीतिमैन्थाननेत्रमिव गोपी ॥ 
इसमे, जेनी नीतिकी दृध-दही बिलोनेवाली गोपी (ग्वालिती)- 
की उपमा देते हुए. बतलाया है कि--जिस प्रकार ग्वालिनी बिलोते 
समय मथानीकी रस्सीको दोनो हाथोमे पकड़ कर उसके एक पिरे- 
( अन्त ) को एक हाथसे अपनी श्रोर खीचती और दूसरे हाथसे 
पकड़े हुए सिरेकी ढीला करती जाती है, एकको खीचनेपर दूसरेको 
बिल्कुल छोड़ नही देती किन्तु पकडे रहती है, और इस तरह 
बिलोनेकी क्रियाका ठीक सग्पादन करके मवखन निकालने रूप 
अपना कार्य सिद्ध कर लेती है । ठीक उसी प्रकार जेनी नीतिका 
व्यवहार है । वह जिस समय अनेकान्तात्मक वस्तुके द्वव्य-पर्याव था 
सामान्य-विशेषादिरूप एक अन्तको--धर्म या श्रशको--अपनी और 


जेनी नीति श्ध्प्‌ 


खीचती है--अपनाती है--उसी समय उसके दूसरे श्रन्त ( धर्म या 
अश) को ढीला कर देती है--उसके विषयमे उपेक्षाभाव घारख 
कर लेती है । फिर दूसरे समय उस उपेक्षित अ्रन्तको श्रपनाती और 
पहलेसे अपनाए हुए अन्तके साथ उपेक्षाका व्यवहार करती है-- 
एकको अपनाते हुए दूसरेका सर्वथा त्याग नहीं करती, उसे भी 
प्रकारान्तरसे ग्रहण किये रहती है । और इस तरह मुख्य-गौण॒की 
व्यवस्थारूप निर्ण॒य-क्रियाको सम्यक्‌ संचालित करके वस्तु-तत्त्वको 
निकाल लेती है--उसे प्राप्त कर लेती है । किसी एक ही अन्त पर 
उसका एकान्त आग्रह अथवा कदाग्रह नही रहता- वेसा होने पर 
वस्तुकी ,स्वहूपसिद्धि ही नही बनती । वह वस्तुके प्रधान-श्रप्रधान 
सब अन्तो पर समान दृष्टि रखती है--उनकी पारस्परिक अपेक्षाकी 
जानती है--श्रौर इसलिये उसे पुर्णुरूपमे पहचानती है तथा उसके 
साथ पूरा न्याय करती है। उसकी हृष्टिमे एक वस्तु द्रव्यकी अपेक्षा 
से यदि नित्य है तो पर्यायकी अपेक्षासे वही अनित्य भी है, एक 
शुणके कारण जो वस्तु बुरी है दूसरे ग्रुणके कारण वह वस्तु 
अच्छी भी है एक वक्तमे जो वस्तु लाभदायक है दूमरे वक्तमे वही 
हानिकारक भी है, एक स्थान पर जो वस्तु शुभरूप है दूसरे स्थान 
पर वही अद्युभरूप भी है और एकके लिये जो हेय है दूसरेके लिये 
वही उपादेय भी है । वह विषको मारनेवाला ही नही किन्तु जीवन- 
अद भी जानती है और इसलिये उसे सर्वथा हेय नही समझती । 
इस नीतिकी दृष्टिमे नित्यका अनित्यके साथ और अनित्यका 
'नित्यके साथ, विधिका निवेधके साथ और निषेधका विधिके साथ 
तथा सुख्यका गौण॒के साथ और गौणुका सुख्यके साथ अविनाभाव- 
सम्बन्ध है - एकके बिना दूसरेका अस्तित्व बन नही सकता । जिस 
प्रकार सम-तुलाका एक पल्‍ला ऊँचा होने पर दूसरा पल्‍ला स्वयमेव 
नीचा हो जाता हैं--ऊँचा पल्‍ला नीचेके बिना और नीचा पल्‍ला 
ऊँचेके बिना बन तही सकता और न कहला सकता है, उसी प्रकार 


२६६ युगवोर-निबन्धावलो 


नत्य-अनित्यकी, विधि-निषेधकी और मुख्य-गौराभ्मादिकी यह सारी 
व्यवस्था सापेक्ष है - सापेक्षमयवादका विषय है। और इसलिये जो 
निरपेक्षनयवादका आश्रय लेती है और वस्तुतत्त्वका सर्वथा एकरुपसे 
प्रतिपादन करती हैँ वह जेनी नीति श्रथवा सम्यक नीति न होकर 
मिथ्या नीति हेँ। उसके द्वारा वस्तुतत्त्वका सम्यग्ग्रहरा और प्रति- 
पादन नही बन सकता । 
जैनी नीतिका ही दूसरा नाम 'अनेकान्तनीति' हे और उसे 
'स्याह्रांदनीति' भी कहते है । यह नीति अपने स्वरूपसे ही सौम्य, 
उदार, शान्तिप्रिय, विरोधका मथन करनेवाली, वस्तुतत्तवकी प्रका- 
शक और सिद्धिकी दाता है । खेद है जेनियोने अपने इस आाराध्य * 
देवता 'अनेकान्त! को बिल्कुल भुला दिया ह और वे आ्राज, एकान्तके 
अनन्य उपासक वने हुए है ! उसीका परिणाम उनका मौजूदा सर्व- 
तोमुखी पतन हे, जिसने उनकी सारी विशेषताशो और गुण-गरि- 
माओ पर पानी फेर कर उन्हे नगण्य बना दिया है !! जेनियोको 
फिरसे अ्रपने इस आराध्य देवताका स्मरण कराते हुए उनके जीवन- 
में इस सम्नीतिकी प्राणप्रतिप्ठा कराने और ससारकी भी इस नीति 
का परिचय देने तथा इसकी उपयोगिता बतलानेके लिये ही 'भने- 
कान्त' नामसे पत्र निकाला गया है । लोकको इससे सत्प्रेरणा मिले 
और यह उसके हितसाधनमे सहायक होवे, ऐसी शुभ भावना है । 


२४ 
जेंनी कोन हो सकता है ? 


जो जीव जैनधमको धारणकरता है वह 'जेनी' कहलाता है । 
परन्तु आजकलके जेनी जेनधर्मकोी केवल अभ्रपनी ही पेतृक संपत्ति 
( मौरूसी तरका ) समभ बेठे हैं और यही कारण है कि वे जेनघर्म 
दूसरोको नहीं बतलात और न किसीको जैनी बनाते है । शायद 
उन्हें इस वातका भय हो कि कही दूसरे लोगोके शामिल होजानेसे 
इस मौरूसी तरकेमे श्रधिक भागानुभाग होकर हमारे हिस्सेमे बहुत 
ही थोडासा जैनधर्म ज़ाकी न रह जाय ! परन्तु यह सब उनकी बडी 
भारी भूल तथा गलती है और झ्राज इसी भूल तथा गलतीको सुघा- 
रनेका यत्न किया जाता है। 

हमारे जेनी भाई इस बातको जानते हैं और शास्त्रोमें भी जगह 
जगह हमारे परमपुज्य आचार्योका यही उपदेश है कि, ससारमें दो 
प्रकारकी वरतुएँ है--एक चेतन श्ौर दूसरी अचेतन। चेतनकोी 
जीव श्रौर अ्चेतनको श्रजीव कहते हे। जितने जीव हैं वे सब द्रव्यत्व- 
की अपेक्षा अथवा द्वव्यदृष्टिसि बराबर हैं- किसीमे कुछ भेद नही 
है--सबका श्रसली स्वभाव और ग्रुण एक ही है | परन्तु अनादि- 
कालसे जीवोके साथ कर्म-मल लगा हुआ है, जिसके कारण उनका 
असली स्वभाव आच्छादित है, और वे नाना प्रकारकी पर्यायें घारण' 
करते हुए नजर आते हैं। कीडा, मकोडां, कुत्ता, बिल्ली, शेर, 


र€८ युगवी र-निबन्धावली 


बघेरा, हाथी, घोडा, ऊंट, गाय, बेल, मनुष्य, पशु, देव, और नारकी 
आदिक समस्त अवस्थाए उसी कर्ममलके परिणाम हैं और जीवकी 
इस अवस्थाकों 'विभावपरिणति” कहते हैं। 

जब तक जीवोमें यह विभावपरिणति बनी रहती है तव ही तक 
उनकी 'ससारी” कहते हैं और तभी तक उनको ससारमे नाना प्रकार- 
के रूप घारण करके परिभ्रमण करना होता है । परन्तु जब किसी 
जीवकी यह विभावपरिणति मिट जाती है और उसका निजस्व॒भाव 
सर्वाज्भरूपसे श्रथता पूर्णतया विकसित हो जाता है तब वह जीव 
मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार जीवके ससारी' तथा 
भुक्त' ऐसे दो मेद कहे जाते हैं । 

इस कथनसे स्पष्ट है कि जीवोका जो असली स्वभाव है वही 
उनका धर्म हे, और उसी घर्मको प्राप्त करानेवाला जनधर्म हे। 
अथवा दूसरे शब्दोमे यो कहिये कि जेनधर्म ही सब जीवोका निज 
धर्म हे । इसलिये प्रत्येक जीवको जेनधमंके धारण करनेका अधि- 
कार प्राप्त है। इसीसे हमारे पूज्य तीर्थंकरो तथा ऋषि-मुनियोने 
थश्ु-पक्षियोत कको भी जेनघमंका उपदेश दिया हैं और उनको जेन- 
धर्म धारण कराया है, जिनके सेकड़ो ही नही किन्तु हज़ारों दृष्टान्त 
अथमानुयोग के शास्त्रो (कथाग्रन्थो) को देखनेसे मालूम हो सकते हैं। 

हमारे अतिम तीर्थंकर श्रीमहावीरस्वामी जब अपने इस जल्म- 
से नौ जन्म पहले सिंहकी पर्यायमें थे तब उन्हे किसी वनमे एक 
महात्माके दर्शन करते ही जातिस्मरण हो आया था । उन्होने उसी 
समय, उक्त महात्माके उपदेशसे, श्रावकके बारह ब्रत धारण किये, 
केसरीसिंह होकर भी किसी को पते हर मारना और मास खाना छोड 
दिया और इस प्रकार व सिह-पर्यायकी छोडकर 
वे प्रथम स्वर्गमे देव हुए और वहाँसे उन्नति करते करते अन्तमे 
जैनधर्मके प्रसादसे उन्होने तीर्थकर-पद प्राप्त किया । हि 

पादवनाथपुराणमे, भ्ररविन्दसुनिके उपदेशसे, एक हाथीके जन ' 
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चर्म धारण करने और श्रावकके ब्रत पालन करनेके सम्बन्धमे उस 
प्रकार लिखा है -- 


अब हाथो सनम साथे। त्रस जीव न भूल बिराघे॥ 

समभाव छिमा उर आने | अरि मित्र वराबर जाने॥ 

काया कसि इन्द्री दें । साहस धर प्रौषध से ॥ 

सूखे ठुश पलल्‍लव भच्छे । परमद्ित सारग गच्छे ॥ 

हाथीगण ढोह्यो पानी । सो पीबे गजपति ज्ञानी ॥ 

देखे बिन पॉव न राखे। तन पानी पक न नाखे॥ 

निञ्रशील फभी नहिं खाचे । हथिनी दिशभूल न जावे ॥ 

उपसर्ग सहै अति भारी | दुर््यान तजे दुखकारी ॥ 

अधके भय अग न हालें। दृढ़ धीर प्रतिज्ञा पाले ॥ 

चिरलौ दुद्धर तप कीनो । बलद्दीन भयो तन छीने। ॥ 

परमेष्ठि परमपद्‌ ध्याथे। ऐसे गज़ काल गमावे ।॥। 

एकैदिन अधिक तिसायौ। तब वेगवती तट आयौ ॥ 

जलपीबन उद्यम कीधी। कादिद्रह कुजग बीधौ॥ 

निश्चय जब मरण विचारौ ।' सन्‍्यास सुधी तब धारी ॥ 

इससे साफ प्रकट है कि श्रच्छा निमित्त मिल जाने और थुभ 
कर्मका उदय आ जाने पर पशुओओमे मी मनुप्यता आ जाती है और 
वे मनुष्योंके समान धर्मका पालन कनो लगते है, क्योकि द्रव्यत्वकी 
अपेक्षा सब जीव, चाहे वे किसी भी पर्यायमे क्यो न हो, आपसमे 
चरावर है । यही हाथीका जीव, जेनधर्मके प्रसादसे, इस पशुपर्याय- 
को छोडकर बारहवे स्वर्गमे देव हुआ और फिर उन्‍्नतिके सोपानपर 
चढता चढ़ता कुछ ही जन्म लेनेके पश्चात्‌ हमारा पुज्य तीर्थंकर 
*पा्वनाथ' हुआ है । 

इसी तरह और बहुत्तसे पशुओने जेलधर्मको घारण करके अपने 
आतत्माका विकास और कल्याण किया है । जब पशुओ तकने जेनधर्म 
को धारण किया है, तब फिर मनुष्योका तो कहना ही क्‍या ? वे 


युगवी र-नित्रन्धावली 


तो सर्व प्रकारसे इसके योग्य और दूसरे जीवोंको इस धमंमे लगाने- 
वाले ठहरे | सच पूछा जाय तो, छिसो भी देश, जाति या बशेके 
मनुष्यको इस वके धारण करन की केाई मनाही ( निर्वेव ) नहीं 
है | प्रत्येक मनुष्य खुशीसे जेनधमंकेा धारण कर सकता है । इसी- 
से सोमदेवसूरिने कहा है -- 
'मनावाक्कायधर्माय मता. मर्बेंडपि जन्तव' ।' 

अर्थात्‌ु-मन, वचन, तथा कायसे किये जाने वाले धर्मका 
अनुष्ठान करनेके लिये सभी जीव अश्रधिकारी है। 

जेन-जास्त्रोंस तथा इतिहास-ग्रन्थोके देखनेसे भी यह वात 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और इसमें कोई सन्देह नही रहता कि 
प्राय सभी जातियोके मनुष्य हमेगासे इस पवित्र जेनधर्मकों धारण 
करते आए हैं श्रौर उन्होने बड़ी भक्ति तथा भावके साथ इसका 
पालन किया है । 

देखिये, क्षत्रिय लोग पहले #घिक्तर जेनधर्मका ही पालन 
करते थे | इस धर्मसे उनको विशेष श्रनुराग और प्रीति थी। वे इसी 
धर्मकी जगतका और अपनी श्रात्माका कल्याण करनेवाला समभतते 
थे। हज़ारो राजा ऐसे हो चुके हैं जो जैनी थे अथवा जिन्‍्होने जेन- 
धर्मकी दीक्षा धारण की थी । खासकर, हमारे जितने तीथंकर हुए 
है वे सब ही क्षत्रिय थे । इस समय भी जेनियोमे बहुतसे जेनी ऐसे 
है जो क्षत्रियोकी सन्तानमेसे है, परन्तु उन्होने क्षत्रियोका कर्म छोड 
कर वेश्यका कर्म अंगीकार कर लिया है. इसलिये वेश्य कहलाते 
है। इसी प्रकार ब्राह्मण लोग भी पहले जैनधर्मको पालन करते थे 
ओर इस समय भी कही कही सेकडो ब्राह्मण जेनी पाये जाते हैं । 
जिस समय भगवान ऋषभदेवके पुत्र भरत चक्रचर्तनि क्षत्रियों आदिकी 
परीक्षा लेकर जिनको अधिक घर्मात्मा पाया उनका एक ब्राह्मश 
वर्ण स्थापित किया था उस समय तो ब्राह्मण लोग गृहस्थ जैनियोंके 
पूज्य समझे जाते थे और बहुत काल तक बराबर पृज्य बने रहे । 
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परन्तु पीछेंसे जब वे स्वच्छद होकर अपने घर्म-कर्ममे शिथिल हो गये 
और जैनधर्मसे गिर गये तब जेनियोने आम तौरसे उनका पूजना 
और मानना छोड़ दिया । परन्तु फिर भी इस ब्राह्मरा-वर्णमे बराबर 
जेनी होते ही रहे । हमारे परमपुज्य गौतम गराधर, भद्ववाहु स्वामी 
और पात्रकेशरी झ्रादिक बहुतसे आचार्य ब्राह्मण ही थे जिन्होने 
चहुँ-ओर जैनधर्ंका डका बजाकर जगतके जीवोका उपकार किया 
है। रहे वेश्य लोग, वे जेंसे इस वक्त जेनधर्मको पालन करते है 
वैसे पहले भी पालन करते थे । ऐसी ही हालत श्रृद्रोकी है, वे 
भी कभी जेनधर्मक्ो घारण करनेसे नही चूके और ग्यारहवी प्रतिमाके 
धारक छुल्जक तक तो होते ही रहे है । इस वक्त भी जैनियोमे शूद्र, 
जेनी मौजूद है । बहुतसे जैनी शूद्रोका कर्म ( पेशा ) करते है। और 
जद ही क्यो ? हमारेश्रूंज तीर्थलरों तथा ऋषि-सुनियोने तो 
चडालो, भीलो और म्लेच्छो त, वो जैनधर्मका उपदेश देकर उन्हें 
जैनी बनाया है, और न केवल जेनधर्मका श्रद्धान ही उनके हृदयोंमे 
उत्पन्न किया है बल्कि श्रावकके व्रत भी उनसे पालन कराये हैं, 
जिनकी सेकडो कथाएँ शास्त्रोमें मौजूद हैं । 

'हरिवञ्पुराण' मे लिखा है कि, एक “न्रिपद' नामके धीवर 
(कहार) की लडकीको जिसका नाम 'पूतिगधा' था और जिसके 
जरीरसे दुर्गंध आती थी, समाधिग्रुप्त मुनिने श्रावकके ब्रत दिये । 
वह लड़की वहुत दिनो तक झआयिकाके साथ रही अतमे सन्यास 
धारणा करके मरी तथा सोलहवे स्वग्मे जाकर देवी हुई और फिर 
वहाँसे झराकर श्रीकृष्णकी पटरानी 'रुक्मिणी' हुई । 

चम्पापुर नगरमे अग्निश्ुत! मुनिने, अपने गुरु सूर्यमित्र मुनि- 
राजकी आज्ञासे. एक चाडाल-लडकीको. जो जन्मसे अधी पैदा हुई 
थी और जिसकी देहसे इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई उसके पास 
जाना नही चाहता था श्रौर इसी कारण वह बहुत दुखी थी, जेन- 

'धर्मका उपदेश देकर श्रावकके ब्रत धारण कराये थे | इसकी कथा 
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सुकुमालचारित्रादिक शास्त्रोमें मोजूद है । यही चाडालीका जीव दो 
जन्म लेनेके पश्चात्‌ तीसरे जन्ममे 'सुकुमाल? हुआ था । 


'पर्एाभद्र' और मानभद्र' नामके दो वेश्य भाइयोने एक चाडाल- 
को श्रावकके ब्रत ग्रहटा कराएथे और उन ब्रतोके कारण वह 
चाडाल मर कर सोलहवे स्वर्गमे बडी ऋद्धिका धारक देव हुआ था, 
जिसकी कथा पुरएयाखव-कथाकोगमे पाई जाती है । 


'हरिवशपुराण' मे लिखा है कि, गधमादन पर्वत पर एक 'पर- 
वर्तक' नाम के भीलको श्रीधर अआ्रादि दो चारशा-सुनियोने श्रावकके 
ब्रत दिये। इसी प्रकार म्लेच्छींके जेनधर्म धारणा करनेके सम्बन्धमें 
भी बहुतसी कथाएँ विद्यमान है, बल्कि जेनी चक्रवर्ती राजाग्रोने तो 
म्लेच्छोकी कन्याओसे विवाह तक किया है। ऐसे विवाहोसे उत्पन्न 
हुई सन्तान मुनि-दीक्षा ले सकतो थी, इतना ही नही किन्तु म्लेच्छ 
देशोसे आए हुए म्लेच्छ तक भी मुनिदीक्षाके अधिकारी ठहराये 
गये हैं'। 

श्रीनेमिनाथके चचा वसुदेवते भी एक म्लेच्छ राजाकी पुत्रीसे, 
जिसका नाम “जरा” था, विवाह किया था, और उससे “जरत्कुमार! 
उत्पन्न हुआ था, जो जेनधर्मका बडा मारी श्रद्धानी था और जिसने 
अतको जेनधर्मकी मुनिदीक्षा धारण की थी। यह कथा भी हरिवश- 








१ जैसा कि 'लब्धिसार की टीकाके निम्न भ्रश्यसे प्रकट हैं -- 

स्लेच्छभूमिजमनुष्याणा सकलसंयमग्रहरा कथ भवती/ति नाद- 
कितव्यं । दिग्विजयकाले चक्रवर्तिना सह श्रार्यतरडमागताना म्लेच्च- 
राजाता चक्रवर्त्यादिभि सह जातब्वाहिकसम्बन्धाना सयमग्रतिपत्तेर- 
बिरोधात्‌ । अथवा चक्रवर्त्यादिपरिणीताना गभषृ-पस्तस्य माठ्पक्षा- 
पेक्षया म्लेच्छव्यपदेशमाज सयमसभवात्‌ तथाजातीयकाना दीक्षाह- 
त्वे प्रतिषेधासावात्‌ । ( गाया न० १६३ से सम्बद्ध ) 
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पुराणमे लिखी है' । और इसी पुराणमे,जहाँ पर श्रीमहावी रस्वामी- 
के समवसरणाका वर्णन है वहांपर, यह भी लिखा है कि समवसरखमे 
जब श्रीमहावीरस्वामीने मुनिधर्म और श्रावकधर्मका उपदेश दिया 
तो उसको सुनकर “बहुतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य लोग मुनि हो गये 
और चारो ही वर्णके स्त्री-पुरुषोने श्रावकके बारह ब्रत घारण किये? 
इतना ही क्यो ? उनकी पविन्न वाणीका प्रभाव यहाँ तक पडा कि 
कुछ जानवरोने भी अपनी शक्तिके श्रनुसार श्रावकके ब्त धारण 
किये । इससे भली भांति प्रक्ट है कि, प्रत्येक मनुप्य ही नही वल्कि 
प्रत्येक जीव अपनी योग्यताके अनुसार जेनधर्मको धारण कर सकता 
है । इसलिये जेनधर्म सबको बतलाना चाहिये । 

इन सब उल्लेखो परसे, यद्यपि, प्रत्येक मनुष्य खुशीसे यह 
नतीजा निकाल सकता है कि, जेनधर्म श्राजकलके जेनियोकी खास 
मीरास नही है, उस पर मनुष्य क्‍या जीवमात्रको पूरा पूरा श्रधि- 
कार प्राप्त है और प्रत्येक मनुष्य अपनी शाक्त श्रथवा सामथ्यके 
अनुसार उसको धारणा और १८लन कर सकता है, फिर भी यहाँपर 
कुछ थोड़ेसे प्रमाण और उपस्थित किये जाते हैं जिससे इस विषयके: 
संदेह अथवा भ्रमका और भी अच्छी तरह निरसन हो सके .-- 

(१) 'पूजासार” के इलोक न० १६ मे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करने 
वालेके दो भेद वर्णन किये है-- एक नित्य पुजन्न॒ करनेवाला, जिसको 
'पूजक' कहते है और दूसरा प्रतिष्ठादि विधान करनेवाला, जिसको 
पृजकाचोर्य' कहते है । इसके पश्चात्‌ दो इलोकोमे आद्य (प्रथम) 
भेद, 'पूजक' का स्वरूप दिया है और उसमे ब्राह्मण, क्षजिय, वेश्य 
तथा छूट, इन चारो ही वर्णोकि मनुष्योको पूजा करनेका अधिकारी 
ठहराया है। यथा -- 





१ हरिवशपुराणके उल्लेखोके लिये देखो प०दौलतरामजी-द्वारा 
भ्रनुवादित भाषा हरिवशपुराण अथवा जिनसेनाचायंकृत सुलग्रन्थ | 


ड्०ढ युगर्वार-निबन्धावली 


ब्रा ह्मण, ज्ञत्रियो वेश्यः शुद्रो बा5ठच्य सुशीक्षवान्‌। 
टढच्रते दृढाचार, सत्थ्शीचसमन्वितः ॥ १७॥ 

(२) इसी प्रकार 'धर्मसग्रहभ्नावकाचार' के & वे अ्रधिकारके 
उलोक न० १४ मे श्रीजिने-द्रदेवकी पूजा करनेवालेके उपय॒ क्त दोनो 
भेदोका कथन करनेके अन्तर ही एक इलोकमें--पूजक' के स्वरूप- 
कथनमें--क्राह्मशादिक चारो वर्णोके मनुष्योको पूजा करनेका अधि 
कारी बतलाया है। वह ब्लोक यह है :-- 

ब्राह्मणादिचतुेण्ये आद्यः शीलब्नतान्वित: । 
सत्यशौचदृढाचारे हिंसायत्रतदूरग' ॥ १४३ । 

और इसी € वे अधिकारके इलोक न० २२४ में ब्राह्मणोंके पूजन 
करना, पूजन कराना, पढ़ना, पढाना, दान देना और दान लेना, ऐसे 
छह कर्म वर्णन करके उससे अगले ब्लोकमे “यजनाध्ययने दान 
परेषां त्रीणि ते पुन ” इस वचनसे क्षत्रिय, वेश्य और शूद्वोंके पूजन 
करना पढना और दान देना, ऐसे तीन कर्म वर्णन किये है। 

इन दोनो जास्त्रोके प्रमाणोंसे भली भाति प्रकट है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेदय और थूद्, चारो वर्णेके मनुष्य जेनधर्मको घाररा 
करके जैनी हो सकते हैं । तब ही तो वे श्रीजिनेन््रदेवकी पूजा करनेके 
अधिकारी वर्णन किये गये हैं। 

(३) 'सागारधर्मामृतः में पं० श्राशाधरजीने लिखा हैं हे 

'शुद्रोउप्यु पस्करा चार-वपुःशुध्याउस्तु वाह्शः। 

जांत्या हीनेउपि कालादिलब्धौ ह्यात्मास्ति घर्मेभाक्‌ ॥ 

( झ० २ इलो० २२ ) 
अर्थाव्‌-अआ्रासन और बर्त्तन बगेरह जिसके शुद्ध हो, मास और 

, इस पद्यसे पहले स्वोपज्ञटीकामे यह प्रतिश्ञावाक्य भी दिया है- 

“प्रथ शृद्र॒स्थाप्याह्ारादिशुद्धिमतो ब्राह्मगादिवद्धर्मक्रियाकारित्व 
यथोचितमनुमन्यमान प्राह--” 
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मदिरा आदिके त्यागसे जिसका आच रण पवित्र हो और नित्य स्तान 
आदिके करनेसे जिसका शरीर छुद्ध रहता हो, ऐसा श्ुद्र भी ब्राह्म- 
रणादिक वर्णोके सहश श्रावक-धर्मका पालन करनेके योग्य है । क्यो- 
कि जातिसे हीन आ्ात्मा भी कालादिक लब्धिको पाकर जेन धर्मका 
अधिकारी होता है । 

इसी तरह श्रीसोमदेव आचार्यने भी, 'नीतिवाक्यायृत” के तीचे 
लिखे वाक्यमे, उपयुक्त तीनो शुद्धियोके होनेसे बूद्गोको धर्म साधनके 
योग्य बतलाया है -- 

“आचाराउनवय्स्व॑ शुचिरुपस्कार. शरीरशुद्धिश्व करोति 
शुद्रानपि देवद्विजातितयस्थिपरिकमंसु योग्यान्‌ ।? 

(४) रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे स्वामी समन्‍्तभद्राचार्य लिखते है 
कि -- 

सम्यग्दशनसम्पन्नमपि मातेझ्रेहजम्‌ । 
देवा देव॑ं विदुर्भस्मयूढाज्ञगरान्तरौज्नसम्‌ ॥ रेप ॥ 

अर्थात्‌ - सम्यग्दर्शनसे युक्त--जेनधर्मके श्रद्धानी--चाडाल पुत्र- 
को भी गणघरादि देवोने 'देव” कहा है--आराध्य बतलाया है । उस 
की दशा उस अंगारके सहश है जो बाह्यमें भस्मसे आच्छादित होने 
'पर भी अंतरंगमे तेज तथा प्रकाशकों लिये हुए है और इस लिये 
'कदापि उपेक्षणीय नही होता । 

इससे चाडालका जेनी बन सकना भली भाँति प्रकट ही नही 
किन्तु अभिमत जान पड़ता है। इसके सिवाय, सम्यन्दर्शनकी प्राप्ति 
तो चौथे ग्रुणस्थानमें ही हो जाती है, चाडाल इससे भी ऊपर जा 
सकता है और श्रावकर्क त्रत धारण कर सकता है, जेसा कि ऊपर 
उल्लेख की हुई कथाओ्रोंसे प्रकट है। इसमें किसीको भी आपत्ति 
नही है। रविषेणाचार्यने तो 'पद्मपुराण' मे ऐसे व्रती चारडालको 
“ब्राह्मण” का दर्जा प्रदान किया है और लिखा है कि कोई भी जाति 
बुरी अ्रथवा तिर॒स्कारके योग्य नही है--सभी ग्रुणधर्मकी अ्रधिका- 


३०६ युगवीर-निबन्धावलो 


रिणी है। यथा:-- 

न जातिर्गहिंता काचिदू गुणा: क्ल्याणकारणम । 

श्रतर्थमपि चाण्डालं त॑ देवा ब्राह्मण बिदु; ॥१--२०३॥ 

(५) सोमसेनके त्रेवशिकाचारमे भी एक पुरातन लोक निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है -- 

विभ्नज्ञत्रियविद्शुद्रा, ,प्रोक्ता. क्रियाविशेषतः । 

जैनधर्म परा: शक्तास्ते सर्दे बान्धवोपमाः ॥ ७-१४२ ॥ 

इसमे लिखा है कि-- 'ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वैश्य और श्षुद्र ये चारो 
वर्ण अपने अपने नियत कर्मके विशेष की अपेक्षासे कहे गये हैं, जेन- 
धर्मको पालन करनेमे इन चारो वशशोके मनुष्य परम समथ हैं भर 
उसे पालन करते हुए वे सब आपसमे भाई भाईके समान है।? 

इन सब भ्रमाणोसे सिद्धान्तकी अपेक्षा, प्रवृत्तिकी अपेक्षा और 
शास्जाधारकी अपेक्षा सब प्रकारसे यह वात कि 'प्रत्येक मनुष्य जेन- 
धर्मको धारण कर सकता है'कितनी स्पष्ट और साफ तौर पर पिद्ध 
है, इसका अनुमान हमारे पाठक स्वयं कर सकते है और मालूम कर 
सकते है कि वर्तमान जेनियोकी यह कितनी भारी गलती और वे- 
समभझी है जो केवल अपने आपको ही जैनधर्मका मौरूसी हकदार 
समम बेठे है। 

अफसोस | जिनके पूज्य पुरुषो, तीर्थंकरों और ऋषि-म्रुनियो 
आदिका तो इस धर्मके |वषयमे यह खयाल और यह कोशिश कि 
कोई भी जीव इस धर्मसे वचित न रहे--यथासाध्य प्रत्येक जीवको 
इस घर्ममे लगाकर उसका हित साधन करना चाहिये, उन्ही जेनियो- 
की आज यह हालत कि वे कजुस और क्ृपशकी तरह जैनधर्मको 
छिपाते फिरते है। न आप इस धर्मरत्नसे लाभ उठाते हैं और व 
टूसरोको ही लाभ उठाने देते है । इससे मालुम होता है कि आज- 
कलके जेनी बहुत ही तगदिल (संकीर्णहदय) है और इसी तंगढ्ली 
ने उन पर स॑गदिली ( पाषाण-हृदयता ) की घटा छा रक्‍्खी है । 
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खुदगर्जी ( स्वार्थपरता ) का उनके चारो तरफ राज्य है । यही 
कारण है कि वे दूसरोंका उपकार करना नही चाहते श्र न 
किसीको जैनधर्मका श्रद्धानी बनानेकी कोई ख़ास चेष्टा ही करते 
हैं। उनकी तरफसे कोई डूबो या तिरो, उनको इससे कुछ प्रयो- 
जन नही । अपने भाइयोकी इस अवस्थाको देखकर बड़ा ही दुख 
होता है। 

प्यारे जेनियो |! आप उन वीरपुरुषोकी सन्‍्तान हो, जिन्होंने 
लौकिक स्वार्थ-बुद्धिको कमी अपने पास तक फटकने नही दिया, 
पौरुषहीनता और भीरुताका कभी स्वप्नमे भी जिनको दर्शन नही 
हुआ, जिनके विचार बड़े ही विज्युद्ध, गंभीर तथा हृदय विस्तीर्ण थे 
और जो ससार भरके सच्चे शुभचितक तथा सब जीवोका हित 
साधन करनेमें ही अ्रपनेको कृतार्थ समभनेवाले थे । आप उन्हीकी 
वंशपरम्परामे उत्पन्न हैं जिनका सारा मनोबल, वचनबल, बुद्धिवल 
झौर कायबल निरतर परोपकारमे ही लगा रहता था, धामिक जोश 
से जिनका सुखमडल ( चेहरा ) सदा दमकता था, जो अपनी आत्मा- 
के समान दूसरे जीवोकी रक्षा करते थे और इस संसारको शअ्रसार 
समझ कर निरंतर अपना तथा दूसरे जीवोका कल्यारा करनेमें ही 
लगे रहते थे; ऐसे ही पूज्य पुरुषीका आप अपने आपको अनुयायी 
तथा उपासक भी बतलाते है जो ज्ञान-विज्ञानके पूर्ण स्वामी थे, 
जिनकी समामे पशु-पक्षी तक भी उपदेश सुननेके लिये आते थे, 
जिन्‍्होने जेनधर्म धारण कराकर करोडो जीवोका उद्धार किया था 
और भिन्‍न धर्मावलम्बियों पर जेनियोके श्रहिसाधर्मकी छाप जमाई 
थी। इसलिये आप ही जरा विचार कीजिये कि क्या श्रपनी ऐसी 

हालत बनाना और दूसरोका उपकार करनेसे इस प्रकार हाथ खीच 

५ अथवा जी चुराना आपके लिये उचित और योग्य है ? कदापि 

न 


प्यारे धर्म बन्चुओ्ने | हमे अ्रपनी इस हालत पर बहुत ही 
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लज्जित तथा शोकित होना चाहिये । हमारी इस लापर्वाही (उदा- 
सीनता ) और खामोशी ( मौनबृत्ति ) से जेन जातिको बडा भारी 
सका और धव्वा लग रहा है । हमने अपने पूज्य पुरुषो--ऋषि- 
मुनियों--के तामकी वहा लगा रकखा है। यह सब हमारी स्वार्थ- 
परता, निष्पौरुषता, सकीर्णहृदयता और विपरीत-बुद्धिका हो 
परिशाम है। इसका सारा कलक हमारे ही ऊपर है। वास्तवमे हम 
अपनी आँखोके सामने इस वातको देख रहे है कि अन्नानसे अधे 
प्राणी बिल्कुल वेसुध हुए मिथ्यात्वरूपी कुएके सन्मुख जा रहे हैं भर 
उसमे गिर रहे हैं और फिर भी हम मौनावलम्बी हुए चुपचाप बेठे 
है--न उन बेचारोकों उस कुएँसे सूचित करते है. न कुएँमे गिरनेते 
बचाते है और न क्रुएँमे गिरे हुओको निकालनेका प्रयत्न करते हैं, 
तो इससे मधिक और क्या अपराध हो सकता है ? श्रव हमको इस 
कलंक और अ्रपराधसे मुक्त होनेके लिये अवश्य प्रयत्नशील होना 
चाहिये । 
सबसे प्रथम हमें अपनेमे इन स्वार्थपरता आदिक दोषोकी 
निकाल डालना चाहिये । फिर उत्साहकी कंटि बाँधकर और 
परोपकार को ही अ्रपना मुख्य धर्म सकल्प करके अपने पूज्य पुरुषी 
अथवा ऋषि-सुनियोकै सार्गका अनुसरण करना चाहिये और दूसरे 
जीवों पर दया करके उनको भिथ्यात्वरूपी अन्धकारसे निकालकर 
जिनवाणीके प्रकाशरूप जैनधर्मकी शरखमें लाना चाहिये । यही 
हमारा इस समय सुख्य कर्तव्य है और इसी कतंव्यको पूरा करनेसे 
हम उपयुक्त कलकसे विमुक्त हो सकते हैं। अथवा यों कहिये कि 
अपने मस्तक पर जो कालिमाका टीका लगा हुत्ना है उसको दूर करे 
सकते हैं । हमको चाहिये कि अपने इस कर्तव्यके पालन करनेमे 
* अब कुछ भी विलस्ब ने करे । क्योकि इस वक्त कालकी गति जैनियों- 
के अनुकूल है। अब वह समय नहीं रहा कि जब अन्यायी और 
निष्ठुर राजा तथा बादशाहोके अन्याय भौर झ्त्याचारोके , कारए 


नमः 
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जेनी अपनेको जेैनी कहते हुए डरते थे और अपने घर्म तथा 
झास्त्रोंकी छिपानेके लिए बाध्य होते थे। अत्र वह समय आ ग्रया 
है कि लोगोकी प्रवृत्ति सत्यताकी खोज श्र निष्पक्षपातताकी 
ओर होती जाती है। इसलिये जेनियोंके लिये यह समय बड़ा ही 
अमूल्य है। ऐसे अवसर पर हमको अवश्य अपने घर्मरत्नका प्रकाश 
सर्ब-साधारणमे फेलाना चाहिये। सर्व मनुष्योपर जेनधर्मके सिद्धान्त 
भर उनका महत्व प्रकट करना चाहिये और उनको बतलाना 
चाहिये कि कंसे जेनधर्म ही सब जीवोका कल्याण कर सकता हैं भर 
उनको वास्तविक सुखकी प्राप्ति करा सकता है । इस समय हमारे 
भाइयोकी सिर्फ थोड़ीसी हिम्मत और परोपकारबुद्धिकी जरूरत 
है। बाकी यह खूबी खुद जेनघर्ममे मौजूद हे कि वह दूसरोको अपनी 
ओर आकष्ित कर लेबे । परन्तु दूसरोको इस धर्मका परिचय तथा 
जानकारी कराना मुख्य हे और यह जैनियोंका कत्तंव्य हें। 

अतः प्यारे जैनियो ! आप कुछ भी न घबराते हुए इस धर्म- 
रत्नको हाथमे लेकर चौडे मेदानमे खडे हो जाइये और जौहरियोंसे 
पुकार कर कहिये कि वे आकर इस रत्नकी परीक्षा करे । फिर आप 
देखेंगे कि कितने धर्मजौहरी इस धर्मरत्नको देखकर मोहित होते है 
और इस पर श्रपना जीवन श्रर्पण करनेके लिये उद्यमी नजर आते 
है | अ्रभी हालमे कुछ लोगोके कानो तक इस धर्मका शुभ समाचार 
पहुँचा ही था कि वे तुरत मन-वचन-कायसे इसके भ्रनुयायी श्र 
भक्त बन गये है। इसलिये मेरा बार बार यही कहना है कि कोई 
भी मनुष्य इस पवित्र घर्मसे वंचित न रवखां जावे, किसी न किसी 
प्रकारसे प्रत्येक मनुप्यके कानो तक इस धर्मकी आवाज ( पुकार ) 
पहुँच जानी चाहिये और इस बातका दिलमे कभी खयाल भी न 
लाना चाहिये कि अम्लुक मनुष्य इस धर्मको घारण करनेके अ्रयोग्य 
है अथवा इस धर्मका पात्र ही नही है। वयोकि यह धर्म प्राणीमात्र - 
का धर्म है। यदि कोई मनुप्य पूरी तौर पर इस धर्मका पालन नही 
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कर सकता तो भी थोड़ा बहुत जरूर पालन कर सकता है। कमसे 
कम यदि उसका श्रद्धान भी ठीक हो जायगा तो उससे बहुत काम 
निकल जायगा और वह फिर धीरे घीरे यथावत्‌ आचरण करनेमे भी 
समर्थ हो जायगा । इसी लिये शायद सोमदेवसूरिने 'यशस्तिलकः में 
लिखा है कि-- 
/ नवेः संदिग्धनिवर्हिर्विद्ध्याद गणएवबर्धेनम्‌ |” 

अर्थात्‌-ऐसे ऐसे नए मनुष्योंसे भी अपने समाजकी समूहवृद्ध 
करनी चाहिये जो सदिग्धनिर्वाह है--जिनके विषयमे यह संदेह है 
कि वे समाजके आचार-विचारका यथेष्ट पालन कर सकेगे। 

दूसरी नीतिका यह वाक्य है कि 'अयोग्य' पुरुषों नास्ति यो- 
जकस्तत्र दुलेभ:' अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य स्वभावसे अयोग्य नही है। 
परन्तु किसी मनुष्यको योग्यताकी ओर लगाना या किसीकी यो- 
ग्यतासे काम लेना यही कठिव कार्य है और इसी पर दूसरे मनुष्य- 
की योग्यताकी परीक्षा निर्भर है। इसलिये यदि हम किसी मनुष्यको 
जेनधर्म घारण न करावे या किसी मनुष्यको जेनघर्मका श्रद्धाती न 
बना सके तो समभकना चाहिये कि यह हमारी ही अयोग्यता है। 
इसमें उस मनुष्यका कोई दोष नही है और न इसमें जैनधर्मका ही 
कोई अपराध हो सकता है। इसलिये इस कच्चे विचार और बाल- 
ख़यालको बिल्कुल हृदयसे निकालकर फेक देना चाहिये कि अमुक 
मनुष्यको तो जेनधर्म बतलाया जावे और अ्रमुककी नही'। प्रत्येक 
मनुष्यको जेनधर्म बतलाना चाहिये और जेनधर्मका श्रद्धानी बनाना 
चाहिये; क्योंकि यह धर्म प्राणीमात्रका धर्म है- किसी खास जाति 
या देशसे सम्बद्ध (बंधा हुआ ) नही है । 

यहाँ पर सब प्रकारके मनुष्योको जैनधर्मका श्रद्धाती अथवा 
जैनी बनानेसे हमारे किसी भी भाईको यह समझकर भयभीत न 
होना चाहिये कि ऐसा होनेसे सबका खाना पीना एकदम एक हो 
जावेगा । खाना पीना और बात है--वह अधिकाशमें अपने ऐच्छिक 
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व्यवहारपर निर्भर है, लाजिमी नहीं-और धर्म दूसरी वस्तु है । 
दूसरे लोगोको जेनधर्ममें दीक्षित करनेके लिये हमे प्राय” उसी सनातन 
मार्गपर चलना होगा जिस पर हमारे पूज्य पूवंज और आचार्य 
महानुभाव चलते आये है श्र जिसका उल्लेख आदिपुराणादि आर्ष 
ग्रन्थोंमे पाया जाता है" । हमारे लिये पहले ही से सब प्रकारकी 
सुगमताझोका मार्ग खुला हुआ है। उसके लिये व्यर्थ अधिक चिन्ता 
करने अथवा कष्ट उठाने की जरूरत नही है | श्रत हमको बिल्कुल 
निर्भभ होकर, साहस और धेय॑के साथ, सब मनुष्योमे जेनधर्मका 
प्रचार करना चाहिये | सबसे पहले लोगोका श्रद्धान ठीक करना 
और फिर उनका आचरण सुधारना चाहिये | जेनी बनने श्रौर 
बनानेके लिए इन्ही दो बातोकी खास जरूरत हैं । इनके बाद सामा- 
जिक व्यवहार है, जो देश कालकी परिस्थितियो --आवश्यकताओ-- 
और परस्परके प्रेममय सद्वर्तन श्रादि पर विशेष आधार रखता है। 

उसके लिए कोई एक नियम नही हो सकता | वह जितना ही निर्दोष 
हृढ तथा प्रेममघ्नुलक होगा उतना ही समाज और उसके धर्मकी स्थितिके 
लिये उपयोगी तथा हितकारी होगा | 





१ आदिपुराणमे तो म्लेच्छो तकको कुलशुद्धि आदिके द्वारा अपने 
बना लेनेकी--उन्हे क्रमश अपनी जातिमे शामिल कर लेनेकी--ठ्यव- 
स्था की गई है । जैसा कि उसके निम्न वाक्‍यसे प्रकट है --- 

स्वदेशे5नक्ष रम्लेछानु प्रजाबाधाविधायिन । 

कुलजुद्धि-प्रदानाय: स्वसात्कुर्यादुपक्रमे ॥। --पर्व ४२वा 


4 
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जेनधर्मके अनुसार, सब जीव द्रव्यहष्टिसे अथवा शुद्ध निरचय- 
नयकी अपेक्षा परस्पर समान है- कोई भेद नही, सबका वास्तविक 
गुण-स्वभाव एक ही है । प्रत्येक जोव स्वभावसे ही अ्रनन्तदर्शन, 
अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्तवीर्यादि श्रनन्‍्त शक्तियोका 
आधार है- पिड है। परन्तु श्रनादिकालसे जीवोके साथ कर्ममल 
लगा हुआ है, जिसकी मूल प्रकृतियाँ भ्राठ, उत्तर प्रकृतियों एकसी 
अडतालीस और उत्तरोत्तर प्रक्ृतियाँ अ्रसख्य हैं। इस कर्म-मलके 
कारण जीवोका श्रसली स्वभाव आच्छादित है, उनकी वे शरक्तियाँ 
अविकसित हैं और वे परतत्र हुए नाना प्रकारकी पर्यायें धारण 
करते हुए नजर आते है । अनेक अवस्थाओ्रोको लिये हुए ससारका 
जितना भी प्रारिवर्ग है वह सब उसी कर्म-मलका परिणाम है--उसीके 
भेदसे यह सब जीव-जगत्‌ भेदरूप है, और जीवकी इस अ्रवस्थाको 
विभाव-परिणति' कहते है। जब तक किसी जीवकी ये विभाव- 
परिणति बनी रहती है, तब तक वह 'ससारी”' कहलाता है भ्रौर 
तभी तक उसे ससारमे कर्मानुसार नाना प्रकारके रूप धारणा करके 
परिभ्रमण करना तथा दु.ख उठाना होता है। जब योग्य साधनोके 
बलपर यह विभाव-परिणति मिट जाती है--आत्मामे कर्म-मलका 
सम्बन्ध नही रहता--और उसका निज स्वभाव सर्वाज्धूरूपसे भ्रथवा 
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पूर्णतया विकसित हो जाता है, तब वह जीवात्मा ससार-परिभ्रमरासे 
छूटकर सुक्तिको प्राप्त हो जाता है और मुक्त, सिद्ध अथवा परमात्मा 
कहलाता है, जिसकी दो अवस्थाए है--एक जीवन्मुक्त और दूसरी 
विदेहमुक्त । इस प्रकार पर्यायहृष्टिसि जीवोके ससारी? और “सिद्ध 
ऐसे मुख्य दो भेद कहे जाते हैं, श्रथवा ग्रविकसित श्रल्पविकसित, 
बहुविकसित और पूर्णा-विकसित ऐसे चार भागोमे भी उन्हे बाटा 
जा सकता है। और इसलिये जो अधिकाधिक विकसित हैं वे स्व- 
रूपसे ही उनके पूज्य एवं आराध्य है, जो अविकसित या अल्पविक- 
सित हैं, वयोकि आात्मगुणोका विकाश सबके लिये इष्ट है। 

ऐसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि ससारी जीवोका हित 
इसीमे है कि थे अपनी विभाव-परिणतिको छोड़कर स्वभावमे स्थिर. 
होने अर्थात्‌ सिद्धिको प्राप्त करनेका यत्न करे । इसके लिये आत्म- 
, गुणोका परिचय चाहिये, ग्ुणोमे वर्दमान अनुराग चाहिये और 
विकास-मार्गकी हृढ श्रद्धा चाहिये । बिना अनुरागके किसी भी ग्रुण- 
की प्राप्ति नहीं होती--अननुरागी अ्रथवा अ्रभक्त-हृदय ग्रुणग्रहराका 
पात्र ही नही, बिना परिचयके अनुराग बढाया नही जा सकता और 
बिना विकास-मार्गकी हृढ श्रद्धाके मगुशोके विकासकी ओर यथेष्ट 
प्रवृत्ति ही नहीं बन सकती । और इसलिये अपना हित एवं विकास 
चाहनेवालोको उन पृज्य महापुरुषो अथवा सिद्धात्माश्रोकी शरणामे 
जाना चाहिये--उन्की उपासना करनी चाहिये, उनके गुणोमे अनु- 
राग बढाना चाहिये और उन्हे अपना मार्ग-प्रदर्शक मानकर उनके 
नकशे कदम पर चलना चाहिये, श्रथवा उनकी शिक्षाओ पर अमल 
करना चाहिये, जिनमे आत्माके ग्ुणोका अधिकाधिकरूपमे अथवा 
पूर्ररूपमे विकास हुआ हो,यही उनके लिये कल्याणका सुगम मार्ग है। 

वास्तवमे ऐसे महान महात्माओके विकसित आत्मस्वरूपक 
भजन और कीर्तन ही हम ससारी जीवोके लिये अपने आत्म।का 
अनुभवन और मनन है। हमें 'सो5हं की भावना-ह्वारा उसे अपने 
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जीवनमे उतार सकते हैं श्रीर उन्हीके--अथवा परमात्मस्वरूपके-- 
आदर्शको सामने रखकर अपने चरित्रका गठन करते हुए अपने आा- 
त्मीय भुणोका विकास सिद्ध करके तद्र प हो सकते हैं। इस सब 
अनुष्ठानमें उनकी कुछ भी गरज नहीं होती और न इसपर उनकी 
कोई प्रसन्नता ही निर्भर है--यह सब साधना श्रपने ही उत्थानके 
लिये की जाती है। इसीसे सिद्धिके साधनोंमें 'भक्ति-योग! को एक 
मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे भक्ति-मार्ग' भी कहते हैं । 
सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माश्रोंकी भक्ति-द्वारा आत्मोन्कर्ष साधने 
का ताम ही भक्ति-योग” अ्रथवा 'भक्ति-मार्ग' है और “भक्ति! उनके 
गुणोमे अनुरागको, तदनुक्कुल वर्त्ततेकी अथवा उनके प्रति ग्रुणानुराग- 
पूर्वक श्रादर-सत्काररूप प्रवृत्तिको कहते हैं, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी , 
उत्पत्ति एव रक्षाका साधन है। स्तुति, प्रार्थना, वन्दता, उपासना, , 
पूजा, सेवा, श्रद्धा और आराधना ये सव भक्तिके ही रूप अथवा 
'नामान्तर है। स्तुति-पूजा-वन्दनादि रूपसे इस भक्तिक्रियाकों सम्यक्त्व- 
वद्धिनी क्रिया' बतलाया है, शुभोपयोगि चारित्र लिखा है और साथ 
ही 'कृतिकर्म' भी लिखा है, जिसका श्रभिप्राय है 'पापकर्म-छेदनका 
अनुष्ठान! । सदभक्तिके द्वारा श्रौद्धत्य तथा अ्रहंकारके त्यागपूर्वक 
गुणानुराग बढ़नेसे प्रशस्त श्रध्यवसायकी--कुशल परिणामकी-- 
उपलब्धि होती है और प्रशस्त अ्रध्यवसाय श्रथवा परिखामोकी 
विशुद्धिसे सचित कर्म उसी तरह नाशको प्राप्त होता है, जिस तरह 
काष्ठके एक सिरेमें भ्रग्तिके लगनेसे वह सारा ही काष्ठ भस्म हो 
जाता है। इधर संचित कर्मोके नादसे श्रथवा उनकी-शक्तिके शमनसे 
ग्ुणावरोधक कर्मोंकी निर्जरा होती या उनका बल-सक्षय होता है तो 
उधर उन श्रभिलषित गुणोका उदय होता है,जिनसे श्रात्माका विकास 
सधता है | इसीसे स्वामी समन्तभद्र जेसे महान्‌ आचार्येनि परमात्मा- 
की स्तुतिरूपमे इस सक्तिको कुशल-परिणामकी हेतु बतलाकंर इसके 
द्वारा श्रेयोमार्कक़ी सुलस और स्वाधीन बतलाया है और अपने 


भक्ति-योग-रहस्य ३१५ 


तेजस्वी तथा सुकृती आरादि होनेका कारण भी इसीको निर्दिष्ट किया 
है, और इसोलिये स्तुति-वदनादिके रूपमे यह भक्ति अनेक नेमित्तिक 
क्रियाश्ोमे ही नहीं, किन्तु नित्यको घट आवश्यक-क्रियाप्नोमे भी 
झामिल की गई है, जो कि सब आध्यात्मिक क्रियाएँ है और भ्रन्त- 
हृष्टिपुरुषो (मुनियों तथा श्रावकरो) के द्वारा आत्मगुणोके विकासको 
लक्ष्ममे रखकर ही नित्य की जाती है और तभी वे आत्मोत्कर्षकी 
साधक होती है | श्रव्यधा, लोकिक लाम, पूजा-प्रतिष्ठा, यश्य, भय, 
रूढि श्रादिके वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रशस्त अ्रध्यवसाय 
नही बन सकता और न प्रशस्त अ्रध्यवसायके बिना सचित पापो 
अथवा कर्मोका नाश होकर आत्मीय ग्रुणोका विकाण ही सिद्ध किया 
जा सकता है | श्रत इस विषयमें लक्ष्यशुद्धि एवं भावशुद्धिपर दृष्टि 
रखनेकी खास ज़रूरत है, जिनका सम्बन्ध विवेकसे हैं । विना 
विवेकके कोई भी क्रिया यथेष्ट फलदायक नही होती, और न विना 
विवेककी भक्ति सदभक्ति ही कहलाती है । 


२६ 
महावीरकी तीथ-प्रवतंन-तिथिका महत्व 


श्रीवर्दममान महावीरकी गर्भ-जन्म-तप ( दीक्षा )-ज्ञान-निर्वाण 
नामकी पंच कल्याणक तिथियां खूब प्रसिद्ध है--प्राय नित्यकी पूजामे 
उनका उच्चारण-स्मरण किया जाता है और उन्हें लक्ष्य करके पच- 
कल्याणक-ब्रतानुष्ठानमे उपवास भी किये जाते हैं। जन्मतिथि तो. 
भहावीर जयन्ती' के रूपमे प्रायः सर्वत्र उत्सवादि-पूर्वक मनाई जाती 
है। परन्तु भ० महावीरके उपासकोमे ऐसे बहुत ही कम--नहींके 
बराबर--लोग निकलेगे जिन्हे भगवाबुकी तीर्थ-प्रवर्तन-तिथि श्र्थात 
वह दिन भी ठीक भ्रवगत हो जिस दिन उन्होने केवलोत्पत्तिके पदचातु 
लोक-हितार्थ अपना उपदेश प्रारम्भ किया था और उसके द्वारा धर्म- 
अधर्मकी यथार्थ परिभाषा बतलाकर तथा तत्त्व-अतत्त्वका ठीक मंद 
सममाकर अजानास्धकारमे भूले-भटकते हुए प्राणियोको सन्मार्ग 
दिखलाया था, उनके वहमो-मिथ्याविश्वासो--को दूर भगाकर उन्तकी 
कुप्रवृत्तियोको सुधारनेका सातिशय प्रयत्न किया था और अन्याव- 
अत्याचारोसे पीड़ित एवं आकुलित जनताको सान्त्वना देकर उसके 
उद्धारका नेतृत्व ग्रह करते हुए विश्वभरको सुख-शान्तिका सच्ची 
सन्देश सुनाया था । कृतज्ञता और उपकार-स्मरण आदिकी हृष्टिसे 
यदि देखा जाय तो यह तीर्थ-प्रवर्तन-तिथि दूसरी जन्मादि तिथियोंसे 
कुछ कम महत्वकी नही है, बल्कि कितने ही अंशोमें अधिक महंत्व 


महावीरकी तीथे-प्रवर्तन-तिथिका महत्व ३५७ 


रखती है। क्योंकि दूसरी तिथिया जंव व्यक्तिविशेषके उत्कर्षादिसे 
सम्बन्ध रखती है तव यह तिथि पीडित, पतित और मार्गेच्युत 
जनताके उत्थान एवं कल्याणाके साथ सीधा सम्बन्ध रखती है, और 
इसलिये अपने हितमे सावधान क्ृतज्ञ जनताके द्वारा खास तौरसे 
स्मरण रखने तथा महत्व दिये जाने योग्य है । परन्तु खेद है कि 
आज हम अपने कल्याराका सूत्रपात करनेबाली उस पावन तिथिको 
प्रायः बिल्कुल ही भुला बेठे हैं । हमे यह भी मालूम नही कि जिस 
तीर्थ-प्रवर्तनके कारण हम भ० महावीरको तीर्थंकर मानकर पूजते 
हैं वह तीर्थप्रवृत्ति अथवा तीर्थोत्पत्ति किस दिन हुई थी | फिर उस- 
की स्मृत्तिमे कोई शुभकृत्य करना अथवा किसी उत्सवादिके रूपमे 
वह पुएयदिवस मनाना तो दूरकी बात हे ! अ्रत आज इस लेख- 
द्वारा मैं अपने भाईयोका ध्यान उनके इस पवित्र कर्तव्यकी शोर 
आकर्षित करता हूँ । 

धवल' नामक सिद्धान्त ग्रन्थमे, जो अभी तक अलभ्य और 
दुष्प्राप्प था, उस पुएयतिथिका उल्लेख निम्न प्रकारसे पाया जाता 


वासस्स पढम मासे पढमे पक्खम्मि सावणे बहुले। 
पाडिवद पुव्वद्चिसे तित्थुप्पत्ती दु अ्भिजिम्हि ॥ 
इस गाथामे साफ तौरसे भ०महावीरके तीथेकी उत्पत्ति श्रावश 
ऋष्णा प्रतिपदाको पूर्वाएहके समय अभिजित नक्षत्रमे बतलाई है । 
साथ ही, यह भी बतलाया है कि वह श्रावणका महीना वर्षका 
पहला महीना था और वह कृष्ण पक्ष वर्षका पहला पक्ष था, जिससे 
'एक बड़े ही महत्वका ऐतिहासिक तत्त्व प्रकाशमें श्राता है, और वह 
यह कि महावीरके समयमे यहाँ वर्षका आरम्म श्रावशके महीने 
तथा कृष्णपक्षसे होता था--विक्रमादि सवतोकी तरह किसी दूसरे 
महोने अ्रथवा छुक्लपक्षसे नही होता था । और इससे यह स्पष्ट 
ध्वनित होता है कि आजसे कोई ढाई हजार वर्ष पहले-निर्बाण 


श्श्फ युगवीर-निबन्धावली 


संवत्से २६ वर्ष ३॥ महीने पूर्व-हमारे इस कृषि-प्रधान देशमें सावनी- 
आपाढीके विभागरूप फसली साल प्रवृत्त था । तब आजकल फसली 
सालकी जो सस्या बतलाई जाती और प्रवृत्ति में भ्रा रही हे वह किस 
आधार पर अ्रवलम्बित हे और कहाँ तक ठीक है, यह श्रवध्य ही 
एक विचारणीय विषय है, जिस पर विद्यनोको खासतौरसे अनु- 
सधान-पूर्वक प्रकाश डालना चाहिये । अस्तु । 

धवल सिद्धान्तमे एक दूसरी गाथा और दी है, जिससे यह भी 
स्पष्ट हो जाता है कि उक्त श्रावरा कृप्श प्रतिपदाका वह पूर्वाएहका 
समय सूर्योदियका समय था, अभिजित नक्षत्रका उस समय योग हुआ 
ही था भौर रुद्र नामका प्रथम भुहुर्त वर्त रहा था, उसी समयका 
यह सब योग जो युगकी आादि-युगारम्भका माना जाता है वही 
वीरणासनकी उत्पत्तिका समझना चाहिये । वह गाथा इस प्रकार है- 

सावणवहुलपढिवदे रुइमुहुत्ते सहोदए रविणो । 
अभिजिस्स पढमजोए तत्थ जुगादो मुणेयञ्वी ॥ 

इस तरह श्रावण कृष्ण प्रतिपदाकी तिथि महावीरकी तीर्थ- 
प्रवर्तन-तिथि, युगारभ-तिथि अथवा शासन-तिथि है और इससे उस- 
का महत्व स्वतः स्पप्ट है। उस दिन महावीर-शासनके प्रेमियोको 
ख़ास तौर पर उक्त शासनकी महत्ताका विचार कर उसके अनुत्तार 
अपने श्राचार-विचारको स्थिर करना चाहिये और लोकमे महावीर- 
शासनके प्रचारका--महावीर सन्देशको सर्वन्न फेलादेका--भरसक 
उद्योग करना चाहिये अथवा जो लोग शासन-प्रचारके कार्यमे लगे 
हो उन्हे सच्चा सहयोग एवं साहाय्य प्रदान करना चाहिये, जिससे 
वीरशासनका प्रसार होकर लोकमे सुख-शाग्ति-मुलक कल्याणकी 
अभिवृद्धि होवे । श्रद्धा है सहृदय बन्छुजन मेरी इस छोटीसी 
सूचना एवं प्रेरणा पर अवश्य ही ध्यान देनेकी कृपा करेंगे ! 
+ हर 


२७ 


सकाम-धर्मसाधन 


लौकिक-फलकी इच्छाश्रोको लेकर जो धर्मसाधन किया जाता 
है उसे 'सकाम-धर्मसाधन' कहते है और जो धर्म वैसी इच्छाओको 
साथमें न लेकर, सात्र आत्मीय-कर्तव्य समझ कर किया जाता है 
उसका नाम 'निष्काम-धर्मसाधन' है । निष्काम-धर्मसाधन ही 
वास्तवमे धर्मसाधन है और वही वास्तविक फलको फलता है। 
सकाम-घमेसाधन धर्मको विक्ृत करता है, सदोष बनाता है और 
उससे यथेष्ट धघर्म-फलकी प्राप्ति नही हो सकती ॥ प्रत्युत इसके, 
अधर्मकी और कभी कभी घोर-पाप-फलकी भी प्राप्ति होती है | जो. 
लोग घर्मके वास्तविक स्वरूप और उसकी शक्तिसे परिचित नही 
जिनके अन्दर धैर्य नही, श्रद्धा नही, जो निरबंल है, कमज़ोर हैं 
उतावले हैं और जिन्हे धर्मके फल पर पूरा विश्वास नही, ऐसे लोग 
ही फल-प्राप्तिमि अपनी इच्छाकी टागें अडा कर धर्मको अपना 
काये करने नही देते--उसे पंगु और बेकार बना देते है, और फिर 
यह कहते हुए नही लजाते कि धर्म-साधनसे कुछ भी फलकी प्राप्ति 
नही हुईं। ऐसे लोगोके समाधानार्थ--उन्हे उनकी भूलका परिज्ञान 
करानेके लिए ही- यह निबन्ध लिखा जाता है, श्रौर इसमे आ्राचार्य- 
वाक्‍्योंके द्वारा ही विषयको स्पष्ट किया जाता है। 

श्रीगुणभद्राचार्य अपने 'आत्मानुशासन' ग्रन्थमे लिखते है-- 


ड२० युगवीर-निवन्घावली 


संकल्प्यं कल्पवृ ज्ध्य चिन्त्य चिंतामणेरपि | 
असकल्प्यमसंचिन्त्यं फलं घर्माबवाप्यते ॥२२॥ 

'फलके प्रदानमे कल्पवृक्ष संकल्पकी और चिन्तामणि चिन्ताकी 
अपेक्षा रखता है-- कल्पवृक्ष बिना सकल्प किये और चिन्तामणि 
बिना त्रिन्ता किये फल नही देता, परस्तु धर्म वेसी कोई अपेक्षा 
नही रखता--वह बिना सकल्प किये और बिना चिन्ता किये ही 
फल प्रदान करता है ।' 

जब धर्म स्वय ही फल देता है श्रौर फल देनेमे कल्पवृक्ष तथा 
चिन्तामशिकी शक्तिको भी मात ( परास्त ) करता है, तत्र फल 
प्राप्तिके लिए इच्छाएँ करके --निदान बवाधकर-अपने आत्माको 
व्यर्थ ही सकक्‍्लेशित और झ्राकुलित करनेकी क्या ज़रूरत है ? ऐसा 
करनेसे तो उलटा फल-प्राप्तिके मार्गमे काँटे बोए जाते है, क्योकि 
इच्छा फल-प्राप्तिका साधन न होकर उसमें बाधक हैं । 

इसमें सदेह नही कि धर्म-साधनसे सब सुख प्राप्त होते है; परन्तु 
तभी तो जब धर्मसाधनमें विवेकसे काम लिया जाय । श्रन्यथा, 
क्रियाके--बाह्मधर्माचरणके--समान होने पर भी एकको वन्ध 
फल, दूसरेको मोक्षफल अथवा एकको पुए्यफल और दुसरेको पाप- 
फल, क्यों मिलता है ? देखिये, कर्मफलकी इस विचित्रताके विषयमें 
श्रीबुभचन्द्राचाय ज्ञाना्वमें क्या लिखते है-- 

यनत्न बालश्चरत्यस्मिन्पथि तत्रैव पंडितः । 
बाल: स्वमपि बध्नाति मुच्यते,त्तत्वविदूभ बम्‌ ॥७२१॥ 
धजस मार्ग पर अज्ञानी चलता है उसी पर ज्ञानी । दोनोंका 
धर्माचरण समान होने पर भी अज्ञानी अविवेकके कारण कर्म 
याँधता है और ज्ञानी विवेक-द्वारा कर्म-बन्धनसे छूट जाता है।! 
ज्ञानारविके निम्न इलोकमे भी इसी बातको पुष्ट किया गया है-- 
वेष्टयत्याव्मनात्मानमज्ञानी कर्समबन्धन. । 
विज्ञानी मोचयत्येब प्रबुद्ध: समयान्तरे ॥७१७॥ 
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इससे विवेक-पु्बंक आचरणुका कितना बड़ा माहात्म्य है उसे 
बतलानेकी अधिक जरूरत नही रहती | 

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यते, अपने प्रवचनसारके चारित्राधिकारमें, इसी 
विवेकका--सम्यस्जञानका--माहात्य वर्णन करते हुए बहुत स्पष्ट 
शब्दोमे लिखा है :-- 

ज अण्णाणी कम्म॑ खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं । 
त॑ णाणी तिददिं गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेश ॥|३८॥ 

श्र्थात्‌-अज्ञानी-अविवेकी मनुष्य जिस अथवा जितने ज्ञाना- 
वरणादिरूप कर्मसमूहको शत-सहस्न-कोटि-भवोंमे--करोडो जन्म 
लेकर--क्षय करता है उस अथवा उतने कर्म-समूहको ज्ञानी-विवेकी 
मनुष्य मन-वचन-कायकी क्रियाका निरोध कर श्रथवा उसे स्वाधीन कर 
स्वरूपमे लीन हुआ उच्छुवासमात्रमे--लीलामात्रमे--नाश कर 
डालता है। 

इससे अ्रधिक विवेकका माहात्म्य और क्या हो सकता है ? यह 
विवेक ही चारित्रकों 'सम्यकचारित्र” बनाता है और संसार-परिश्र- 
मरा एवं उसके दु'ख-कष्टोसे मुक्ति दिलाता है। विवेकके बिना 
चारित्र मिथ्याचारित्र है, कोरा कायक्लेश है और वह संसार-परि- 
अ्मणा तथा दुःख-परम्पराका ही कारण है। इसीसे विवेकपूर्वक 
अथवा सम्यग्जानके अनन्तर चारित्रका आराधन बतलाया गया है, 
जेसा कि श्रीअ्रमृतचन्द्राचार्यके निम्न वाक्यसे प्रगट हैः-- 

न हि सम्यम्व्यपदेश चारिजसज्ञानपूवेक लभते । 

ज्ानानन्तरसुक्त चारित्राराधन तस्मातू ॥३५८।॥। 

--पुरुपार्थंसिद्ध्यु पाय 
श्र्थात्‌-अज्ञानपूर्वक--विवेककी साथमे न लेकर--दूसरोकी 

देखा देखी अथवा कहने-सुनने मात्से--जो चारिज्रका अनुष्ठान किया 
जाता है वह 'सम्यक्चारित्र! नाम नही पाता--उसे 'सम्यकचारित्रः 
नही कहते । इसीसे ( श्रागममे ) सम्यग्ञञानके श्रनन्तर- विवेक हो 
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जाने पर--चा रित्रके आराधनका--अनुष्ठावका--निर्देश किया गया 
है--रत्नन्नयधर्मकी आराधनामे, जो मुक्तिका मार्य है, चारित्रकी 
आराधनाका इसी क्रमसे विधान किया गया है । 

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने, प्रवचन्तसारमे, 'चारित्तं खलु धम्मो' इत्या- 
दि वाक्यके द्वारा जिस चारित्रको--स्वरूपाचरणको--बस्तु-स्वभाव 
होनेके कारण धर्म बतलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सम्यक- 
चारित्र है, जिसका दूसरा नाम साम्यभाव है श्रीर जो मोह-क्षोम 
अथवा मिथ्यात्व-राग-हेप तथा काम-क्रोधादिर्प विभावपरिणतिसे 
रहित आत्माका निज परिणाम होता है' । 

वास्तवमे यह विवेक ही उस भावका जनक होता है जो धर्मा- 
चरणका प्राण कहा गया है। विना भावके तो क्रियाएं फलदायक 
होती ही नही है । कहा भी है-- 

यस्मात्‌ क्रिया: श्रतिफल्लन्ति न भावशुस्या. | 

तदनुरूप भावके बिना पूजनादिककी, तप-दान-जपादिककी और 
यहाँ तक कि दीक्षाग्रहणादिककी सब क्रियाएँ भी ऐसी ही निरर्थक हैं 
जँसे कि वकरीके गलेके स्तन (थन), श्र्थात्‌ जिस प्रकार बकरीके 
गलेमे लटकते हुए स्तन देखनेमे स्तनाकार होते हैं, परन्तु वे स्तनोंका 
कुछ भी काम नही देते--उनसे दूध नहीं निकलता--उसी प्रकार 
विना तदनुकूल भावके पुजा-तप-दान-जपादिककी उक्त सव क्रियाएँ 
भी देखनेकी ही क्रियाएँ होती है, पूजादिकिका वास्तविक फल उनसे 
कुछ भी प्राप्त नही हो सकता? । 
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१. चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो समो त्ति रिह्ट्ठो । 
मोहवलोहविहीणो परिणाभो अप्पणो हु समी ॥॥ ७ ॥ 
२, देखो, कल्याणमन्दिरस्तोत्रका 'श्राकरितोडपि! आदि पद्च । 
३ भावहीनस्य पुजादि-तपोदान-जपादिकम । 
व्यर्थ दीक्षादिक च स्थादजाकठे स्तनाविव ॥ 





नीच 
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ज्ञानी-विवेकी मनुष्य ही यह ठीक जानता है कि किन भाबोंसे पुरुय 
यँधता है--किनसे पाप और किनसे दोनोका वन्ध नही होता ? स्वच्छ, 
शुभ तथा शुद्ध भाव किसे कहते हैं ? शरीर श्रस्वच्छ, अशुद्ध तथा 
अशुभ भाव किसका ताम है ? सासारिक विषय-सौख्यकी तृष्णा 
श्रथवा तीत्रकषायके वशीभूत होकर जो पुरय-कर्म करना चाहता 
है वह वास्तवमे पुरयकर्मका सम्पादन कर सकता है या कि नही ? 
और ऐसी इच्छा धमेकी साधक हे या बाघक ? वह खूब समभता है 
कि सकामधर्मसाधन मोह-क्षोमादिसे घिरा रहनेके कारण धर्मकी 
कोट्सि निकल जाता है; धर्म वस्तुका स्वभाव होता है भर इसलिये 
कोई भी विभाव परिणुति धर्मका स्थान नही ले सकती । इसीसे वह 
. अपनी धामभिक क्रियाश्रोंमे तद्र पभावकी योजना-द्वारा प्राणका सचार 
करके उन्हें सार्थक श्रौर सफल बनाता है । ऐसे ही विवेकी जनोके 
द्वारा श्रनुष्ठित धर्मको सब-सुखका कारण बतलाया है । विवेककी 
पुट बिना श्रथवा उसके सहयोगके अभावमे मात्र कुछ क्रियाओंके 
अनुप्ठानका नाम ही धर्म नही है | ऐसी क्रियाएँ त्तो जड मणीने भी 
कर सकती है और कुछ करती हुई देखी भी जाती हैं--फोनोग्राफके 
कितने ही रिकार्ड खूब भक्ति-रसके भरे हुए गाने तथा भजन गाते है 
ओर शास्त्र पढ़ते हुए भी देखनेमें आते है। और भी जडमशीनोसे 
आ्राप जो चाहे धर्मकी बाह्य क्रियाएँ करा सकते है। इन सब क्रिया- 
ओको करके जडमशीते जिस प्रकार धर्मात्मा नही बत सझ्ती और न 
धर्मके फलको ही पा सकती है, उसी प्रकार अ्रविवेकपूर्वक श्रथवा 
सम्यस्ज्ञातके विना धर्मकी कुछ क्रियाएँ कर लेने मात्रसे ही कोई धर्मा- 
त्मा नही बन जाता और न धर्मके फलको ही पा सकता हैँ। ऐसे 
अविवेकी मनुष्यो और जड़मशीनोमे कोई विशेष अ्रन्तर नही होता- 
उनकी क्रियाश्रोको सम्यक्चारित्र न कहकर 'यात्रिक चारित्र' कहना 
चाहिये | हाँ, जड मशीनोकी अपेक्षा ऐसे मनुष्योमे मिथ्याज्ञान तथा 
मोहकी विशेषता होनेके कारण वे उसके द्वारा पाप-बन्च करके अपना 
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अहित जरूर कर लेते हैं--जब कि जडमशीने वेसा नही कर सकती। 
इसी थात्रिक चारित्रके भुलावेमे पडकर हम अक्सर भूले रहते हैं और 
यह समभते रहते हैं कि हमने धर्मका अनुष्ठान कर लिया ! इसी 
तरह ऊरोड़ो जन्म निकल जाते है और करोड़ो वर्षकी वाल-तपस्यासे 
भी उन कर्मोका नाश नही हो पाता. जिन्हें एक ज्ञानी पुरुष त्रियोगके 
ससाघन-पूर्वक क्षएमात्रमे नाश कर डालता है । 

इस विषयमे स्वामी कारतिकेयने, अपने अनुप्रेक्षा ग्रन्थमे, कितना 
ही प्रकाश डाला है । उसके निम्न वाक्य खाल तौरसे ध्यान देने 
योग्य है :-- 

कन्म पुण्णु पाव॑ हेऊ तेसिं च होंति सच्छिद्रा । 

मदकसाया मभच्छा तिव्वकसाया असच्छा हु ॥ 


जीब वि हवइ पाव॑ अइतिव्वकसायपरिणदो शिच्च॑ । 
जीवों ह॒वेइ पुणणं उबसमभावेण सजुत्तो ॥ 


जोश्रहिलसेदि पुण्एं सकलमाओविसयसोक्खतण्हाएं । 

दूरे तस्स बिसोही विसो हिमूलाणि पुण्णाणि॥ 

पुण्णासएण पुण्ण जठो शिरीहस्स पुणणुसंपत्ती । 

इय जारि[झण जइंणो पुणणऐे वि म आयरं कुणह || 

पुण्ण वधदि जीचो मंदकसारएहि परिणदो सतो | 

तम्हा सदकसाया हेऊ पुण्णस्स णहि बंछा ॥ 

गाथा €०, १६०, ४१०--४१२ 

इन गाथाओमे बतलाया है कि--परुण्यकर्मेका हेतु स्वच्छ 
( शुभ ) परिणाम है और पापकर्मका हेतु अस्वच्छ ( अशुभ या 
अछुद्ध ) परिणाम । मंदकषायरूप परिणामोको स्वच्छ परिणाम 
और तीज्नकषायरूप परिणामोको अस्वच्छ परिणाम करते है । जो 
जीव अतितीत्र-कषायसे परिणत होता है, वह पापी होता है और 
जो उपशमभावसे--क्रषायकी मदतासे--युक्त रहता है वह पुरया- 
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त्मा कहलाता है । जो जीव कषायभावसे युक्त हुआ विषयसौख्यकी 
तृष्णासे--इद्रियविषयको भ्रधिकाधिक रूपमे प्राप्त करनेकी तीत्र- 
इच्छासे--पुर॒य करना चाहता है -पुरय क्रियाश्रोके करनेमे प्रवृत्त 
होता है-उससे विद्युद्धि बहुत दूर रहती है और पुणय-कर्म 
विशुद्धिमुलक-चित्तकी शुद्धि पर आधार रखनेवाले होते हैं। श्रतः 
उनके द्वारा पुएयका सम्पादन नही हो सकता--वे श्रपती उन्त धर्मके 
नामसे अभिहित होनेवाली क्रियाओंकों करके पुएय पैदा नही कर 
सकते । चू कि पु्यफलकी इच्छा रखकर धर्मक्रियाओके करनेसे-- 
सकाम-धर्मंसाधनसे--पुरयकी सम्प्राप्ति नही होती, बल्कि निष्काम- 
रूपसे धर्मासाधन करनेवालेके ही पुरूयकी सप्राप्ति होती है, ऐसा 
जानकर पुर्यमे भी श्रार्सक्त नही रखना चाहिए। वास्तवमे जो 
जीव मदकपषायसे परिणत होता है वही पुरय वाघता है, इसलिये 
मन्दकषाय ही पुरयका हेतु है, विषयवाँछा पुरयका हेतु सनही-- 
विषयवाछा अथवा विषयासक्ति तीव्रकषायका लक्षरा है श्नौर उसका 
करनेवाला पुरयसे हाथ धो बेठता है ॥ 

इन वाक्योसे स्पष्ट हैं कि जो मनुष्य धर्म-साधनके द्वारा अपने 
विषय-कषायोकी पुष्टि एवं पूर्ति चाहता है उसकी कषाय मन्द नही 
होती और न बह धर्मके मार्ग पर स्थिर ही होता है, इसलिए उसके 
द्वारा वीतराग सगवान्‌की पूजा-भक्ति-उपासना तथा स्तुतिपाठ, जप- 
ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय, तप, दान और ब्रत-उपवासादिरूपसे 
जो भी धामिक क्रियाए बनती हैं वे सब उसके आत्मकल्याणके लिए 
नही होती--उन्हे एक प्रकारकी सासारिक दुकानदारी ही समझना 
चाहिए। ऐसे लोग धामिक क्रियाएं करके भी पाप उपार्जत करते 
है और सुखके स्थानमे उलटा दुखको निमन्‍्त्रण देते हैं । ऐसे लोगोकी 
इस परिणतिको श्रीशुभचन्द्राचार्यने, ज्ञानार्खवग्रन्थके २४५ वे प्रक- 
रखुमे, निदान-जनित श्रारत्तध्यान लिखा है श्रौर उसे घोर दु खोका 
कारण बतलाया है। यथा.-- 
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पुण्यानुप्ठानज्ञाते रभिन्रपति पढ॑ यज्जिनेन्द्रासराणां, 

यद्दा तेरेव बांछृत्यहितकुलकुजच्छे दमव्यन्तको पाच । 

पूजा-सत्कार-ला भ-प्रभतिकसथवा याचते यद्विकल्पे 

स्थादा त्ते तन्निदानप्रभवमिह नृणा दु खदाबोग्रधामं ॥ 

अथत्--अनेक प्रकारके पुण्यानुष्ठानोको-धर्म क्ृत्योको-करके 
जो मनुष्य तोर्थकरपद तथा दूसरे देवोके किली पदकी इच्छा 
करता है श्रथवा कुपित हुआ उन्ही पुएयाचरणोके द्वारा शत्रुकुल- 
रूपी वृक्षोके उच्छेदकी वाँछा करता हे, श्रथवा श्रनेक विकल्पोंके 
साथ उन धर्म-कृत्योको करके अ्रपनी लौकिक पूजा-अतिप्ठा तथा 
लाभादिककी याचना करता, है, उसकी यह सब सकाम-प्रदृत्ति 
“निदानज' नामका आर्त॑ध्यान है। ऐसा श्रात्तेध्यान मनुप्योके लिए 
दु'ख-दावानलका अग्रस्थान होता है--उससे महादु'खोकी परम्परा 
चलती है | 

वास्तवमे आरात्तध्यानका जन्म ही संक्लेश-परिणामोसे होता हें, 
जो पापवन्धके कारण है। ज्ञानार्णावके उक्त प्रकरणान्तगंत निम्न 
इलोकमे भी श्रार्त्ृध्यानको क्ृष्ण-नील-कापोत ऐसी तीन अशुभ 
लेध्याओके बल पर ही प्रकट होनेवाला लिखा हैँ और साथ ही यह 
सूचित्त किया है कि आरत्तध्यान पापरूपी दावानलको भ्रर्ज्बालत 
करनेके लिए ईन्धनके समान है-- 

कृष्ण-नीलायसल्लेश्याबलेन प्रविजम्भते । 
इद दुरितदावाचिः प्रसूतिरिन्धनोपसम्‌ ॥४०॥ 

_ इससे स्पष्ट है कि लौकिक फलोंकी इच्छा रखकर धर्मसाधन 
करना धर्माचरणको दूषित और निष्फल ही नहीं बनाता, वल्कि 
उलटा पापबन्धका कारण भी होता हे, और इसलिए हमे इस विषयमे 
बहुत ही सावधानी रखनेकी जरूरत है। सम्यकत्वके श्राठ अंगोमे ' 
नि.काक्षित तामका भी एक अग है, जिसका वरणोन करते हुए श्रीभ्र- 
मितगति झआ्राचार्य उपासकाचा रके तीसरे परिच्छेदमे साफ लिखते है.- 


सकाम-घमंसाधन ३२७ 


विघीयमाना: शम-शील-सयमा: श्रिय ममेमे वितरन्तु चिन्तिताम्‌। 
सांसारिकानेकपुखप्रवद्धिनीं निष्कांज्षिनो नेति करोति कांज्ञाम्‌ ॥७४ 

अर्थात्‌--नि काक्षित श्रगका धारक सम्यग्हष्टि इस प्रकारकी 
वाछा नही करता है कि मैंने जो शम, शील और सयमका श्रनुष्ठान 
किया है वह सब धर्माचरण सुझे उस मनोवाछित लक्ष्मीको प्रदान 
करे, जो नानाप्रकारके सासारिक सुखोमे बुद्धि करनेके लिए समर्थ 
होती है--ऐसी वांछा करनेसे उसका सम्यवत्व दूषित होता है । 

इसी नि काक्षित सम्यग्हष्टिका स्वरूप श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने 'सम- 
यसारः में इस प्रकार दिया है-- 

जो ण॒ करेदि दु कख कम्मफले तह य सब्बधस्मेसु | 

सो शिक्कखो चेदा सम्मादिद्वी मुणेयव्वी ॥ २४८॥ 

अर्थातु-जो धर्मकमं करके उसके फलकी--इन्द्रिय-विषय- 
सुखादिकी - इच्छा नही रखता है- यह नही चाहता है कि मेरे 
अमुककर्मका मुझे अम्ुकलैकिक फल सिले--और न उस फलसाध- 
नकी हृष्टिसे नाना प्रकारके पुर्यरूप धर्मोको ही इष्ट करता है-- 
अपनाता हे--शर इस तरह निष्कामरूपसे धर्मसाधन करता है, 
उसे 'नि'काक्षित सम्यग्हष्टि' समभना चाहिये। 

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि तत्त्वार्थ- 
सूत्रमे क्षमादि दश धर्मोके साथमे “उत्तम' विशेषण लगाया गया है-- 
उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दवादिरूपसे दश धर्मोका निर्देश किया है। यह 
विशेषण क्यो लगाया गया है ? इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपृज्यपाद 
आचाये अपनी 'सर्वार्थ-सिद्धि! टीकामे लिखते है-- 

दृष्टप्रयोजनपरिवजेनाथेमुत्तमविशेषणम्‌ । 

अर्थात्‌-लौकिक प्रयोजनोको टालनेके लिए उत्तम” विशेषणशुका 
प्रयोग किया गया है। 

इससे यह विशेषणपद यहाँ 'सम्यक' शब्दका प्रतिनिधि जान 
पड़ता है और उसकी उक्त व्याख्यासे स्पष्ट है कि किसी लौकिक 


डेर८ युगवी र-निबन्धावली 


अयोजनको लेकर--कोई दुनियावी गर्ज साधनेके लिये--यदि क्षमा, 
मार्दव-श्रार्जव-सत्य-शौच-सयम-तप-त्याग-आ्राकिचन्य-ब्रह्मचर्य इन दश 
धर्मोमेसे किसी भी धर्मका अनुष्ठान किया जाता है तो वह 
अनुष्ठान धर्मकी कोटिसे निकल जाता है। ऐसे सकाम-धर्मसाधनको 
वास्तवमे धर्मसाधन ही नहीं कहते । धर्मसाधन तो स्वरूपसिद्धि 
अथवा आत्मविकासके लिये आत्मीय कर्त्तत्य समककर किया जाता 
है, और इसलिये वह निष्काम-धर्मसाधन ही हो सकता है। 

इस प्रकार सकामधर्मसाधनके निषेधमे श्रागमका स्पप्ट विधान 
और पूज्य आचार्योकी खुली श्राज्ञाएँ होते हुए भी खेद है कि हम 
आज-कल अधिकाशमे सकाम-धर्मसाधनकी ओर ही प्रवृत्त हो रहे 
है। हमारी पूजा-भक्ति उपासना, स्तुति-बन्दना-प्रार्थना, जप-तप- 
दान और संयमादिकका सारा लक्ष लौकिक फलोकी प्राप्ति ही 
रहता है--कोई उसे करके धन-धान्यकी वृद्धि चाहता है, तो कोई 
पुत्नकी संप्राप्ति । कोई रोग दर करनेकी इच्छा रखता है, तो 
कोई शरीरमें बल लानेकी । कोई मुकहमेमे विजय लाभके लिये 
उसका श्रनुष्ठान करता है, तो कोई अपने शब्जुको परास्त करनेके 
लिये। कोई उसके द्वारा किसी ऋद्धि-सिद्धिकी साधनामे व्यग्र है, तो 
कोई दूसरे लौकिक कार्योको सफल बनानेकी छुनमे मस्त । कोई 
इस लोकके सुखोको चाहता है, तो कोई परलोकमे स्वर्गादिकोके 
सुखोकी अभिलाषा रखता है । और कोई-कोई तो तृष्णाके 
वशीभ्रूत होकर यहाँ तक अपना विवेक खो बैठता है कि श्रीवीतराग 
भगवानको भी रिव्वत (घूस) देने लगता है--उनसे कहने लगता है 
कि है भगवन्‌ ! आ्रापकी कृपासे यदि मेरा श्रझ्ुक कार्य सिद्ध हो जाएगा 
तो मै आ्रापकी पूजा करूँगा, सिद्धचक्रकां पाठ थापूं गा, छन्त-चँवरादि 
भेट करूँगा, रथ-यात्रा निकलवाऊंँगा, गज-रथ चलवाऊँगा अथवा 
सन्दिर बनवा दूंगा ! ये सब धर्मकी विडम्बनाएँ है ! इस प्रकारकी 
विडम्बनाओंसे अ्रपनेको धर्मका कोई लाभ नही होता श्रौर न आत्म- 
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विकास ही सघ सकता है । जो मनुष्य धर्मकी रक्षा करता है - उसके 
विषयमे विशेष सावधानी रखता हुआ उसे विडम्बित या कलकित नही 
होने देता--वही धर्मके वास्तविक फलको पाता है । 'धर्मो रक्षति 
रक्षित” की नीतिके अनुसार रक्षा किया हुआ धर्म ही उसकी रक्षा 
करता है और उसके पूर्णा विकासको सिद्ध करता है । 

ऐसी हालतमे सकामधर्मसाधनको हटाने और धर्मकी विडम्ब- 
नाभ्रोको मिटानेके लिये समाजमे पूर्ण आन्दोलन होनेकी जरूरत है, 
तभी समाज विकसित तथा धम्मके मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा तभी 
उसकी धामिक पोल मिटेगी और तभी वह अपनी पूर्व गौरव-गरिमा- 
को प्राप्त कर सकेगा । इसके लिये समाजके सदाचारनिष्ठ एवं धर्म- 
परायरा विद्ानोको आगे आना चाहिये और ऐसे दूषित धर्माचरणो- 
की युक्ति-पुरस्सर खरी-खरी श्रालोचना करके समाजको सजग तथा 
सावधान करते हुए उसे उसकी भूलोका परिज्ञान कराना चाहिये 
तथा भूलोके सुधारका सातिशय प्रयत्न कराना चाहिये । यह इस 
समय उनका खास कर्त्तव्य है और बडा हो पुरुयकार्य है । ऐसे 
आन्दोलन-द्वारा सन्मार्ग दिखलानेके लिये समाजके अ्रनेक प्रमुख 
पत्नोको अपनाना-उनका उपयोग करना चाहिये । 


श्द 
सेवा-धर्म 


अहिसाधर्म, दयाधर्म, दशलक्षणुधर्म, रत्नन्नयधर्म, सदाचारधर्म; 
अथवा हिन्दृर्म, मुसलमानधर्म, ईसाईधरम, जेनधर्म, बौद्धधर्म इत्यादि 
धघर्मनामोसे हम बहुत कुछ परिचित है; परन्तु 'सेवाधर्मः हमारे लिये 
अभी तक वहुत ही अ्रपरिचितसा वना हुआ है। हम प्रायः समभते 
ही नही कि सेवाधर्म भी कोई धर्म है ्रथवा प्रधान धर्म है। कितनो- 
ने ही तो सेवाधर्मको सर्वथा शूद्रकर्म मान रवखा है,वे सेवकको युलाम 
समभते है और ग़ुलामीमें धर्म कहाँ ? इसीसे उनकी उस प्रकारके 
संस्कारोमे पली हुई बुद्धि सेवाधर्मको कोई धर्म श्रथवा महत्वका धर्म 
माननेके लिये तैय्यार नहीं--वें समझ ही नही पाते कि एक भाड़ेके 
सेवक, अनिच्छापूर्वक मजबूरीसे काम करनेवाले परतन्त्रसेवक ओर 
स्वेच्छासे अपना कर्तव्य समभक्र सेवाधर्मका श्रनुष्ठान करनेवाले 
अथवा लोकसेवामे दत्तचित्त रहनेवाले स्वयसेवकमे कितना बड़ा 
अन्तर है। ऐसे लोग सेवाघर्मको शायद किसी नये धर्मकी ही सृष्टि 
समभते हो, परन्तु ऐसा समझना ठीक नही हे | वास्तवमे सेवाधर्म 
सब धम्मोमे ओ्रोत-प्रोत्त है और सबमे प्रधान है। विना इस धर्मके सब 
धर्म निष्प्राण है, नि सत्व हैं और उनका कुछ भी मुल्य नही है । 
क्योकि मन-वचन-कायसे स्वेच्छा एवं विवेकपूर्वक ऐसी क्रियाओका 
छोड़ना जो किसीके लिये हानिकारक हो और ऐसी क्रियाओका 


सेवा-धर्म रे३१ 


करना जो उपकारक हो सेवा-धर्म' कहलाता है। 

मेरे द्वारा किसी जीवको कष्ट अ्रथवा हानि न पहुँचे, मे सावचच- 
योगसे बिरक्त होता हूँ,' लोकसेवाकी ऐसी भावनाके विना अहिसा- 
घ॒र्म कुछ भी नही रहता; भ्रौर 'मै दूसरोका दु ख-कष्ट दूर करनेमे 
कैसे प्रवृत्त हें' इस सेवा-भावनाको यदि दया-धर्मसे निकाल दिया 
जाय तो फिर वह क्या अ्रवशिष्ट रहेगा ? इसे सहृदय पाठक स्वयं 
समझ सकते है । इसी तरह दूसरे घर्मोका हाल है। सेवाधर्मकी 
भावनाक्रो निकाल देनेसे वे सब थोये और निर्जीव हो जाते हैं। 
सेवाधर्म ही उन सबमे, अ्रपती मात्राके अनुसार, प्राणप्रतिष्ठा करने- 
वाला है। इसलिये सेवाघर्मका महत्व बहुत ही वढा चढ़ा है और वह 
एक प्रकारसे अवर्शानीय है। अहिसादिक सब धर्म उसके अग अथवा 
प्रकार है और वह सबमे व्यापक है। ईश्वरादिककी पूजा-भक्ति अथवा 
उपासना भी उसीमे शामिल ( गर्भित ) है, जो कि अपने पूज्य एवं 
उपकारी पुरुषोके प्रति किये जानेवाले अपने कर्तव्यके पालनादि- 
स्वरूप होती है । इसीसे उसको 'दिवसेवा? भी कहा गया है । किसी 
देव श्रथवा धर्म-प्रवर्तकके ग्रुणोका कीर्तत करना, उसके शासनको 
स्वय मानना, सदुपदेशको अपने जीवनमे उतारना और झासनका 
प्रचार करना, यह सब उस देव अथवा धर्म-प्रवर्तककी सेवा है और 
इसके द्वारा अपनी तथा अन्य प्राशियोकी जो सेवा होती है वह सब 
इससे भिन्‍त दूसरी श्रात्मसेवा अथवा लोकसेवा है। इस तरह एक 
सेवामे दूसरी सेवाएँ भी शामिल होती है । 

स्वामी समन्तभद्गने अपने इष्टदेव भगवान महावीरके विषयमे 
अपनी सेवाओ्ोका और अ्पनेको उन्तकी फलप्राप्तिका जो उल्लेख एक 
पद्मयमे किया है वह पाठकोके जानने योग्य है और उससे उन्हे देव- 
सेवाके कुछ प्रकारोका बोध होगा और साथ ही यह भी मालूम होगा 
कि सच्चे हृदयसे भ्रौर पूर्ण तन्मयताके साथ की हुईं वीर-प्रभुकी 
सेवा कैसे उत्तम फलको फलती है । इसीसे उस पद्यकों उनके 'स्तुति- 
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विद्या'नामक ग्रन्थ (जिनगतक) से यहाँ उद्धृत्त किया जाता है -- 
सुश्रद्धा मम ते सते स्मृतिरपि त्वय्यचैल चापि ते 
हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोउत्षि संग्रेज्ञते । 
सुस्तुत्यां व्यसन शिरोनतिपरं सेवेहशी येन ते 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेज'पते ॥११४॥ 
इसमें बतलाया है कि--'हे भगवन्‌ ! आपके मतमें अथवा झ्ापके 
ही विषयमे मेरी सुश्रद्धा है--अन्धश्रद्धा नही--, मेरी स्मृति भी 
आपको ही अपना विषय बनाये हुए है,मै पूजन भी आपका ही करता 
हैं, मेरे हाथ श्रापको ही प्रणामाजलि करनेके निमित्त है, मेरे कान 
आपकी ही ग्रुणकथा सुननेमे लीन रहते है, मेरी श्राँखें आपके ही 
रूपको देखती है, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी ही सुन्दर 
स्तुतियो" के रचनेका है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम 
करनेमे तत्पर रहता है, इस प्रकारकी चूंकि मेरी सेवा है--मैं 
निरन्तर ही आपका इस तरह पर सेवन किया करता हूँ- इसीलिये 
है तेज.पते ! ( केवलज्ञानस्वामिन्‌ ! ) मै तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ भ्रौर 
सुक्ृति (पुरुयवान्‌) हूँ ।' । 
यहाँ पर किसीको यह न समझ लेना चाहिये कि सेवा तो बड़ो- 
की-पूज्य पुरुषो एवं महात्माओ्रोकी-होती है और उसीसे कुछ फल 
भी मिलता है, छोटो-असमर्थों अ्रथवा दीन-दुखियों आदिकी सेवाममें 
क्या धरा है ? ऐसा समझता भूल होगा । जितने भी बड़े, पृज्य, 
महात्मा अथवा महापुरुष हुए है वे सब छोटो, असमर्थो,श्रसहायो एव 
दोन-दुखियोकी सेवासे ही हुए है-सेवा ही सेवकोंको सेव्य बनाती 
अथवा ऊँचा उठाती है और इसलिये ऐसे महान लोक-सैवकोकी 


१, समस्तभद्रकी देवागम युक्‍्त्यनुशासन और स्वयं भूस्तोत्र नामकी 
स्तुतियाँ बडे ही महत्वकी एवं प्रभावशालिनी हैं और उनमे सूत्ररूपसे 
जैनागम अथवा वीरशासन भरा हुआ है| 
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सेवा अ्रथवा पूजा-सक्तिका यह अभिप्राय नही कि हम उनका कोरा 
गुणगान किया करें अ्रथवा उनकी ऊपरी (श्रौपचारिक) सेवा-चाकरीमे 
ही अपनेको लगाये रबखें--उन्हे तो अपने व्यक्तित्वके लिये हमारी 
सेवाकी जरूरत भी नही है--कृतकृत्योको उसकी जरूरत भी क्‍या 
हो सकती है? इसीसे स्वामी समस्तभद्वने कहा है--न पृज्यार्थस्त्वयि 
वीतरागे'-अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! पूजा-भक्तिसे श्रापता कोई प्रयोजन 
नही है, क्योकि आप वीतरागी है--रागका अश भी आ्रपकी आध्मामे 
विद्यमान नही है, जिसके कारण किसीकी पूजा-सेवासे आप प्रसन्न 
होते । वास्तवसे ऐसे महान पुरुषोकी सेवा-उपासनाका मुख्य उद्दं श्य 
उपकार स्मरण और क्ृतज्ञता-व्यक्तीकरणके साथ “'तदगुरालब्धि'- 
उनके ग्रुणोकी सप्राप्ति--होता है । इसी बातको श्रीपूज्यपादाचार्यने, 
सर्वार्थसिद्धि' के मंगलाचरण ( "मोक्षमार्गस्य नेतार' इत्यादि ) मे, 
“बन्दे तद्गुणालब्धये' पदके द्वारा व्यक्त किया है । तदग्र॒ुणलब्धिके 
लिये तदुरूप आचरण॒की जरूरत हे श्र इसलिये जो तदगुण- 
लब्धिकी इच्छा करता है वह पहले तदरूप आचरणुको अपनाता 
है--अपने आराध्यके अनुक्कुल वर्तत करना श्रथवा उसके नकशेकदम 
पर चलना प्रारम्भ करता हैं। उसके लिये लोकसेवा अनिवार्य हो 
जाती है--दीनो, दु खितो, पीडितो, पतितो, अ्सहायो, असमर्थों 
अज्ञों और पथश्रष्टोकी सेवा करना उसका पहला कत्तंव्यकर्म बन 
जाता है। जो ऐसा न करके अथवा उक्त ध्येयको सामने न रखकर 
ईशवर-परमात्मा या पूज्य महात्माश्रोकी भक्तिके कोरे गीत गाता है 
वह या तो दभी है या ठग है--अपनेको तथा दूसरोकी ठगता है-- 
और या उन जड़ मशीनोकी तरह अ्रविवेकी है जिन्हे श्रपनी क्रियाओ- 
का कुछ भी रहस्य मालूम नही होता । और इसलिये भक्तिके रूपमे 
उसकी सारी उछल-कुद तथा जयकारोका--जय-जयके नारोका-कुछ 
भी मूल्य नही है। वे सब दभपुर्णा अथवा भावश्ून्य होनेसे - बकरीके 
गलेमे लटकते हुए स्तनों (थनो) के समान निरर्थक होते है-- 


न 


९्ए 
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कुछ भी वारतबिक फल नहीं होता । 
महात्मा गनीजीने कर बार ऐसे लोगोको लद्य करके कहा है 
फि वे मेरे मुह पर थूऊे तो अच्छा, जो भारतीय होकर भी स्वदेशी 
वस्त्र नहीं पहनते और सिरसे पेर तक विदेशी वम्त्रोफ़ो घारण 
किये हुए मेरी जय बोलते है ।' ऐसे लोग जिस प्रकार गाँधीजीके 
भक्त श्रथवा सेवक नही वहे जाते बल्कि मजाक उदड़्नेवाले समझे 
जाते हैं, उस्ती प्रकार जो लोग श्रपने पुज्य महापुरुषोंके अनुकुल आच- 
रण नहीं बरते - अनुकूल श्रानरणकी भावना तक नहीं रखते-- 
युणीसे विरुद्धाच रण करते हैँ श्रौर उस कुत्तित आचरशणको करते 
हुए ही पूज्प पुरषकी वदनादि क्रिया करते तथा जय बोलते है, उन्हें 
उस महापुरुषका सेवक अथवा उपासक नही कहा जा सवता--वे भी 
उस पृज्य व्यक्तिका उपहास करने-करानेवाले ही होते है, अथवा यह 
बाहना होगा कि वे श्रपने उस श्राचरणके लिए यड़ मशीनोकी तरह 
स्वाधीन नही हैं और ऐसे पराधीनोका कोई धर्म नहीं होता । सेवा- 
धर्मके लिये स्वेच्छापूर्वक कार्यका होना झ्ावदयक है, वयोकि स्व- 
परहित-साधनकी दृष्टिसे स्वेच्छापूर्वक श्रपना कर्तव्य समभकर जो 
प्काम-फर्म अ्रथवा कर्म त्याग किया जाता है वह सच्चा सेवाधर्म है। 
जत्र पृज्य महात्माश्नोकी सेवाके लिये गरीचोकी-दीन-दुखियोकी, 
पीडितो-पतितोकी, असहायो-श्रसमर्थोक्ती, अज्ञो और परथश्रप्टोकी 
सेवा अ्रनिवार्य है--उस सेवाका प्रधान अंग है, विना इप्तके वह बनती 
ही नहीं- तब यह नही कहा जा सकता और न कहना उचित ही 
होगा कि “छोटो-असमर्थों भरथवा दीन-दुखियो श्रादिकी सेवामे क्‍या 
धरा है ?” यह सेवा तो अहंकारादि दोपोको दूर करके आत्माको 
ऊँचा उठानेवाली हे, तदग्रुण-लब्धिके उद्दं श्यको पुरा करनेवाली 
है भरौर हर तरह आत्मविकासमे सहायक है, इसलिये परमधम हूँ 
और सेवाधर्मका प्रधान भ्रग हे । जिस धर्मके अनुष्ठानसे श्रपता कुछ 
भी श्रात्मलाभ न होता हो वह तो वास्तवमे धर्म ही नही है। 
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इसके सिवाय, अ्रनादिकालसे हम निर्बल, असहाय, दीन, दु खित 
प्पतित, मार्गच्युत और श्रज्ञ-जेसी अ्रवस्थाओ्रोमे ही श्रधिकतर रहे हैं 
और उन अवस्थाश्रोमे हमने दूसरोंकी खूब सेवाएं ली है तथा सेवा- 
सहायताकी प्राप्तिके लिये निरन्तर भावनाएं भी की है, और इस- 
लिये उन अवस्थाश्रोमे पडे हुए अथवा उनमेंसे ग्रुजरनेवाले प्ररियो- 
की सेवा करना हमारा और भी ज्यादा कर्ततव्यकर्म है, जिसके 
पालनके लिये हमे भ्रपती शक्तिको जरा भी नही छिपाना चाहिये -- 
उसमे जी चुराना अ्रथवा आना-कानी करते जेसी कोई बात न होनी 
चाहिये । इसीको यथाशक्ति कर्त्तव्यका पालन कहते है। 

एक बच्चा पेंदा होते ही कितना निर्बल और असहाय होता है 
आर अपत्ती समस्त श्रावश्यकताश्रोकी पूतिके लिये कितना भ्रधिक 
दूसरो पर निर्भर रहता अथवा आधार रखता है । दूसरे जब उसकी 
खिलाने-पिलाने उठाने-बिठाने, लिटाने-सुलाने, श्रोढ़ने-बिछाने, दिल- 
बहलाने, सर्दी-गर्मी आदिसे रक्षा करने श्नौर शिक्षा देने-दिलानेकी जो 
सेबाए करते है वे सब उसके लिये प्राणादानके समान है। समर्थ 
होने पर यदि वह उन सेवाश्रोक्ो भुल जाता है और घमडमे आकर 
अपने उन्त उपकारी सेवकोकी--माता-पितादिकोकी - सेवा नही 
करता - उनका तिरस्कार तक करने लगता है तो समभना चाहिये 
कि वह पतनकी शोर जा रहा है । ऐसे लोगोको ससारमे क्ृतध्न, 
गुशमेट और अहसानफरामोश जेसे दुर्नामं। से पुकारा जाता है। 
कृतघ्नता श्रथवा दूसरोके किये हुए उपकारो और ली हुईं सेवाश्रोको 
भूल जाना बहुत बड़ा अपराध है और वह विश्वासघातादिकी तरह 
ऐसा बड़ा पाप है कि उसके भारसे पृथ्वी भी कॉपती है ।किसी 
कबिते ठीक कहा हैं -- 

करे विश्वासघात जो कोय,कीया कृतको विसरे जोय । 
आपद्‌ पडे ।मनत्र परिहरे, तासु भार घरणी थरहरे ॥ 
ऐसे ही पापोका भार बढ जानेसे पृथ्वी अवसर डोला करतो 
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है--भूकर्प आया व रते है । और इसीसे जो साधु पुरुष--भले 
प्रादमी-- होते है वे दूसरोके बिये हुए उपकारी अथवा ली हुई सेवा- 
श्रोको कभी भूराते नहीं हैं-- न हि कुतमुपकार साधवो विस्मरन्ति'- 
बंदलिमे अपने उपकारियोनी अथवा उनके आादर्शानुमार दूसरोकी 
सेवा करके शऋ्एमुक्त होते रहते है। उनका मिद्धान्त तो 'परोप- 
काराय सता विभूतयः की नीतिका अदुसरख करते हुए प्राय यह 
दोता है 
उपकारिपु यः साधुः साधुस्त तस्य फो गुणः 
अपकारिपु य- साधुः स साधु: सक्िरुच्यते ॥ 

अर्थातृ--अपने उपकारियोंकि प्रति जो साधुताका-- प्रत्युपकारा- 
दिहुप सेवाका--व्यवहार करता है उसके उस साधुपनमे कौ 
बडाईवी बात है ?-+ऐसा करना तो साधारण-जनोचित मामूली- 
सी बात है! सरपुरुषोने उसे सच्चा साछु बतलाया है जो अपना अप- 
कार एवं बुरा करनेवालोंके प्रति भी साइताक व्यवहार करता है” 
उनवी सेवा करके उनके शआ्रात्मासे णन्रुताके विपको ही निकाल देना 
झपना मततेब्य समभता है । * 

ऐसे साघुपुरुषोवी हृप्टिमें उपकारी, भ्रनुपकारी झौर अपकारी 
प्राथ सभी समान होते हैं । उनकी विद्ववन्धुत्वकी भावतामे किसी- 
का अ्पकार या अप्रिय श्राचरण कोई बाधा नही डालता । अधगि- 
य्माषि कुर्वाणों यः प्रिय प्रिय एक्स! इस उदार भावनासे उनकी 
आ्रात्मा सदा ऊँचा उठा रहता है। वे तो सेवाघर्मके अनुप्ठान-द्वारा 
अपना विकास सिद्ध किया करते है, भर इसीसे सेवाधमेके पालनमे 
सब प्रकारसे दत्तचित्त होना अपना परम कर्तव्य समभते हैं ! 

वास्तवमे, पेदा होते ही जहाँ हम टूसरोसे सेवाएँ लेकर उनके 
ऋणरणी वनते है वहाँ कुछ समर्थ होने पर अपनी भोगोपभोगकी 
सामग्री जुटानेमें, अपनी मान-मर्यादाकी रक्षामें, अपनी क्पायोकी 
पुष्ट करनेमे और अपने महत्व या प्रभुत्वकोी दूसरों पर स्थापित 
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करनेकी धुनमें अपराध भी कुछ कम नही करते है । इस तरह हमारा 
आत्मा परक्ृत-उपकार-भार और स्वकृत-अपराघ-भारसे बराबर 
दबा रहता है। इन भारोके हलका होनेके साथ साथ ही आत्माके 
विकासका सम्बन्ध है। लोकसेवासे यह भार हलका होकर आत्म- 
विकासकी सिद्धि होती है। इसीसे सेवाको परमघर्म कहा गया है 
झौर वह इतना परम-नहन है कि कभी-कभी तो योगियोके द्वारा भी 
अ्रगम्य हो जाता है -उनकी बुद्धि चकरा जाती है, वे भी उसके 
सामने घुटने टेक देते है और गहरी समाधिमे उतर कर उसके रहस्य 
को खोजनेका प्रयत्न करते है। लोकसेवाके लिये अ्रपना सर्ब॑स्व अर्परा 
कर देने पर भी उन्हे बहुधा यह कहते हुए सुनते हैं -- 
"हा दुद्धकय हा दुद्ध भासिय | चिंतिय च हा दुद् ! 
अतो अंतों डब्मन्मि पच्छत्तावेश वेयंतो ॥7 
मन-वचन-क्रायकी प्रवृत्तिमे जहाँ थोडीसी भी प्रमत्तता, अ्साव- 
धानी अ्रथवा त्रुटि लोकहितके विरुद्ध दीख पड़ती है वहाँ उसी समय 
उक्त प्रकारके उद्गार उनके मु हसे निकल पड़ते है और वे उनके 
द्वारा पश्चाताप करते हुए अपने सू्षम अपराधोका भी नित्य प्राय- 
दिचत्त किया करते है। इसीसे यह प्रसिद्ध है कि-- 
 सेबाधम: परमगहनों योगिनामप्यगम्य-।” 
सेवाघर्मकी साधनामे, नि सन्देह, बडी सावधानीकी जरूरत है 
शभौर उसके लिये बहुत कुछ श्रात्मबलि--अ्रपने लौकिक स्वार्थोकी 
आहुति -देनी पडती है। पूर्णासावधानी ही पूर्रासिद्धिकी जननी है, 
धर्मकी पूर्यसिद्धि ही पूर्ण श्रात्मविकासके लिये गारंटी है श्रौर यह्‌ 
झ्रात्मविकास ही सेवाधर्मका प्रधान लक्ष्य है,उद्द श्य है अथवा ध्येय है। 
मनुष्यका लक्ष्य जब तक जुद्ध नही होता तब तक सेवाधर्म उसे 
कुछ कठिन और कष्टकर जरूर प्रतीत होता है, वह सेवा करके 
अपना श्रहसान जताता है, प्रतिसेवाकी-- प्रत्युपकारकी--बाँछा 
करता है अ्रथवा अपनी तथा दूसरोकी सेवाकी मापततौल किया करता 
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हैं मर जब उसकी मापतौल ठोक नहीं उत्तरती-अपनी सेदाते 
दुसरोकी रोचा फम जान पड़ती ह--अथज उसनी बहू वाछा ही 
पूरी नहीं होती और ने दूसरा आदमी उसका अहसान ही मानता 
है, तो बह एकदम मुझता उठता हैं, सोेदखिन्न होता है दुख 
मानता हैं, सेवा करना छोट देता टे झर झनेक प्रकारके राग 
हैपोगा शिकार बनकर अपनी ग्रात्माफा हनन करता हू। प्रत्युत् 
टराके, लब्यशुद्धिफे होते ॥ यह सब्र कुछ भी नही होता, सेवाधर्म 
एकदम सुगम और सुख्साष्य बन जाता हे,उसके करनेमे आनन्द ही 
ग्रानःद आगे लगता # सौर उनन्‍्साह उतना बट जाता है कि उसके 
फलस्वरूप लौकिफ स्वार्सोती सइ्जमें ही दलि चढ़ जाती हैं तथा 
जरा भी पप्टन्बोब होने नही पात्ता । इस दजाम जो कुछ भी किया 
जाता हैं अपना कर्तव्य समककर पुनीसे पिया जाता है श्र उसके 
साममे प्रतिगेसा, प्रत्यपकार अभवा अपने आदर-मत्वार या अहका- 
रती कोई भावना ने रहनेतसे भविष्यम्में दु ख, उद्ेश तथा कपाय- 
भावोव। उत्पत्तिका कोई कारण ही नही रहता; और इसलिये सहज- 
में ही झात्मबिनारा सथ जाता है । ऐसे लोग यदि विसीको दान भी 
करते हैं तो नीचे नयन करके करते हैं । क्रिमीने पुछा ' आप ऐसा 
व्यो करते हैं ”' तो वे उत्तर देते है .-- 
“देलेबाला और है, में समरथ नहिं देन । 
लोग भरम मो करत टे, याने नीचे सन ॥' 
अर्थातृ--देनेवाला कोई और ही है और वह इसका भाग्योदय 
है--मैं खुद कुछ भी देनेके लिये समर्थ नही हूँ | यदि मैं दाता होता 
तो इसे पहले से क्यो न देता ? लोग अ्रमवश मुझे व्यर्थ ही दाता 
सममत्ते हैं, इरासे मुझे शरम श्राती है और मैं नीचे नयन किये 
रहता हैं। देखिये, कितना ऊँचा माव है । आ्आात्मविकासकी अपना 
लक्ष्य बनानेवाले मानवोंकी ऐसी ही परिणति होती है!। अस्तु 
लक्ष्यशुड्धिकि साथ इस सेवाघर्मका अनुष्ठान हर फोई अपनी 


5 3॥ 


सेवा-धर्म ३२३६ 


शक्तिके श्रनुसार कर सकता है। नौकर अपनी नौकरी, दुकानदार 
दुकानदारी, वकील वकालत, मुख्तार सुख्तारकारी, मुहरिर मुहरिरी, 
ठैकेदार ठेकेदारी, श्रोहदेदार श्रोहदेदारी, डाक्टर डाक्टरी, हकीम 
हिकमत, वैद्य वेद्यक, दित्पकार शित्प्रकारी, किसान खेती तथा 
दूसरे पेशेवर अ्रपने-प्रपने उस पेशेका कार्य और मजदूरे अपनी मज- 
दूरी करता हुआ उसीमेसे सेवाका मार्ग निकल सकता हे। सेबर्क 
कार्योमि सेवाधर्मके लिये ययेष्ट अ्रवकाश है--ग्रु जाइश है । 


सेवाधर्मके प्रकार और मार्ग 


अब मैं सक्षेपमे यह वतलाना चाहता हूँ कि सेवा-धर्म कितने 
प्रकारका हे और उसके सुख्य मार्ग कौन-कौन है । सेवा-धर्मक सुख्य 
' भेद दो है--एक क्रियात्मक और दूसरा अक्रियात्मक । क्रियात्मकको 
प्रवृत्तिरप तथा अक्रियात्मकको निवृत्तिरूप सेवाधर्म कहते है। यह 
दोनो प्रकारका सेवाधर्म मन, वचन तथा कायके हारा चरिताथ 
होता है, इसलिये सेवाके मुख्य मार्ग मानसिक, वाचिक और कायिक 
ऐसे तीच ही है--घनादिकका सम्बन्ध कायके साथ होनेसे वह भी 
कायिकमे ही शामिल है। इन्ही तीनो मार्गोसे सेवाधर्म अपने कार्यमें 
परिणत किया जाता है और उसमे आत्म-विकासके लिये सहायक 
सारे ही धर्म-समूहका समावेश हो जाता है। 
निवृत्तिरुप सेवाधमेमे अ्रहिंसा प्रधान है। उसमे हिंसारूप क्रिया- 
हा--सावद-कमका--अ्रथवा प्राणव्यपरोपशमें कारणीक्ष्‌त मन- 
पेचन-कायकी प्रमत्तावस्थाका तथा सकल्पका त्याग किया जाता है। 
प्त-वचन-कायकी इंद्रिय-विषयोमे स्वेच्छा-प्रवृत्तिका भले प्रकार 
नरोधरूप 'गुप्ति', गमनादिकमें प्रारि-पीड़ाके परिहाररूप 'समिति', 
क्रीधकी अनुत्पत्तिरूप 'क्षमा', मानके अ्रशावरूप 'मार्दव', माया अथवा 
गोगवक्रताकी निवृत्तिरूप आर्जव', लोभके परित्यागरूप 'शौच 
प्रप्रशस्त एव अ्रसाधु वचनोके त्यायरूप 'सत्य?, प्राशव्यपरोपण और 
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इन्द्रिय-विपयोकि परिक्रार6्प संबम', इच्छानिरोधरुप तप), दुष्ट 
विकतपोंके सत्याग अथवा झातारादिदा देय-पदार्थमिंस ममत्वकें परि- 
वर्जनर्प “गाग, वाहा पदार्भमें मूछ्कि प्रभावत्प ओझानिचित्य, 
अब्रह्म अथवा मंयुनव मंकी निश्तिरप 'ब्रह्मवरय (ऐसे 'दशलक्षणधर्म), 
क्षुघादि-बेदनात्रोंकि उत्पन्न होने पर नित्तमे उद्देग तथा अश्चान्तिरो 
न होने देने रुप 'परिपहजय', रागद्रेपादि-विममताओकी निवृत्तिस्य 
समामायिक' झौर मर्म-गहणकी दारणीभुत-क्रियाओ्रोति विरक्तितए 
चासर्त्रि, ये सव भी निवृत्तिरप सेवाधर्मके ही अंग हैं, जिनमेंने 
कुछ 'हिसा' और कुछ 'हिसेतर' क्रियाग्रीके मिषेघको लिये हुए हैं। 
ँ्स निवृत्ति-प्रधानसे वाधमंके अनुप्ठानके लिए क्सी भी कौडी- 
पैस्ेकी पासमे जरूरत नहीं है। इसमे तो अपने मन-वचन-वाकी 
कितनी ही क्र्याशत्रों तकबो रोपना होता है- उनका भौ व्यय गही 
किया जाता । हाँ, इस घ॒र्म पर चलनेके लिये नीचे लिखा ग्रुरम 
बठा ही उपयोगी है--श्रच्छा मार्गदर्शक है :-- 
“आत्मन' प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्‌ ।” 

'जो जो बाते, क्रियाएँ, चेप्टाएं तुग्हारे प्रतिकूल है--विग 
दूसरो-द्वारा विए हुए व्यवहारकी तुम अपने लिये पसद नही ह 
अहितकर श्र दुखदाई समभते हो--उनका आचरण तुम दूध 
प्रति मत करो ।' 

यही पापीसे वचलेका ग्रुरुमंत्र है । इसमे सकेतरपसे जो दुच्च हि 
गया है व्यास्या-द्वारा उसे वहत्त बुछ विस्तृत तथा पल्लवित के 
बतलाया जा सबता है। ही 

प्रवृत्तित्प सेवाधमंमे 'दया' प्रधान हैं। दूसरोंके दूं खोजप्यो 
अनुमव करके-- उनसे द्रवीभूत होकर--उनके दूर करनेके लिए? 
कचन-कायकी जो प्रवृत्ति है--व्यापार है-- उसका नाम ' 

८ & 3 >«न्वप्ट 
अहिसाधर्मका अनुप्ठाता जहाँ अपनी ओरसे किसीकों दु'छ 
नही पहेँचाता, वहा दयाध्मका अनप्ठाता दसरोके हाय पहुवाए 
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णये दु ख-कष्टोको भी दूर करनेका प्रयत्न करता है। यही दोनोंमे 
प्रधान अन्तर है। श्रहिसा यदि सुन्दर पुष्प है तो दयाको उसकी 
सुगध समभना चाहिए। 

दयामे सक्रिय परोपकार, दान, वेय्यादृत्य, धर्मोपदेश और 
दूसरोके कल्याणकी भावनाएँ शामिल है। भ्रज्ञानसे पीड़ित जनताके 
हित्ार्थ विद्यालय-पाठशानलाएँ खुलवाना, पुस्तकालय-वाचनालय 
स्थापित करना, रिसर्च इन्स्टीट्यूटोका--अ्रनुसन्धान प्रधान सस्थाओो 
का- जारी कराना, वेज्ञानिक खोजोंको प्रोत्तेजतन देना तथा प्रन्थ- 
निर्माण और व्याख्यानादिके द्वारा अ्रज्ञानान्धकारकों दूर करनेका 
प्रयत्न करना, रोगसे पीडित प्रारियोंके लिए श्रौषधालयो-चिकित्सा- 
लयोकी व्यवस्था करना, बेरोजगारी अ्रथवा भ्रूखसे सतप्त मनुष्योके 
ईलए रोजगार-धन्धेका प्रबन्ध करके उनके रोटीके सवालको हल 
करना और कुरीतियो, कुसस्कारों तथा बुरी आादतोसे जर्जरित एवं 
प्रतनोतसुख मनुष्य-समाजके सुधाराथ सभा-सोसाइटियोका कायम 
करना और उन्हे व्यवस्थितरूपसे चलाना, ये सब उसी दया-प्रधान 
अवृत्तिरूप सेवाघर्मके अड्भ हैं। पृज्योकी पूजा-भक्ति-उपासनाके द्वारा 
अथवा भक्तियोग-पूर्वक जो अपने आत्माका उत्कर्ष सिद्ध किया जाता 
है वह सब भी सुख्यतया प्रव्नतिरूप सेवाधर्मका अड्भ है। 

इस प्रघृत्तिरूप सेवाधर्ममें भी जहाँ तक अपने मन, वचन और 
कायसे सेवाका सम्बन्ध है वहाँ तक किसी कौड़ी-पेसेकी जरूरत नही 
पड़ती-- जहाँ सेवाके लिए दूसरे साधनोसे काम लिया जाता है वहाँ 
ही उसकी ज़रूरत पडती है। भौर इस तरह यह स्पष्ट है कि श्रधि- 
काश सेवाधमंके अ्रनुष्ठानके लिए मनुष्यको टके-पेसेकी जरूरत नहीं 
है। ज़रूरत है अपनी चित्तवृत्ति श्नौर लक्ष्यको शुद्ध करनेकी, जिसके 
बिना सेवाधर्म बनता ही नही । 

इस प्रकार सेवाधर्मका यह संक्षिप्तरूप, विवेचन अथवा दिग्दर्शन 
है, जिसमे सब धर्मोका समावेश हो जाता है । 


२६ 
होलीका त्योहार थौर उसका सुधार 


भारतके त्यौहारोमे होली भी एक देश-व्यापी मुन्य त्यौहार है 
भ्रनेक धर्म-समाजोमे इसरी जो कथाएँ प्रचलित हैं. वे अपनी अपनी 
साम्प्रदायिक ह॒प्टिफो लेकर भिन्‍न भिन्‍न पाई जाती हैं ' यहाँ पर 
उन सब्रके विचारक्ा अवसर नही है । होलीकी कथावाा मूलस्प कुछ 
भी क्यो न रहा हो, , परन्तु यह त्यौहार अपने स्वरुपपरसे समता 
झौर स्वनन्नताका एफ प्रतीक जान पडता है, ग्रथवा इसे सार्वजनिक 
हँसी-खुशी एवं प्रसन्‍न रहनेके अ्र+यासका देशव्यापी सक्रिय-प्रनुप्ठाल 
कहना चाहिये | 

इस अवसर पर हर एकको बोलने, मनका भाव व्यक्त करने, 
स्वाग-तमाशो तथा नृत्य-गानादिके रूपमे यथेप्ट वेप्टाएँ करने,आनन्द 
सताते और सानाइपसानका खाल छोडकर--वडाई-छोटाई अथवा 
ऊँचता-नीचताकी कल्पना-जन्य व्यर्थका सकोच त्यागकर--एक दूसरे- 
के सम्पर्कम आनेकी स्वतनता होती है। साथ ही, किसीके भी रग 
डालने. घूल उडाने, हँसी-मजाक करने तथा अप्रिय चेप्टाएँ करने 
श्रादिको स्वेच्छापूर्वक खुशीसे सहन किया जाता है--अपनी तौहीत़ 
( सानहाति ) आदि समझकर उस पर क्रोघका भाव नही लाग्रा 
ज़ाता, न अपनी पोज़जीशनके विगडनेका कोई खयाल ही शताता है, 
और यो एक प्रकारसे,समता-सहनशीलताका अभ्यास क््रा ,जोता 
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है। अथवा यो-कहिये कि इसके द्वारा राष्ट्रके लिये विधातक ऐसे 
राग-हेषादि-मुलक अनुचित भेद-भावोको कुछ समयके लिये भुलाया 
जाता है--उन्हे भुलाने तथा जलाने तकका उपक्रम एव प्रदर्शन किया 
जाता है--और इस तरह राष्ट्रीय एकताकों बनाये रखने श्रथवा 
- राष्ट्रीय-समुत्यानके मागेकी साफ करनेका यह भी एक कदम अथवा 
ढंग होता है। 'होलीकी कोई दाद-फर्याद नही यह लोकोक्ति भी 
इसी भावको पुष्ट करती हैं, झ्लौर इसलिये इस त्यौहारको अपने 
असली रूपमें समता और स्वतत्रताका रूपक ही नही, किन्तु एक 
प्रतीक कहना ज्यादा अच्छा मालूम होता है । 
समय भी इसके लिये अच्छा चुना गया है, जो कि वसन्‍्त ऋतु- 
का मध्यकाल होनेसे प्रकृतिके विकासका यौवन-काल है । प्रकृतिके 
इस विकाससे पदार्थ-पाठ लेकर हमे उसके साथ साथ अपने देश-राष्ट्र 
“एवं आत्माका विकास अथवा उत्थान सिद्ध करना ही चाहिये । उसी- 
के प्रयत्न-स्वरूप--उसी लक्ष्यको सामने रखकर--यह त्यौहार 
मनाया जाता था, और तब इसका मनाना बड़ा ही सुन्दर जान 
“पडता था । परन्तु खेद है कि श्राज वह बात नही रही ! उसका वह 
, लक्ष्य भौर उद्ं श्य ही नही रहा जो उसके मूलमे काम करता था 
उसके पीछे जो शुभ भावनाएँ दृष्टिगोचर होती थी और जिन्हें 
लेकर ही वह लोकमे प्रतिष्ठित हुआ था उन सबका आज अभाव 
है ! आज तो यह त्यौहार इन्द्रिय-बृत्तियोक्रो पुष्ट करनेका आधार 
अथवा चित्तकी जघन्य वृत्तियोको प्रोत्तेजन देनेका साधन बना हुआ 
-है, जो कि व्यक्ति और राष्ट्र दोनोके पतनका कारण है और त्यौ- 
(हारके रूपमे उसका कोई भी महान ध्येय सामने नही है । इसीसे 
होलीका वर्तमानरूप विक्ृत कहा जाता है, उसमे, प्राण न होनेसे 
वह देशके लिये भाररूप है और इसलिये उसे उसके वर्तमान रूपमे 


मनाना उचित नही है । उसमें शरीक होना उसके विक्ृत-रूपको 
: पुष्ट करना है । 
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यदि समता और स्वतत्रताके सिद्धान्तपर अ्रवलम्बित राष्ट्रीय- 
एकता श्रादिकी दृष्टिसे, चित्तकी शुद्धिको कायम रखते हुए,यह त्यौ- 
हार अपने शुद्धस्वरूपमे मनाया जाय और उससे जनताको उदारंता 
एवं सहनशीलतादिका सक्रिय-सजीव-पाठ पढाया जाय तो इसके द्वीरा 
देशका बहुत कुछ हित-साधन हो सकता है और वह अपने उत्थान 
एवं कल्याराक मार्गपर लग सकता हैं । 

इसके लिये ज़रूरत है काग्र स-जेसी राष्ट्रीय सस्थाके भागे श्राने 
की श्रौर इसके शरीरमे घुसे हुए विकारोको दूर +रके उसमें फिरसे 
नई प्रारा-प्रतिष्ठा करनेकी । याद काँग्र स इस त्यौहारको हिन्दूर्म- 
की दलदलसे निकाल कर विश्युद्ध राष्ट्रीयताका रूप दे सके, एक 
राष्ट्रीय सप्ताह श्रादिके रूपमे इसके मनानेका विशाल आयोजन कर 
सके और मनानेके लिये ऐसी मर्यादाएँ स्थिर करके हृढताके साथ 
उनका पालन करानेमे समर्थ हो सके जिनसे अ्रभ्यासादिके वद्य कोई 
भी किसीका अनिप्ट न कर सके और जो व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनोंके 
उत्थानमें सहायक हो, तो वह इस बहाने समता और स्वतत्रताका 
अच्छा वातावरण पेदा करके देशका बहुत कुछ हित-साधन कर 
सकेगी और सच्चे स्वराज्यको बहुत निकट ला सकेगी । यदि काग्र स 
ऐसा करनेके लिये तेयार न हो तो फिर हिन्दू-महासभादि देशकी 
दूसरी सस्थाञ्रो तथा ग्राम-पंचायतोको इस त्यौहारके सुधारका भारी 
प्रयत्न करना चाहिये । 

बया ही अ्रच्छा हो यदि देशके प्रमुख-विद्वान, समाज-सेवक,नेता, 
मंत्रीगण और पंचजन इस त्यौहारके सुधार-विषयमे अपने अपने 
विचार प्रकट करनेकी कृपा करे और सुधार-विषयक अपनी अपनी 
' योजनाएँ राष्ट्रके सामने रखकर उसे सुधारके लिये प्रेरित करें । 

होली-पर्वके सुधार-विषयमे मेरी दस-सूत्री योजना इस प्रकार 


(१) इस पर्वके दिन अशुभ राग तथा द्वेष-मुलक कार्य न किये 
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जाने चाहिय ! ऐसी कोशिद होनी चाहिये कि हम अपने कार्यों तथा 
चेष्टाश्रोसे दूसरोकी कितना प्रसन्‍्ने, प्रमुदित अथवा आनंदित कर 
सकते हैं । 

(२) ऐसे किसी भी पदार्थंका रंगाविके रूपमे प्रयोग न करना 
चाहिये जो दूसरोंके स्वास्थ्यमें बाधक हो अथवा भारी-अरुचिका 
विषय हो; जेसे नालियोंका चोडा-कीचड, गन्दा पानी, गोबर, तार- 
कोल, वानिश रोगन, स्याही तथा दूसरे भद्दे और पवके रंग । 

(३) रगोमें प्रायः केसरिया, ग्रुलाबी, टेसू जेसे हल्के सुन्दर तथा 
कच्चे रगोका और गुलाल, अ्रबीर तथा रोली-जेसे कोमल पदार्थोका 
प्रयोग होना चाहिये । 

(४) किसी अपरिचित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति पर जो होलीके 
आपके आनंदमें शरीक होना नही चाहता--साफ इनकार कर रहा 
है--जबरन रग डालना या मलना न चाहिये, खासकर ऐसे पेदल 
या कि सवारी पर जाते हुए यात्रियो पर जो पहलेसे होलीके रंगमें 
रगे हुए भी नहो | 

(५) गालिया बकना, अद्लील गीत गाना, भद्दई मज़ाक श्रौर 
असभ्यतामुलक कुचेष्टाएँ न होनी चाहिये, जो सब अशुभ रागकी 
घोतक हैं । उनके स्थान पर अच्छे शिक्षाप्रद तथा मांगलिक लोक- 
गीतोको अपनाना चाहिये । 

(६) सबको इस दिन जाति-पाति, ऊँच-नीच और स्पृव्य-अस्पू- 
इयके असद्भेदभावको भुलाकर बिना किसी सकोचके परस्परमें मिल 
जेठकर पर्बके समता-कार्यको सम्पन्त करना चाहिए। 

(७) होलीके दिन मदिरा तथा दूसरे ऐसे मादक पदार्थोका 
सेवन न किया जाना चाहिये जिससे हम अपना विवेक खो बेठें । 

(८) होलिका-दहनको दोष-दृहनका रूप दिया जाना चाहिये। 
वर्षभरके अपने दोषों, वेर-विरोधों तथा बुराइयोंकों स्थिर न रख- 
कर उन्हें संकल्पपूर्वक त्याग देना अथवा कागज-काष्ठादि पर लिख 
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कर होलिकाग्निसें उनकी आहुति दे देनी चाहिये और फिर स्वच्छ- 
हृदयसे प्रेमपूर्वक एक दूसरेसे मिलना चाहिये । ऐसी होली घर-घर 
जलाई जा सकतो है। 

(६) किसीका भी कोई काप्ठ,-इंघन ग्रादि बिना उसकी इजा- 
जतके चोरीसे या जबरन न लेना चाहिये । इस प्रकारसे ग्रहरा किया 
हुआ पदार्थ होलिकाग्निको दृषित करता है। 

(१०) इस पर्वकी आडमे किसीकों भी अपनी पुरानी दुश्मनी 
निकालने या बदला लेतेकी भावनासे अ्रथवा किसीका अनिष्ट करनेकी 
हृष्टिसे कोई काम न करना चाहिये | ऐसे सब काम द्ेष-मुलक कार्योमे 
शामिल है, जो पर्वकी पविन्नताकों नष्ट करते है । 


समनन्‍्तभद्र-विचार-दीपक (१) 


डे .] 
स्व-पर-वेरी कौन ९ 


'स्व-पर-वेरी--अपना और दूसरोका शत्रु--कौन ? इस प्रहन- 
"का उत्तर ससारमें श्रनेक प्रकारसे द्विया जाता है श्रौर दिया जा 
सकता है । उदाहरणके लिये-. 

१ स्वपरवेरी वह है जो अपने बालकोको शिक्षा नही देता, 
जिससे उनका जीवन खराब होता है, और उनके जीवनकी खराबी- 
से उसको भी दु ख-कष्ट उठाना पडता है, अपमान-तिरस्कार भोगना 
पडता है और सत्संततिके लाभीसे भी वचित रहना होता है । 

२ स्वपरवेरी वह है जो अपने बच्चोकी छोटी उम्रमें शादी 
करता है, जिससे उनकी शिक्षामे बाधा पड़ती है और वे सदा ही 
दुबंल, रोगी तथा पुरुषार्थहीन-उत्साहविहीन बने रहते है अथवा 
अकालमे ही कालके गालमे चले जाते है। और उनकी इन,श्रवस्था- 
ओसे उसको भी बराबर दुबख-कष्ट भोगनाः पडता है। 

३ स्वपरबेरी वह है जो धतका ठीक साधन पासमें न होने 
पर भी प्रमादादिके 'वशीभृत हुआ रोजगार-धधा.छोड़ ,बेठता है 
कुठुग्बक प्रत्ति,अपनी ज़िःमेदारीको -धुलाकर आजीधिकाके लिग्ने कोई 
पृरुषाथ नहीं करता, और इस तरह अपतेक्ो 'प्िन्ताओमे डालकर 
दकुखित, रखता है और, अपने आश्ितजनो-बालबच्चो आदिको.भी, 


. अधिक 
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उनकी आ्रावध्यकताएँ पूरी न करके, सकटमे डालता तथा कष्ट 
पहुँचाता है। 

४. स्वपरवेरी वह है जो हिंसा, ४ूठ, चोरी, कुणीलादि दुष्कर्म 
करता है, क्योकि ऐसे आचरणोके द्वारा वह दूसरोको ही कप्ट तथा 
हानि नही पहुँचाता वल्कि अपने आ्रात्माको भी पतित करता है और 
पापोंसे बाँधता है, जिनका दुखदाई श्रशुभ फल उसे इसी जन्म अथवा 
अगले जन्ममे भोगना पडता है। 

इसी तरह॒के श्रौर भी वहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
परन्तु स्वामी समन्तभद्र इस प्रदन पर एक दूसरे ही ढगसे विचार 
करते है और वह ऐसा व्यापक विचार है जिसमे दूसरे सब विचार 
समा जाते है। आपकी हृप्टिमिे वे सभी जन स्व-पर-वेरी हैं जो 
'एकान्तग्रहरक्त' है ( एकान्तग्रहरक्ता स्वपरवेरिण )। भ्रर्थात्‌ जो 
लोग एकान्तर्क ग्रहणमें श्रासक्त हैं - सर्वथा एकान्तपक्षके पक्षपाती 
अथवा उपासक हैं -और अनेकान्तको नही मानते- वस्तुमे अनेक 
गुरा-धर्मोके होते हुए भी उसे एक ही ग्रुण-घर्मरूप श्रगीकार करते 
है, वे अपने और परके वेरी है। आपका यह विचार देवागमकी 
निम्नका रिकार्क 'एकास्तग्रहरक्त षु! 'स्वपरवेरिषु' इन दो पदो परसे 
उपलब्ध होता है.-- 

छुशाला5कुशलं करे परलोकश्च न क्यचित्‌ । 
एकान्त-अद्द-रक्ते पु नाथ ! स्व-पर वैरिषु ॥ ८ ॥। 

इस कारिकामे इतना और भो बतलाया गया है कि ऐसी 
एकान्त-मान्यतावाल व्यक्तियोमेसे किसीके यहाँ भी--किसीर्क भी 
मतमे--शघुभ-अशुभ-कर्मकी, अन्य जन्मकी और “चकार' से इस 
जन्मकी, कर्मफलकी तथा बन्ध-मोक्षादिककी कोई व्यवस्था नही बन 
सकती । और यह सब इस कारिकाका सामान्य श्रर्थ है। विशेष 
अर्थकी दृष्टिसे इसमे साकेतिकरूपसे यह भी संनिहित है कि ऐसे 
एकान्त-पक्षपातीजन स्वपरवेरी कंसे हैं और वयोकर उन्तके शुभ- 
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अ्शुभकर्मो, लोक-परलोक तथा वेन्ध-मोक्षादिककी व्यवस्था नही बच 
सकती । इस श्र॒र्थको भ्रष्टसहस्री-जेंसे टीका-प्रन्थोमे कुछ विस्तारके 
साथ खोला गया है । वाकी एकान्तवादियोकी मुख्य मुख्य कोटियोका 
वर्णन करते हुए उनके सिद्धान्तोको दूषित ठहराकर उन्हे स्व-पर- 
वेरी सिद्ध करने और अनेकान्तको स्व-पर-हितकारी सम्यक्‌ सिद्धा- 
न्तके रूपमें प्रतिष्ठित करनेका कार्य स्वयं स्वामी समन्तभद्वने ग्रन्थकी 
अगली कारिकाझ्रोमें सूत्नरूपसे किया है। ग्रन्थकी कुल कारिकाएँ 
(इलोक) १९४ हैं, जिनपर आचार्य श्री अकलंकदेवने “अष्टशती' 
नामकी आठसो इलोक-जितनी बृत्ति लिखी है, जो बहुत ही गूढ- 
सूत्रोमें है; भौर फिर इस वृत्तिको साथमे लेकर श्री विद्यानन्दाचार्यने 
श्रष्टसहस्नी! टीका लिखी है, जो श्राठ हजार श्लोक-परिमारा है 
श्रौर जिसमे मूलग्रन्थके आशयको खोलनेका भारी प्रयत्न किया गया 
है। यह अप्टसहस्ली भी बहुत कठिन है, इसके कठिन पदोको सम- 
भनेके लिये इसपर आ्राठ हजार इलोक-जितना एक सस्क्ृत टिप्पण 
भी बना हुआ है, फिर भी अपने विषयको पूरी तौरसे समभनेके 
लिये यह अभी तक 'कप्टसहसी' ही वनी हुई है । और गायद 
यही वजह है कि इसका श्रव तक हिन्दी अनुवाद नहीं हो सका। 
ऐसी हालतमे पाठक समभ सबते हैं कि स्वामी समग्तभंद्रका मल 
» दिवागम' ग्रन्थ कितना अ्रधिक अरथैगौरवको लिये हुए है। श्रकलक- 
देवने तो उसे 'सम्पूर्ण पदार्थतत््वोको श्रपना विषय करनेवाला स्या- 
द्वादरूपी पुरयोदधितीर्थ' लिखा है। इसलिये मेरे जेसे अल्पज्ञो-द्वारा 
समन्तमद्धके विचा रोकी व्याख्या उनको स्पर्श करनेके सिवाय और 
कया हो सकती है ? इसीसे मेरा यह प्रयत्न भी साधारण पाठकोके 
लिये है--विशेसज्ञोके लिये नही। अ्रस्तु, इस प्रासगिक निवेदनके 
बाद भ्रव मैं पुन' प्रकृत विषय पर आता हैं श्र उसको सक्षेपमें 
ही साधारण जनताके लिये कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । 
वास्तवमें प्रत्येक वस्तु अ्रनेकान्तात्मक है- उसमें अनेक अ्रन्त- 
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धर्म, ग्रुण-स्वभाव, अंग अथवा अंश हैं। जो मनुष्प किप्ती भो वस्तुः 
को एक तरफसे देखता है--उसके एक ही अनन्‍्त-धर्म श्रयवा गुण- 
स्वभाव पर दृष्टि डालता है--वह उसका सम्यग्हष्टा | उसे ठीक 
तौरसे देखने-पहचाननेवाला ) नही कहला सकता । सम्बर्हप्टा 
होनेके लिये उसे उस वस्तुको सब ओरसे देखना चाहिये और उम्रके 
सब श्रन्तो-अगो-घर्मो अथवा स्वभावों पर नज़र डालनी चाहिये । 
सिक्‍केके एक ही भमुखकों देखकर सिक्‍्क्रेका निर्शय करनेवाला उप्र 
सिक्‍केको दूसरे मुखसे पडा देखकर वह सिक्का नही समझता और 
इसलिये धोखा खाता है। इसीसे अनेकान्तहृष्टिकों सम्पग्हष्टि और 
एकान्तदृष्टिको मिथ्याहृष्टि कहा है"। 

जो मनुष्य किसी वस्तुके एक ही अन्त, अ्रग, धर्म अथवा गुण- 
स्वमावकी देखकर उसे उस ही स्वरूप मानता हैं--दूसरे रूप 
स्वीकार नही करता--ओऔर इस तरह श्रपनी एकान्तधारणा बना 
/ लेता है श्रौर उसे ही जसे-तंसे पुप्ट किया करता है, उसको 
'एकान्त-ग्रहरक्त', एकातपक्षपाती अथवा सर्वधा एकान्तवादी कहते 
हैं। ऐसे मनुष्य हाथीके स्वरूपका विधान करनेवाले जन्मान्ध-पुरुषों 
की'तरह आपसमे लड़ते-कृगडते हैं और एक दुसरेसे शत्रुता घारण 
करके जहाँ परके वेरी बनते है वहाँ अपनेको हाथीके विषयमे 
अज्ञानी रखकर प्रपना भी अहितःसाधत करनेवाले तथा कमी भी 
हाथीसे हाथीका काम लेनेमें समर्थ त हो सकनेवाले उन जन्मान्धों- 
की तरह, अपनेको वस्तुस्वरूपसे भ्रवभिनज्न रखकर, अपना भी 'अरहित" 
साधन करते हैं और अपनी मान्यताको छोड़े श्रथवा उसकी उपेक्षा 
किये बिचा कभी 'भी उस वस्तुसे उस वस्तुका ठीक काम लेनेमें 


१. अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शुन्यों विपयेय: । 
ततः सर्व मुषोक्त स्यात्तदयुक्त स्वघातत ॥ 
“-स्वयम्भस्तोचे/ समस्तभद्र 
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समर्थ नही हो सकते, और ठीक काम लेनेके लिये मान्यताकों 
छोडने भ्थवा उसकी उपेक्षा करने पर स्वसिद्धात-विरोधी ठहरते हैं, 
इस तरह दोनो ही प्रकारसे वे अपने भी वेरी होते है । नोचे एक 
उदाहरण-द्वारा इस बातकी और भी स्पष्ट करके बतलाया जाता है-- 
एक मनुष्य किसी वेद्यकी एक रोगी पर कुचलेका प्रयोग करता 
हुआ देखता है और यह कहते हुए भी सुनता है कि 'कुचला जीवन- 
दाता है, रोगको नशाता है और जीवनी शक्तिको बढाता है । 
साथ ही, वह यह भी अनुभव करता है कि वह रोगी कुचलेक खाने- 
से अच्छा तन्दुरुसत तथा ह्ृप्ट-पुप्ट हो गया । इस परसे वह अपनी 
यह एकान्त धारणा बना लेता है' कि 'कुचला जीवनदाता है, रोग 
नथाता है और जीवनी शक्तिको बढ़ाकर मनुष्यको हुष्ट-पुष्ट 
बनाता है! | उसे मालूम नही कि कुचलेमे मारतेका--जीवनको नष्ट 
कर देनेका--भी गशुरंग है और उसका प्रयोग सव रोगो तथा सब 
अवस्थाओमे “ समानंरूपसे नहीं किया जा सकता, न उसे मात्राकी 
ठीक खबर है, और न यही पता है कि वह वेच्य भी कुचलेके दूसरे: 
मारक ग़ुरासे परिचित था; और इसलिये जब वह उसे जीवनी 
दक्तिको बढानेके काममे लाता था तब वह दूसरी दवाइयोंके साथमें 
उसका प्रयोग करके उसकी मारक शक्तिको दबा देता था अथवा उसे 
उन जीव-जन्तुओके घातके 'काममे लेता था जो रोगीके शरीरमें 
जीवनी शक्तिको नष्ट कर रहे हो । और इसलिये वह मनुष्य- 
अपनी उस एकान्त-घारणाके अनुसार अनेक रोगियोको कुचला 
देता है तथा जल्दी अच्छा करनेकी घुनमे अधिक मात्रामें भी दे देता 
है। नतीजा यह होता'है कि वे"रोगी मर जाते हैं या श्रधिक कष्ट 
तथा बेदना उठाते हैँ श्लौर वह मनुष्य कुचलेका ठीक प्रयोग न 
जानकर उसका भिथ्या प्रयोग करनेके कारण दड पाता है, तथा 
कभी स्वयं कुचला खाकर अपनी प्राण-हानि भी कर डालता है । 
इस तरह कुचलेके विषयमें एकान्त श्राग्रह रखनेवाला -जिस, प्रकार 


न्फीकिल 


बज 
है न # 


३४२ युगवी र-निवन्धावली 


स्व-पर-वेरी होता है उसी प्रकार दूसरी वस्तुओंके विषयमे भी 
एकान्त हठ पकड़नैवालोको स्व-पर-वेरी समझना चाहिये । 

सच पूछिये तो जो श्रनेकान्तके हेषी हैं वे श्रपने एकान्तके भी 
हेषी हैं, वयोकि अ्नेकान्तके बिना वे एकान्तको प्रतिप्ठित नही कर 
सकते - भ्रनेकान्तके बिना एकान्तका अ्रस्तित्व उसी तरह नहीं बन 
सकता जिस तरह कि सामान्यके बिना विशेषका या द्वव्यके बिना 
पर्यायका अस्तित्व नही बनता । सामान्य और विशेष, अ्रस्तित्व 
ओर नास्तित्व तथा नित्यत्व और अनित्यत्व धर्म जिस प्रकार पर- 
स्परमे अविनाभाव-सम्वन्धको लिये हुए है--एकके बिदा दूसरेका 
सद॒भाव नही वनता--उसी प्रकार एकान्त और श्रनेकान्तमें भी 
परस्पर भ्रविनाभाव-सम्बन्ध है । ये सब सप्रतिपक्षघर्म एक ही वस्तु- 
मे परस्पर अपेक्षाको लिए हुए होते है। उदाहरणके तौर पर श्रना- 
मिका अग्रुली छोटी भी है और बड़ी भी--कनिष्टासे वह बड़ी है 
ओर मध्यमासे छोटी है। इस तरह अनामिकामे छोटापन श्रौर 
बडापन दोनो धर्म सापेक्ष हैं, श्रथवा छोटी है श्रौर छोटी नही है 
ऐसे छोटेपनके श्रस्तित्व श्नौर नास्तित्वरूप दो अविनाभावी धर्म भी 
उसमे सापेक्षरूपसे पाये जाते है--अरपेक्षाको छोड़ देने पर दोनोमेसे 
कोई भी घर्मं नही वनता । इसी प्रकार नदीके प्रत्येक तटमें इस 
पारपन और उस पारपनके दोनो धर्म होते हैं श्रौर वे सापेक्ष होने- 
से ही श्रविरोधरूप रहते है । 

जो धर्म एक ही वस्तुमे परस्पर अपेक्षायी लिये हुए होते हैं वे 
अपने श्रौर दूसरेके उपछारी ( मित्र ) होते हैं और श्रपनी तथा 
दसरेकी सत्ताको बनाये रखते हैं। और जो धर्म पररपर श्रपेक्षाकी 
लिये हुए नहीं होते वे अपने श्रौर दूगरेके अपकारी ( गद्य ) होते 
है..." रव पर-प्रणाणक होते है, और इसलिये न श्रपनी सत्ताको 
कायम रख सकते हैं श्रौर न दुसरेकी / इसीसे स्वामी समन्तमद्रन 


अपने स्वयभूस्तोत्रमें भी-- 
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'मिथोडनपे क्षा: स्व-पर -प्रणाशिन 
परस्रेक्षा: स्व-परोपका रिए ? 
' इन वाक्योके द्वारा इसी सिद्धान्तकी स्पष्ट घोषणा की है। आ्राप 
/निरपेक्षमयोको मिथ्या और सापेक्षनयोकी सम्यक्‌ बतलाते हैं। आपके 
विचारसे निरपेक्षनयोका विषय अर्थक्रियाकारी न होनेसे अ्रवस्तु है 
और सापेक्षनयोंका विषय श्र्थकृत (प्रयोजनसाधक) होनेसे वस्तुतत्त्व 
है'। इस विषयकी विशेष चर्चा एवं व्याख्या समन्तभद्ब-विचारदीपक- 
में अ्रन्यत्र की जायगी । यहाँ पर सिर्फ इतना ही जान लेना चाहिये 
कि निरपेक्षमयोका विषय “मिथ्या एकान्त' और सापेक्षमयोका विषय 
सम्यक एकान्त” है। झौर यह सम्यक एकात ही प्रस्तुत अनेकान्तके 
साथ अबिनाभावसम्बन्धको लिये हुए है। जो मिथ्या एकान्तके उपा- 
सक होते हैं उन्हे ही 'एकान्त-ग्रहरक्त' कहा गया है, वे ही 'सर्बंधा- 
एकान्तवादी” कहलाते है भ्रौर उन्हे ही यहाँ 'स्व-पर-वेरी” समभना 
चाहिये । जो सम्यक्‌ एकान्तके उपासक होते है उन्हें 'एकान्तग्रहरक्त' 
नहीं कहते, उनका नेता 'स्यात्‌' पद होता है, वे उस एकान्तकों 
कथचित्‌ रूपसे स्वीकार करते है, इसलिये उसमें सर्वथा आसक्त नही 
होते और न प्रतिपक्ष-धर्मका विरोध भ्रथव निराकरण ही करते 
हे--सापेक्षावस्थामे विचारके समय प्रतिपक्ष-धर्मकी श्रपेक्षा न होनेसे 
उसके प्रति एक प्रकारकी उपेक्षा तो होती है किन्तु उसका विरोध 
अथवा निराकरण नही होता । और इसीसे वे 'स्व-पर-वेरी' नही 
कहे जा सकते । अ्रत स्वामी समन्तभद्रका यह कहना बिल्कुल ठीक 
है कि 'जो एकान्तग्रहरक्त होते है वे स्व-पर-वेरी होते है ।? 

अब देखना यह है कि ऐसे स्वपरवेरी एकान्तवादियोके मतमे 
शुभ-अशुभ-कर्म, कर्मफल, सुख-दुख, जन्म-जन्मान्तर ( लोक- 
परलोक ) और बन्ध-मोक्षादिकी व्यवस्था केसे नही बन सकती । 





१. निरपेक्षा नया मिथ्या सपैक्षा वस्तु तेडर्थक्ृत्‌ । -देवागम १०८ 
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वात बिल्कुल स्पप्ट है, ये सब अवस्थाएं चूं कि अनेकान्ताश्रित है-- 
अनेकान्तके आश्रय बिना इन परस्पर विरुद्ध मालुम पड़नेवाली 
सापेक्ष श्रवस्थाओंकी कोई स्वतन्त्र सत्ता अथवा व्यवस्था नहीं बन 
सकतो । इसलिये जो अ्रनेकान्तके बेरी हैं--अ्रनेकान्त-सिद्धान्तसे देष , 
रखंते हैं--उन्तके यहाँ ये सब व्यवस्थाएं सुघटित नही हो सकती । 
अनेकान्तके प्रतिषेघसे क्रम-अ्रक्रमका प्रतिषेध हो जाता है, क्योकि 
क्रम-अक्रमकी अनेकान्तके साथ व्याप्ति है। जब अनेकान्त ही नही 
तब क्रम-अ्रक्रकी व्यवस्था केंसे बन सकती है ? श्र्थात्‌ द्वव्यके 
अमावमें जिस प्रकार ग्रुण॒-पर्यायकी और वृक्षके अभावमे शीशम, 
जामन, नीम, आराम्रादिकी कोई व्यवस्था नही वन सकती उसी प्रकार 
अनेकान्तके अमावमे क्रम-अ्रक्रमकी भी व्यवस्था नही बन सकती । 
क्रम-प्रक्रमकी व्यवस्था न बननेसे श्रर्थक्रियाका निषेध हो जाता है, 
क्योकि अरथक्रियाकी क्रम-अक्रमके साथ व्याप्ति है। और अर्थक्रियाके 
अभावमे कर्मादिक नही वन सकते--कर्मादिककी अर्थक्रियाके साथ 
व्याप्ति है। जब शुभ-अशुभ-कर्म ही नही बन सकते तबे,उनका फल 
सुख-दुख, फल-भोगका क्षेत्र, जन्मान्तर ( लोक-परलोक ) और 
कर्मसि बधने तथा छूटनेकी बात तो कैसे बन सकती है? सारांश यह 
कि अनेकांतके- आश्रय बिना ये सब शुसाउश्युभ-कर्मादिक निराश्रित 
होजाते है, और इसलिए सर्वथा नित्यादि एकातवादियोंके मतमें 
इनकी कोई ठीक व्यवस्था नही वन सकती । वे यदि इन्हे मानते हैं 
और तपर्चरणाविके अनुष्ठान-ह्वारा सत्कमोका श्र्जत करके उन्तका 
सत्फल लेना चाहते हैं श्रथवा कर्मोसि मुक्त होना चाहते हैं तो वे 
अपने इष्टको श्रनेकातका विरोध करके बाघा पहुँचाते हैं, और इस 
तरह भी अपनेको स्व-पर-वेरी सिद्ध करते है। 

वस्तुत अनेकान्त, भाव-श्रभाव, नित्य-अनित्य, भेद-अमेद 
आदि एंकान्तनयोके विरोधकों मिटाकर, वस्तुतत्त्वकी सम्यक- 
व्यवस्था करनेवाला है, इसीसे लोक-व्यवहारका सम्यक्‌ प्रवर्तक है-- 
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बिना अनेकातका आश्रय लिये लोकका व्यवहार ठीक बनता ही 
नही, और न परस्परका वेर-विरोध ही मिट सकता है । इसीलिये 
अनेकातको परमागमका बीज और लोकका अद्वितीय ग्रुरु कहा 
गया है--वह सबोके लिये सन्मार्ग-प्रदर्शक है'। जेनी नीतिका भी 
चही मुलाघार है। जो लोग अ्रतेकातका सचमुच आश्रय लेते हैं वे 
कमी स्त्र-पर-वैरी नही होते उनसे पाप नही बनते, उन्हें आ्रापदाएँ 
नही सताती और वे लोकमे सदा ही उन्नत उदार तथा जयशील 


अने रहते हैं । 








१. नीति-विरोध-ध्वंसी लोकव्यवहारबर्तकः सम्यक्‌ । 
परमागमस्य बीज भुवनेकगुरुजयत्यनेकान्त: ॥ 


समनन्‍्तभद्र-विचार-दीपक (२) 


३१ 


वीतरागकी पूजा क्‍यों ? 


जिसकी पूजा की जाती है वह यदि उस पृजासे प्रसन्न होता है, 
और प्रसन्तताके फलस्वरूप पूजा करनेवालेका कोई काम बना देता 
अथवा सुधार देता है तो लोकमे उसकी पूजा सार्थक समझी जाती 
है । भर पूजासे किसीका प्रसन्‍न होना भी तभी कहा जा सकता है 
जब या तो वह उसके बिना अप्रसन्न रहता हो, या उससे उसकी 
प्रसन्‍नतामे कुछ वृद्धि होती हो अ्रथवा उससे उसको कोई दूसरे 
प्रकारका लाभ पहुँचता हो, परन्तु वीतरागदेवके विषयमे यह सब 
कुछ भी नही कहा जा सकता--वे न किसी पर प्रसन्न होते है, न 
अप्रसन्‍त और न किसी प्रकारकी कोई इच्छा ही रखते हैं, जिसकी 
पूर्ति-अपूर्तिपर उनकी प्रसन्‍नता-श्रप्रसन्‍नता निर्भर हो । वे सदा ही 
पूर्ण प्रसन्‍न रहते है--उनकी प्रसन्‍ततामे किसी भी कारणसे कोई 
कमी या वृद्धि नही हो सकती । और जब पूजा-अपूजासे बीतरागदेव 
की प्रसन्नता या श्रप्रसन्‍नताका कोई सम्बन्ध नहीं--वह उसके द्वारा 
संभाव्य ही नही--तब यह तो प्रश्न ही पैदा नही होता कि पूजा 
केसे की जाय, कब की जाय, किन द्रव्योसे की जाय, किन मन्‍्स्रोंसे 
की जाय और उसे कौन करे--कौन न करे ? और न यह शंका ही 
की जा सकती है कि अविधिसे पूजा करनेपर कोई अनिप्ट घटित 
हो जायगा अथवा किसी अधम-अशोभन-अपावन मनुप्यके पूजा कर- 
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लेने पर वह देव नाराज हो जायगा और उसकी नाराज़गीसे उस 
सनुष्य तथा समूचे समाजकोी किसी देवी कोपका भाजन बननां 
पड़ेगा, क्योंकि ऐसी शका करने पर वह देव वीतराग ही नही 
ठहरेगा--उसके बीतराग होनेसे इनकार करना होगा श्र उसे भी 
दूसरे देवी-देवताओ्रोकी तरह रागी-हंषी मानता पडेया । इसीसे 
अवसर लोग जेनियोसे कहा करते है कि--““जब तुम्हारा देव परम 
चीतराग है, उसे पूजा-उपासनाकी कोई जरूरत नही, कर्ता-हर्ता न 
होनेसे वह किसीको कुछ देता-लेता भी नही, तब उसकी पूजा- 
वन्दना क्यो की जाती है श्र उससे क्या नतीजा है ?” 

इन सब बातोकों लक्ष्यमे रखकर स्वामी समन्‍्तभद्र, जो कि 
चीतरागदेवोको सबसे अधिक पूजाके योग्य समझते थे और स्वयं 
"भी अनेक स्तुति-स्तोत्नों आदिके द्वारा उनकी पूजामे सदा सावधान 
एव तत्पर रहते थे, अपने स्वयभूस्तोत्र में लिखते हैं-- 

न पूजयार्थेस्वयि बीतरागे न निन्‍द्या नाथ विवान्त-बैरे । 

तथापि ते पुण्य-णुण-स्छ्तिने: पुनाति चित्त दुरिताउस्धनेभ्य, ॥ 

अ्र्थात्‌--है भगवन्‌ ! पूजा-बन्दनासे आपका कोई प्रयोजन नही 
है, क्योकि श्राप वीतरागी है--रागका अश भी आपके आात्मामे 
विद्यमान नही है, जिसके कारण किसीकी पूजा-वन्दनासे श्राप 
प्रसन्‍न होते । इसी तरह निन्‍्दासे भी आपका कोई प्रयोजन नही 
है--कोई कितना ही आपको बुरा कहे, ग्रलियाँ दे, परन्तु उस पर 
आपको ज़रा भी क्षोम नही आ सकता, क्योकि आपके आत्मासे 
वेरभाव-देषाश बिल्कुल निकल गया है--वह उसमें विद्यमान ही 
नही है--जिससे क्षोभ तथा अप्रसन्ततादि कार्योंका उदमव हो 
सकता । ऐसी हालतमे निन्‍दा और स्तुति दोनो ही आपके लिये 
समान हैं--उनसे आ्रापका कुछ भी बनता या बिगड़ता नहीं है । 
यह सब कुछ ठीक है, परन्तु फिर भी हम जो आपकी पूजा-वदनादि 
करते है उसका दुसरा ही कारण है, वह पूजा-वंदनादि आपके लियि 
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नही--आपको प्रसन्‍न करके आपकी कृपा सम्पादन करना या उसके 
द्वारा आपको कोई लाभ पहुँचाना, यह सब उसका ध्येय ही नहीं 
है। उसका ध्येय है आपके पुरय-ग्रुणोका स्मरण--मभावपूर्वक अनु 
चिन्तन--, जो हमारे चित्तको-चिद्र प आत्माको--पापमलोसे 
छुडाकर निर्मल एव पवित्र बनाता है, और इस तरह हम उसके द्वारा 
अपने आत्माके विकासकी साधना करते है। इसीसे पद्चके उत्तरार्धमे 
यह सेद्धातिक घोषणा की गई है कि आपके पुराय-ग्रुणोका स्मरण 
हमारे पापमलसे मलिन आत्माको निर्मल करता है'--उसके विकासमे 
सचमुच सहायक होता है । 

यहाँ वीत्तराग-भगवानके पुण्य-गुणोके स्मरणसे पापमलसे 
मलिन आत्माके निर्मल (पंविन्न) होनेकी जो बात कही गई है वह 
बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, और उसमे जेनधर्मके आत्मवाद, कर्मवाद, 
विकासवाद और उपासनावाद-जेंसे सिद्धान्तोका बहुत कुछ रहस्य 
सुक्ष्महूपमे सनिहित है। इस विषयमे मैने कितना ही स्पष्टीकरण 
अपनी “उपासनातत्त्व' और 'सिद्धिसोपान' जेसी पुस्तकोमे किया 
है- स्वयम्भृस्तोत्रकी प्रस्तावनाके 'भक्तियोग और स्तुति-प्रार्थनादि- 
रहस्य” नामक प्रकरणसे भी पाठक उसे जान सकते है । यहाँ पर 
मै सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि स्वामी समन्तभद्गने वीत- 
रागदेवके जिन पुरय-गुणोके स्मरण॒की बात कही है वे अनन्तज्ञान, 
अनन्तदशेन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यादि आत्माके असाधारण 
ग्रुश है, जो द्रव्यहष्टिसि सब आत्माओके समान होने पर सबकी 
समानं-सम्पत्ति है और सभी भव्यजीव उन्हे प्राप्त 'कर सकते है। 
जिन पापमलोने उन गुणोको आच्छादित कर रक्‍्खा है वे ज्ञाना- 
वरणादि आठ कर्म हैं, योगबलसे जिन महात्माश्रोने उन कर्ममलोको 
दग्ध करके आत्मग्ुणोका पुर विकास किया है वे ही पूर्ण विकसित 
सिद्धात्मा एवं वीतराग कहे जाते है--शेष सब ससारी जीव 
अभ्विकसित अथवा अल्पविकसितादि दशाओमे है! और वे अपनी 
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श्रात्मनिधिको प्रायः भूले हुए हैं । सिद्धात्माओंके विकेसित गुणों 
परसे वे आत्मग्रुणोका परिचय प्राप्त करते हैं और फिर उनमें 
भ्रनुराग बढाकर उन्ही साधनो-द्वारा उन ग्रुणोकी प्राप्तिका यत्म, 
करते हैं जिनके द्वारा उन सिद्धात्माश्रोने किया था। और इसलिये 
वे सिद्धात्मा वोतरागदेव श्रात्म-विकासके इच्छुक ससारी आत्माओके 
लिये “आदर्ंरूप? होते है, श्रात्ममुणोके परिचयादिमे सहायक होनेसे 
उनके 'उपकारी' होते है और उस वक्त तक उनके 'आराध्य”ः रहते 
हैं जबतक कि उनके आ।त्मग्रुणा पूर्णुझपसे बिकसित न हो जाँय। 
इसीसे स्वामी समन्तमद्रने “तत' स्थनि श्रेयसभावनापरेबु धप्रवेके- 
जिनशीतलेड्यसे (स्व० ४०)” इस वाक्‍्यके द्वारा उन बुधजन-श्रेष्ठो 
तकके लिये वीतरागदेवकी पूजाकों आवश्यक बतलाया है जो 
अपने निःश्रेवसकी--आत्मविकासकी--भावनासे सदा सावधान 
रहते है। और एक दूसरे पद्म 'स्तुति स्तोतु साधो (स्व० ११६) 
में वीतरागदेवकी इस पूजा-भक्तिको कुशलपरिणामोकी हेतु बतला- 
कर इसके द्वारा श्रेयोमार्गका सुलभ तथा स्वाधघीन होना तक लिखा 
है। साथ ही उसी स्तोत्रगत नीचेके एक पद्यमें बे, योगबलसे श्राठो 
पापमलोको दूर करके ससारमे न पाये जानेवाले ऐसे परमसौख्यको 
प्राप्त हुए सिद्धात्माश्रोका स्मरण करते हुए, अपने लिये तद्रप 
होनेकी स्पष्ट भावना भी करने हैं, जो कि वीतरागदेवकी पूजा- 
उपासनाका सच्चा रूप है -- 
दुरितिमल्लकलंकमष्टक॑ निरुपसमयोगवरलेन निर्देहन्‌ । 
अमवद भ-सौख्यवान्‌ सवान्मवन्तु मम्ाउपि भवोपशान्तये ॥| 

स्वामी समन्तभद्रके इन सब विचारोसे यह भले प्रकार स्पप्ट 
होजाता है कि वीतरागदेवकी उपासना क्‍यों की जाती है और 
उसका करना कितना अधिक श्रावश्यक है। 


रे 


समन्तभद्र-विचार-दीपक (३) 


खो रे ट्ठ २ 
वीतरागसे प्रार्थना क्‍यों ? 


जब वीतराग अहन्‍्तदेव परम उदासीन एवं क्ृतकृत्य होनेसे 
कुछ करते-धरते नही तब पूजा-उपासनादिके अवसरोपर उनसे 
बहुधा प्रार्थनाएँ क्यो की जाती हैं और वयो उनमे व्यर्थ ही 
कत्‌ त्व-विषयका आरोप किया जाता है ?--जिसे स्वामी समन्तभद्र- 
जेसे महान्‌ श्राचार्योते भी अपनाया है। यह प्रदन बड़ा ही सुन्दर 
है और सभीके लिये इसका उत्तर वॉछनीय एवं जाननेक॑ योग्य है । 
अत इसीके समाधानका यहाँ प्रयत्न किया जाता है| 

सबसे पहली बात इस विषयमे यह जान लंनेकी है कि इच्छा- 
पूर्वक अ्रथवा बुद्धिपूर्वकक किसी कामको करनेवाला हीउसका कर्ता 
नही होता बल्कि श्रनिच्छापूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक कार्यका करने- 
वाला भी कर्ता होता है । वह भी कार्यका कर्ता होता है जिसमें 
इच्छा-बुद्धिका प्रयोग ही नही किन्तु सदभाव ( अस्तित्व ) भी नहीं 
अथवा किसी समय उसका सभव भी नही है। ऐसे इच्छाबून्य तथा 
बुद्धिहीन कर्ता कार्योंके प्राय. निमित्तकारण ही होते है और प्रत्यक्ष- 
रूपमे तथा अप्रत्यक्षरूपमे उनके कर्ता जड और चेतन दोनो ही 
प्रकारके पदार्थ हुआ करते हैं । इस विषयक कुछ उदाहरण यहाँ 
प्रस्तुत किये जाते हैँ, उन पर जरा ध्यान दीजिये -- 

(१) 'यह दवाई अम्रुक रोगको हरनेवाली है' | यहा दवाईमे 
कोई इच्छा नही और न बुद्धि है, फिर भी वह रोगको हरनेवाली 


नह 
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है-रोगहरख-कार्यकी कर्ता कही जाती है, क्योकि उसके निमित्तसे 
रोग दूर होता है। 

(२) 'इस रसायनके प्रंसादसे मुझे नीरोग्रेताकी प्राप्ति हुई । 
थहाँ 'रसायन” जड ओऔषधियोका समूह होनेसे एक जड पदार्थ है, 
उसमें न इच्छा है, न बुद्धि और न कोई प्रसन्‍नता, फिर भी एक 
रोगी प्रसन्‍्तचित्तसे उस रसायनका सेवन करके उसके निमित्तसे 
आरोग्य-लाभ करता है और उस रसायनमे प्रसन्‍नताका आरोप 
करता हुआ्ना उक्त वाक्य कहता है । यह सब लोक-व्यवहार है श्रथवा 
अलंकारकी भाषामे कहनेका एक प्रकार है। इसी तरह यह भी कहा 
जाता है कि 'मुझे इस रसायन या दवाईने श्रच्छा कर दिया' जब 
कि उसने बुद्धिपूर्वक या इच्छापूर्वक उसके शरीरमे कोई काम नही 
किया । हाँ उसके निमित्तसे शरीरमे रोगनाशक तथा आरोग्यवर्धक 
काये जरूर हुआ है और इसलिये वह उसका कार्य कहा जाता है । 

(३) एक मनुष्य छत्री लिये जा रहा था और दूसरा मनुष्य 
बिना छतन्नीकेसामनेसे श्रा रहा था । सामनेवाले मनुष्यकी हृष्टि 
जब छुत्री पर पडी तो उसे अपनी छत्रीकी याद भरा गई और यह 
स्मरण हो आया कि "मै श्रपनी छत्नी श्रमुक दुकान पर भूल आया 
हूं, चुनाँचे वह तुरन्त वहाँ गया, अश्रपनी छन्नी ले झ्राया और 
आकर कहने लगा-'तुम्हारी इस छत्रीका मै बहुत आभारी हूँ; 
इसने मुझे मेरी भूली हुई छत्नीकी याद दिलाई है ।' यहाँ छत्नी एक 
जडवस्तु है, उसमे बोलनेकी शक्ति नही, वह कुछ बोली भी नही 
और न उसने बुद्धिपूवक छत्नी भूलनेकी वह बात ही सुभाई है, फिर 
भी च्ुकि उसके निमित्तसे भूली हुई छत्नीकी स्मृति श्रादिरूप यह सब 
कार्य हुआ है इसीसे अलकृत भाषामे उसका आभार माना गया है। 

(४) एक मनुष्य किसी रूपवती स्त्रीको देखते ही उसपर - 
आसक्त हो गया, तरह-तरहकी कल्पनाएँ करके दीवाना बन गया 
और कहने लगा--“उस स्त्रीने मेरा मन हर लिया, मेरा चित्त चुरा 
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लिया, मेरे ऊपर जादू कर दिया ! मुझे पायल बना दिया ! श्रव मै 
बेकार हूँ और मुभसे उसके बिना कुछ भी करते-धरते नहीं 
बनता ।' परन्तु उस वेचारी स्त्रीको इसंकी कुछ भी खबर नहीं-- 
किसी बातका पता तक नही और न उसने उस पुरुषके प्रति बुद्धि- 
पूर्वक कोई कार्य ही किया है--उस पुरुषने ही कही जाते हुए उसे 
देख लिया है, फिर भी उस स्त्रीके निमित्तको पाकर उस मनुष्यके 
आत्म-दोषोको उत्तेजबवा मिली और उसकी यह सब दुर्दशा हुई 
इसीसे वह उसका सारा दोष उस स्त्रीक मत्ये मढ रहा है, जब कि 
वह उसमें भ्रज्ञातभावसे एक छोटासा निरम्मित्त कारण बनी है, बड़ा 
कारण तो उस मनुष्यका ही आत्मदोष था। 

(५) एक दु खित और पीडित गरीब मनुष्य एक संतके आश्रयमे 
चला गया और बड़े भक्ति-भावके साथ उस संतकी सेवा-सुश्नूषा 
करने लगा | वह सत ससार-देह-भोगोसे विरक्त है--वेराग्यसम्पन्त 
है--किसीसे कुछ बोलता या कहता नही--सदा मौचसे रहता है । 
उस मनुप्यकी अपूर्व भक्तिको देखकर पिछले भक्त लोग सब दंग रह 
गये ! अपनी भक्तिको उसकी भक्तिके आगे नगएय गिनने लगे और 
बड़े आदर-सत्कारके साथ उस नवागन्तुक भक्तहदय मनुष्यको अपने- 
अपने घर भीजन कराने लगे और उसकी दूसरी भी अनेक आवश्य- 
कताश्ेकी पूत्ति बड़े प्रेमके साथ करने लगे, जिससे वह सुखसे अपना 
जीवन व्यतीत करने लगा और उसका भक्ति-भाव और भी दिन पर 
दिन बढने लगा । कभी-की वह भक्तिमे विहल होकर सच्तक्े 
चरणामे गिर पड़ता और बडे ही कम्पित स्वस्से गिडगिड़ाता हुआ 
कहने लगता-'हे नाथ ! आप ही मुझ दीन-हीनके रक्षक है, आप 
ही मेरे अन्नदाता हैं, आपने मुझे वह भोजन दिया है जिसंसे मेरी 
जन्म-जन्माग्तरकी भूख मिट गई है। श्रापके चरण-शररामे आतनेते 
ही मै सुखी बन गया हूँ, आपने मेरे सारे दुःख मिटा दिये हैं और 
मुझे चह दृष्टि प्रदांव की है जिससे मैं श्रपनेकी और जगत्‌की 'भर्ले 
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प्रकार देख सकता हूँ। अब दयाकर इतना श्रनुग्रह और कीजिये कि 
मैं जल्दी ही इस संसारके पार हो जाऊं।? 

यहाँ भक्त-द्वारा सन्‍्तके विषयमे जो कुछ कहा गया है वेसा उस 
सन्तने स्वेच्छासे कुछ भी नही किया । उसने तो भक्तके भोजनादिकी 
व्यवस्थाके लिये किसीसे सकेत त्तक भी नही किया और न अपने 
भोजनमेंसे कभी कोई ग्रास ही उठाकर उसे दिया है, फिर भी उसके 
भोजनादिकी सब व्यवस्था हो गई । दूसरे भक्तजन स्वय ही बिना 
किसीकी प्रेरणाके उसके भोजनादिकी सुव्यवस्था करनेमे प्रवृत्त हो 
गये और बेसा करके अपना अहोभमाग्य समझने लगे । इसी तरह 
सन्तने उस भक्तको लक्ष्य करके कोई खास उपदेश भी नही दिया, 
फिर भी वह भक्त उस सन्‍्तकी दिनचर्या और अवाग्विसर्ग ( मौनोप- 
देशरूप ) मुख-मुद्रादिक परसे स्वय ही उपदेश ग्रहणा करता रहा 
और प्रबोधको प्राप्त होगया । परन्तु यह सब कुछ घटित होनेमे 
उस सन्‍्तपुरुषका व्यक्ति व ही प्रधान निमित्तकारण रहा है- मले 
ही वह कितना ही उदासीन क्यों न हो । इसीसे मक्त-द्वारा उसका 
सारा श्रेय उक्त सन्तपुरुषको ही दिया गया है। 

इन सब उदाहरणो परसे यह वात सहज ही समझमे आा 
जाती हैक क्सी कार्यका कर्ता या कारण होनेके लिये यह 
लाजिमी ( श्रनिवार्य ) अथवा जरूरी नही है कि उसके साथमे इच्छा, 
बुद्धि तथा प्रेरणादिक भी हो, वह उसके बिना भी हो सकता है 
श्र होता है। साथ ही, यह भी स्पप्ट हो जाता है कि किसी 
वस्तुको अपने हाथसे उठाकर देने या किसीको उसके देनेकी प्रेरणा 
करके अ्रथवा भ्रादेश देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नही 
होता वल्कि ऐसा न करते हुए भी दाता होता है, जब कि उसके 
निमित्तसे, प्रभावसे, आश्रयमे रहनेसे, सम्पर्क आनेसे, कारणका 
कारण बननेसे कोई वस्तु किसीको प्राप्त हो जाती है । ऐसी 
स्थितिमे परमवीतराग श्रीअहुँन्तादिदेवोमे कतृ त्वादि-विषयका आरोप 
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व्यर्थ नही कहा जा सकता--मले ही वे अपने हाथसे सीधा किसीका 
कोई कार्य न करते हो, मोहनीय कर्मके श्रभावसे उनमें इच्छाका 
अस्तित्व तक न हो और न किसीको उद्त कार्यकी प्रेरणा या आज्ञा 
देना ही उतसे वनता हो; क्योकि उनके पुरायस्मरण, चिन्तन, पूजन, 
अजन, कीतंन, स्तवन श्रौर आराधनसे जब पापकर्मोका नाश होता 
है, पुरयकी वृद्धि और आत्माकी विशुद्धि होती है--जेसा कि पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है- तब फिर कौन कार्य है जो अटका रह 
जाय ? सभी कार्य सिद्धिको प्राप्त होते है, भक्तजनोकी मनोकाम- 
नाएँ पूरी होती हैं और इसलिये उन्हे यही कहना पड़ता है कि 'हे 
भगवन्‌ ! श्रापके प्रसादसे मेरा यह कार्य सिद्ध हो गया; जेसे कि 
रसायनके प्रसादसे आरोग्यका प्राप्त होना फहा जाता है। 

रसायन औषधि जिस प्रकार अ्रपना सेवन करनेवाले पर प्रसन्त 
नही होती और न इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य ही सिद्ध करती है 
उसी तरह बीतराग भगवान्‌ भी अपने सेवक पर प्रसन्न नही होते 
ओऔर न प्रसन्‍नताके फलस्वरूप इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य सिद्ध 
करनेका प्रयत्न ही करते है । प्रसन्‍नतापूर्वक सेवत-आराधनके कारण 
ही रसायन और वीतरागदेवमे प्रसन्‍नताका आरोप किया जाता 
है और यह श्रलकृत भाषाका कथन है । अन्यथा दोनोका कार्य वस्तु- 
स्वभावके वशवर्ती, सयोगोकी श्रनुक्लताको लिये हुए, स्वतः होता 
है--उसमे किसीकी इच्छा-प्रसन्‍नतादिकी कोई बात नही है ॥ 

यहाँ पर कर्मसिद्धान्तकी हृष्टिसि एक बात और प्रकट कर देने 
की है और वह यह कि, ससारी जीव मनसे, वचनसे व कायसे जो 
क्रिया करता है उससे आत्म प्रदेशोमे कम्पन (हलन-चलन) होकर 
द्रव्यकर्मरूप परिणत हुए पुद्र्गल परमाणुओका आत्म-अवेश्व होता है, 
जिसे 'आखवः कहते हैं। मन-बचन कायकी यह क्रिया यदि शुम होती 
है तो उससे शुभकर्मका और अशुभ होती है तो अद्युभकर्मका आखव 
होता है । तदनुसार ही बंध होता है। इस तरह कर्म शुभ-अशुभ- 
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के भेदसे दो भागोमे बँटा रहता है । शुभ कार्य करनेकी जिसमे 
प्रकृति (स्वभाव-शीलता) होती है उसे शुभकर्म अ्रथवा पुर्यप्रकृति 
और अशुभ कार्य करनेकी जिसमे प्रकृति होती है उसे अद्युभकर्म 
अथवा पापप्रकृति कहते है । शुभाउशुभ भावोकी तरतमता श्र 
कषायादि परिरामोंकी तीत्रता-मदतादिके कारण इन कर्मअ्रक्ृतियो- 
में बराबर परिवर्तन ( उलटफेर ) अश्रथवा सक्रमण हुआ्ना करता है । 
जिस समय जिस प्रकारकी कर्मप्रकृतियोके उदयका प्राबल्य होता है' 
उस समय कार्य प्राय. उन्हीके श्रनुरूप निष्पन्त होता है। वीतराग- 
देवकी उपासनाके समय उनके पुरयग्रुणोका प्रेमपृवेक स्मरण एवं 
चिंतन करने और उनमे अ्रनुराग बढानेसे शुभभावों ( कुशलपरि- 
णामो) की उत्पत्ति होती है, जिससे इस मनुष्यकी पापपरिणति 
छूटती और पुरयपरिणति उसका स्थान लेती है। नतीजा इसका 
यह होता है कि हमारी पापप्रकृतियोका रस ( अनुभाग ) सूखता 
और पुरयप्रकृतियोका रस बढता है। पापप्रकृतियोका रस सूखने 
और पुरायप्रक्ृतियोमे रस बढ़नेसे 'अचन्‍्तरायकर्म” नामकी प्रकृति, जो 
कि एक मुल पापप्रकृति है और हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग 
तथा वीर्य (शक्ति-बल) में विध्नहूप रहा करती है--उन्हे होने नही 
देतो--वह भग्नरस होकर निर्बल पड जाती है और हमारे इष्ट- 
कार्यको बाघा पहुँचानेमे समर्थ नही रहती । तब हमारे बहुतसे 
लौकिक प्रयोजन श्रनायास ही सिद्ध हो जाते है, बिगडे हुए काम भी 
सुधर जाते है और उत्त सबका श्रेय उत्त-उपासनाको ही प्राप्त होता 
है। इसीसे स्तुति-वन्दनादिको इष्टफलकी दाता कहा है; जेसा कि 
तत्त्वार्थशलोकवातिकादिमे उद्धृत किसी आचार्यमहोदयकी निम्त 
वाक्यसे प्रकट है-- 
नेष्टं विहन्तु' शुसभाव-भग्न-रसप्रकषे: प्रभुरन्तराय: । ” 
तत्कामचारेण गुणानुरागान्ल॒त्यादिरिष्टाथेकदा5हैदादेः ॥ 
जब भले प्रकार सम्पन्न हुए स्तुति-वन्दनादि कार्य इष्ट फलको 
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देनेवाले हैं और वीतरागदेवमें कतृ त्व-विषयका आरोप सर्वथा 
असंगत तथा व्यर्थ नही है, वल्कि ऊपरके निर्देशानुसार सगत और 
सुघटित है--वे स्वेच्छा-बरुद्धि-प्रयत्तादिकी हृष्टिसे कर्ता न होते हुए 
भी निमित्तादिकी हृष्टिसे कर्ता ज़रूर हैं और इसलिये उनके विषय मे 
अकर्तापनका सर्वथा एकान्तपक्ष घटित नही होता; तब उनसे तद्विष- 
यक अथवा ऐसी प्रार्थनाओ्रोका किया जाना भी अश्रसंगत नही कहा जा 
सकता, जो उनके सम्पर्क तथा शरखणमे आनेसे स्वय सफल होजाती हैं 
अथवा उपासना एवं भक्तिके द्वारा सहज-साध्य होती है । 

इस घिपयसे स्वामी समन्तमद्रका रवयभुस्तोत्रगत निम्न वाक्य 
खास तौरसे ध्यानमे लेने योग्य है-- 
स्वदोप-शान्त्या बिहितात्म-शान्ति: शान्तेविधाता शरण गतानामू । 
भूयादभब-क्लेश भयोपशान्त्ये शान्तिज्ञिनो मे भगवान्‌ शरण्य ॥ 

इसमे बतलाया है कि वे भगवान शान्तिजिन भेरे शरराथ हैं-- 
मैं उनकी शरण लेता हुँ--जिन्होने श्रपने दोषोकी-- श्रज्ञान, मोह 
तथा राग-हेप, काम-क्रोधादि विकारोकी शान्ति करके आत्मामें 
परमशान्ति स्थापित की है- पूर्ण सुख-स्वरूप स्वाभाविकी स्थिति 
प्राप्त की है--और इसलिये जो शरणागतोको शान्तिके विधाता हैं 
--उनमे अपने आ्रात्मप्रभावसे दोषोकी शान्ति करके शान्ति-सुख़का 
संचार करने अथवा उन्हें शान्ति-सुखरूप परिण॒त करनेमें सहायक 
एवं:निमित्तभूत है। अत. ( इस शरणागतिके फलस्वरूप ) झाग्ति- 
जिन मेरे ससार-परिभ्रमणका अ्रन्त और सासारिक व्लेशो तथा 
अयोंकी समाप्तिमे कारणीशभृत होवे ।' 

यहाँ शान्ति-जिनको शरणागतोकी झान्तिका जो विधाता 
(कर्ता) कहा है उसके लिये उनमें किसी इच्छा या तदनुक्कुल प्रयत्नके 
आरोप की जरूरत नही है, वह कार्य उनके 'विहितात्मशान्ति' होनेसे 
स्वयं ही उस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कि अग्निके पास 
जानेसे गर्मीका श्रौर हिमालय या शीत्तप्रधान प्रदेशके पास . पहुँचनेसे 
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सर्दीका संचार श्रथवा तद्रप परिणमन स्वयं हुआ करता है और 
उसमे उस अग्नि या हिममय पदार्थकी इच्छादिक-जेसा कोई कारण 
नही पड़ता । इच्छा तो स्वयं एक दोष है और वह उस मोहका 
परिणाम है जिसे स्वय स्वामीजीने उक्त स्तोन्रमे 'अनन्तदोषाशय- 
विग्रह” बतलाया है । दोषोकी शान्ति होजानेसे उसका अस्तित्व 
ही नही बनता । इसलिये अह्न्तदेवमे बिना इच्छा तथा प्रयत्नवाला 
कतृ त्व सुधटित है। इसी कतृ त्वको लक्ष्यममे रख+र उन्हे “गान्ति- 
के विधाता' कहा गया है--इच्छा तथा प्रयत्नवाले कतृ त्वकी दृष्टिसे 
वे उसके विधाता नही है। इस तरह कतृ त्व-विषयमे भ्रवेकात चलता 
है--सर्वधा एकातपक्ष जेनशासनमे ग्राह्म ही नही है । 

यहा प्रसगवश इतना और भी बतला देना उचित जान पडता 
है कि उक्त पच्चके तृतीय चरणुमे सासारिक क्लेशो तथा भयोकी 
शातिमे कारणीभ्रूत होनेकी जो प्रार्थना की गई है वह जेनी प्रार्थ- 
नाका सूलरूप है, जिसका और भी स्पष्ट दर्शन (नित्यकी प्रार्थनामे 
प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गाथामें पाया जाता है--- 

टुक्ख-खञओो कम्म-क्खो समाहिमरणं च बोहि-लाहो य। 
सम होठ तिजगवंधव ! तव जिशवर घरण-सरणेण ॥ 

इसमे जो प्रार्थना की गई है उसका रूप यह है कि--है त्रिज- 
गतके (निननिमित्त ) बन्चु जिनदेव ! आपके चरणु-शरणके प्रसादसे 
भेरे दु'खोका क्षय, कर्मोका क्षय, समाधिपूर्वक मरश और सम्परद- 
ईनादिकका लाभ होवे। इससे यह प्रार्थता एक प्रकारसे आत्मोत्कषे- 
की भावना है श्रौर इस बातको सूचित करती है कि जिनदेवकी 
शरण प्राप्त होनेसे--प्रसन्‍नतापूर्वक जिनदेवके चरणोका आराधन 
करनेसे--दु.खोका क्षय और कर्मोका क्षयादिक सुख-साध्य होता है। 
यही भाव्र समन्तमद्गकी उक्त प्रार्थनाका है। इसी भावकों लेकर 
'मतिप्रवेकः स्तुवतोउस्तु नाथ !(२५)“सबतु ममाउपि भवोपशान्तये” 
(११५) जेसो दूसरी भी श्रनेक प्रार्थनाएँ की गई है। परन्तु ये ही 
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प्रार्थनाएँ जब जिनेन्द्रदेवको साक्षात्‌ रूपमें कुछ करने-करानेके' लिये 
प्रेरित करती हुई जान पड़ती है तो वे अलकृत रूपको घारण किये 
हुए होती हैं । ऐसी अलंकृतरूपधारिरणी प्रार्थनात्रोंके स्वयश्वृस्तोत्रगत 
कुछ नमूने इस प्रकार है-- 
१. पुनातु चेतो मम नामिनन्दनः (४) 
२. जिन-भ्रिय मे भगवान्‌ विधत्ताम (१०) 
३ ममाये | ढेया: शित्रता तिमुच्चे: (१५) 
४, पूयात्पविन्नों भगवान्‌ सनो मे (४०) 
५ श्रेयसे जिनचृप ! प्रसीद नः (७५) 
ये सब प्राथनाएँ चित्तको पवित्र करमे,जिनश्री तथा शिवसंतत्ति- 
को देने और कल्याण करनेकी याचनाको लिये हुए हैं, आत्मोत्कर्ष 
एवं श्रात्मविकासको लक्ष्य करके की गई है । इनमे श्रसगतता तथा 
असंभाव्य-जैंसी कोई बात नही है--सभी जिनेन्द्रदेवके सम्पर्क, प्रभाव 
तथा दरणमे आानेसे स्वयं सफल होनेवाली श्रथवा भवित-उपासनाके 
हारा सहज-साध्य है--भआऔर इसलिये भ्रलकारकी भाषामे की गई 
एक प्रकारकी भावनाएँ ही हैं । 
वास्तवमे परमवीतरागदेवसे विवेकीजनकी प्रार्थनाका अ्र्थ देव- 
के समक्ष अपनी भावनाको व्यक्त करना हैं भ्रथवा यो कहिये कि 
अलंकारकी भाषामे मत.कामनाको व्यक्त करके यह प्रकट करना है 
“कि बह शभ्रापके चरण-शररा एवं प्रभावमे रहकर और उससे कुछ 
पदार्थ पाठ लेकर आत्मशक्तिको जामृत एवं विकसित करता हुआ 
अपनी उस इच्छा कामना या भावनाको पुरा करनेमे समर्थ होना 
चाहता है। उसका यह आशय कदापि नही होता कि वीतरागदेव 
भवक्‍तकी प्रार्थनासे द्रवीभूत होकर श्रपनी इच्छाशक्ति एव प्रयललादि- 
को काममे लाते हुए स्वयं उसका कोई काम कर देंगे अथवा दूसरो- 
से प्रेरणादिके द्वारा करा देंगे । ऐसा आशय अससाव्यको संभाव्य 
बताने जैसा है और देवके स्वरूपसे अनभिनज्नता व्यक्त करता है । 


समनन्‍तभद्र-विचा र-दीपक (४) 


३३ 
पुणय-पापकी व्यवस्था केसे ? 


पुएय-पापका उपाजन केसे होता है--कीसे किसीको पुरुय 
लगता, पाप चढता अथवा पाप-पुरुयका उसके साथ सम्बन्ध होता 
है, यह एक भारी समस्या है, जिसको हल करनेका बहुतोने प्रयत्न॑ 
किया हे। श्रधिकाश विचारकजन इस निश्चय पर पहुँचे है और 
उनकी यह एकान्‍्त घारणा है कि-दूसरोको दुख देने, दुख पहुँचाने, 
दुखके साधन जुटाने श्रथवा उनके लिये कसी भी तरह दुखका 
कारण बनतनेसे नियमत पाप होता हँ--पापका आज्ब-बच्ध होता 
है, प्रच्युत इसके दूसरोको सुख देने, सुख पहुँचाने, सुखके साधन 
जुटाने अथवा उनके लिये किसी भी तरह सुखका कारण वननेसे 
पनियमत पुरुय होता है--पुरायका आ्राख़व-बन्ध होता हैं। श्रपतेको 
दुख-सुख देने आदिसे पाप-पुरुयके वन्धका कोई सम्बन्ध नही हे ।' 
दूसरोंका इस विषयमें यह निशचय और यह एकान्त धारणा 
है कि--अपनेको दुख देने-पहुँचाने आदिसे नियमतः पुरुयोपार्जन 
और सुख देने आदिसे नियमत* पापोपार्जन होता है-दूसरोके दुख- 
सुखका पुराय-पापके बन्धसे कोई सम्बन्ध नही है ।” 
' स्वामी समन्‍्तभद्रकी दृष्टिमें ये दोनों ही विचार एवं पक्ष निरे 
ऐकान्तिक होनेसे वेस्तुतत्व नही हैं,और इसलिये उन्होने इन 
दौनोकी सदोष उंहराते हुए पुएय-पापकी जो व्यवस्था सूत्ररूपसे 
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अपने 'देवागम? में ( कारिका €२ से ६५ तक ) दी है वह वड़ी ही 
मामिक तथा रहस्यपूर्ण हे | भ्वाज बह सब ही यहाँ पाठकोंके सामने 
रबखी जाती. है । 
प्रथम पक्षको सदोष ठहराते हुए स्वामीजी लिखते हैं :-- 
पाप॑ प्र॒व॑ परे दुःखात्पुण्यं च सुखतो यदि । 
अचेतनाइकपायौ 'च वष्येयातां नि्मित्ततः ॥ ६२ ॥। 
'यदि परमे दु.खोत्पादनसे पापका और सुखोत्पादनसे पुयका 
होना निश्चित है--ऐसा एकान्त माना जाय--तो फिर भ्रचेतन 
पदार्थ और अ्रकषायी (वीतराग ) जीव भी पुरय-पापसे वँधने 
चाहिये; क्योकि वे भी दूसरोमें सुख-दुखकी उत्पत्तिके निमित्त- 
कारण होते हैं ।? 
भावार्थ - जब परमें सुख-दुखका उलादन ही पुरय-पापका एक- 
मान्न कारण है तो फिर दूध-मलाई तथा विष-कणटकार्दिक श्रवेतन 
पदार्थ, जो दूसरोके सुख-दुखके कारण बनते हैं, पुरुय-पापके बन्ध- 
कर्ता क्यों नही ? परन्तु इन्हे कोई भी पुर्य-पापके बघकर्ता नहीं 
मानता- कांटा पेरमे चुभकर दूसरेको दुख उत्पन्न करता है, इतने 
मात्रसे उसे कोई पापी नही कहता और न पाप-फलदायक कर्मपर- 
माणु ही उससे आकर चिपटते अथवा बंधको प्राप्त होते हैं। इसी 
तरह दूध-मलाई बहुतोको आनद प्रदान करते है, परंतु उनके इस 
आनंदसे दूध-मलाई पुरुयात्मा नही कहे जाते और न उनमें पुरय- 
फलदायक कर्म-परमाणुओंका ऐसा कोई प्रवेश भ्रथवा संयोग ही होता ' 
है जिसका फल उन्हे ( दूध-मलाईको ) बादको मोगना पड़े | इससे 
उक्त एकान्त सिद्धात स्पष्ट सदोष जान पड़ता है । . 
यदि यह कहा जाग्न कि चेतन हीं बंधक़े योग्य होते हैं अचेतन 
नही, तो फिर कषाय-रहित वीतरागियोंके विषयमें आपत्तिकों कस 
टाला जायगा? वे भी अनेक प्रकारसे दुसरोंके दुख-सुखके कारण बनते 
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हुं। उदाहरणके तौर पर--किसी मुमुछ्तुको मुनिदीक्षा देते हैं तो 
उसके अनेक सम्बन्धियोको दुख पहुँचता है। शिष्यो तथा जनताकों 
शिक्षा देते हैं तो उससे उन लोगोको सुख मिलता है। पूर्ण साव- 
घानीके साथ ईर्यापथ शोधकर चलते हुए भी कभी कभी दृष्टिपथसे 
बाहरका कोई जीव भ्रचानक क्रुदकर पेर तले भरा जाता है श्रौर 
उनके उस पेरसे दबकर मर जाता है। कायोत्सर्गपूर्वक ध्यानावस्थामें 
स्थित होने पर भी यदि कोई जीव तेजीसे उडा-चला आकर उनके 
शरीरसे टकरा जाता है श्रौर मर जाता है तो इस तरह भी उस 
जीवके मार्गमे बाधक होनेसे वे उसके दुखके कारण बनते हैं । 
अनेक निजितकषाय ऋद्धिघारी वीतरागी साधुभ्रोंके शरीरके स्पर्श- 
मात्रसे अथवा उनके शरीरको स्परशे की हुईं वायुके लगनेसे ही 
रोगीजन नीरोग होजाते है और यथेष्ट सुखका श्रनुभव करते हैं। 
ऐसे और भी बहुतसे प्रकार है जिनमे वे दूसरोके सुख-दुखके कारण 
बनते हैं। यदि दूसरोके सुख-दुखका निमित्त कारण वननेसे ही 
आत्मामे पुएय-पापका आखव-बन्ध होता है तो फिर ऐसी हालतमें 
वे कषाय-रहित साधु बसे पुण्य-पापके बन्धनसे बच सकते हैं ? यदि 
वे भी पुरय-पापके बन्धनमें पड़ते हैं तो फिर निर्बन्ध भ्रथवा मोक्ष- 
की कोई व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योकि बन्धका मूलकारखण 
कंषाय है। कहा भी है-- 
'“क्ृषायमूलं सकल॑ द्वि बन्धनम्‌ |” 

“सक्रषा यत्वाज्जीवः कमंणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स बन्धः ।” 
झौर इसलिये श्रकषायभाव मोक्षका कारण है। जब' अश्रकषायभाव 
भी बन्धका कारण हो गया तब मोक्षके लिए कोई कारण नही 
रहता | कारणुके अ्भावमे कार्यका श्रभाव हो जानेसे मोक्षका श्रभाव 
ठहरता है। भौर मोक्षके अभावमे बन्धकी भी कोई व्यवस्था नही 
बन सकती; क्योकि बन्ध और मोक्ष जेंसे सप्रतिपक्ष धर्म परस्परमे 
झविनामाव सम्बन्धको लिये होते हैं--एकके बिना दूसरेका अस्तित्व 
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बन नही सक्ता. यह बात इस स्तम्भके प्रथम निवन्धमे भले प्रकार 
स्पप्ट की जा चुकी है । जब वन्धकी कोई व्यवस्था नही वन सकती 
तब पुरय-पापके बन्धवी वथा ही प्रलापमात्र हो जाती है । अत्तः 
चेतन-प्राणियोकी हृप्टिसे भी पुराय-पापवी उक्त एवान्त-व्यवस्था 
सदोष है । 
यहाँ पर यदि यह वहा जाय कि उन अ्क्षाय जीवोके दूसरोको 
सुख-दुख पहुँचानेका कोई सवल्प या अभिप्नराय नही होता, उस 
प्रकारकी कोई इच्छा नही होती और न उस विषयमे उनकी कोई 
आसक्ति ही होती है, इसलिये दूसरोके सुख-दुखकी उत्पत्तिमे निमित्त- 
कारण होनेसे वे बन्धको प्राप्त नही होते,तो फिर दुसरोंमें दुःखोन्पा- 
दन पापका और सुखोत्पादन पुएयका हेतु है, यह एकान्तसिद्धान्त 
कंसे वन सकता है ?--अभिप्रायासावके कारण अन्यत्र भी दुखी- 
त्पादनसे पापका और सुखोत्पादनसे पुएयका वन्ध नहीं हो सकेगा, 
प्रत्युत इसके विरोधी अ्रभिप्रायके कारण दु'खोत्पत्तिसे पुरयका भौर 
सुखोत्पत्तिसि पापका बन्ध भी हो सकेगा। जेसे एक डाक्टर सुख 
पहुँचारंके अभिप्रायसे पुर/ंसावधानीके साथ फोड़ेका श्रॉपरेशन करता 
है परग्त फोडेको चीरते समय रोगीको कुछ अनिवार्य दु ख भी 
पहुँचता है, इस दुरूके पहुँचादेसे डावटरको पापका “ बन्ध नहीं 
होगा इतना ही नहीं. बल्कि उसकी दु खविरोधिनी भावनाके 
कारण यह दुःख भी पुराय-बन्धका कारण होगा। इंसी तरह एक 
मनुप्य क्षायभावके वशवर्ती होकर दुख पहुँचानेके श्रभिप्रायसे 
बिसी बुब्डेको लात मारता है, लातके लगते ही अचानक उसका 
कुबडापन मिट जाता है भौर वह सुखका अनुभव करने लगता है, 
कहावत भी हे--“कुबड़े गुण लात लग गई”--तो कुबड़ेके इस 
सुखानुभवसे लात मारनेबालेको पुरयफलकी प्राप्ति नही हो सकती 
“-उसे तो अपनी सुखबिरोधिनी भावनाके कारण पाप ही लगेगा। 
अतः प्रथमपक्षवालोका यह एकान्त सिद्धान्त कि : परमें सुख-ढुखका 
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उत्पादन पुएय-पापका हेतु है! पुर्णातवा सरोष है, ओर इसलिये उसे 
किसी तरह भी वस्तुतत्व नही कह सकते । 
अत्र दूसरे पश्षकों दुषित ठहराते हुए आचायमहोदय लिखते 
पुष्य धर वं स्‍्वतो दुःखाताप॑ च सुखतो यदि । 
बोवरागों धुविर्विद्याध्वास्थां यु ज्यान्निमित्ततः ॥६३॥ 
यदि अपनेमें दु खोत्पादनसे पुएयका झौर सुखोत्यादतसे पायका 
चन्ध भ्र्‌व है--निश्चितरूपसे होता है ऐसा एक्रान्त माना जाय, तो 
फिर वोतराग (कषायरहित) आर विद्वाच्‌ मुनिजन भी पुण्य-पापसे 
चँधने चाहिये; क्योकि ये भी श्रपने सुख-दुखकी उत्पत्तिके निमित्त- 
कारण होते हैं ।! 


भावार्थ--वीतराय और विद्वान मुनिके त्रिक्रालन्योगादिके श्रनु- 
प्ठान द्वारा कायवलेगादिस्प-दुःखकी और तत्त्वन्ानजन्य-सतोष- 
लक्षणरूप सुखकी उत्पत्ति होती है। जब अपनेमे दु ख-सुखके उत्पा- 
दनसे ही पुए्य-पाप बेंवता है तो फिर ये श्रकषाय जीव पुएय-पापके 
वन्धनसे केसे मुक्त रह सकते हैं ? यदि इनके भी पुरुथ-पापका प्रुव 
बन्ध 'होता है तो फिर पुएय-पापके अभावकों कभी अ्रवसर नही 
मिल सकता, और न कोई मुक्त होनेके योग्य हो सकता है--पुएय- 
पापरछूप दोनो वन्धोंके श्रभावके बिना सुक्ति होती ही नहीं। और 
मुक्तिके बिना वन्धनादिककी भी कोई व्यवस्था स्थिर नही रह 
सकती, जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । यदि पुरुय-पापके 
अभाव-विना भी मुक्ति मानो जायगी ता सथृतिके--पसार अ्रथवा 
सासारिक जीवनके--अ्रमावका प्रसय आएगा, जो पुरुय-परापकी 
व्यवस्था माननेवालोमेंसे किसीको भी इण्ट नही है। ऐसी हालतमें 
भी सो 2 खके द्वारा पाप-पुएयके बन्धनका यह एकान्त-सिद्धान्त 

। 


श्री सदोष हैं 
यहाँ पर यदि यह कहा जाय कि अपनेमे दुख-सुखकी उलत्ति 
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होने पर भी तत्त्वज्ञानी वीतरागियोंके पुएय-पायका वन्‍्ध इसलिये 
नही होता कि उनके दुख-सुखके उत्पादनका श्रभिभाय वही होता, 
वैसी कोई इच्छा नही होती और न उस विषयमें ग्रार्साक्त ही होती 
है, तो फिर इससे तो अनेकान्त-सिद्धान्तकी ही सिद्धि होती है-- 
उक्त एकान्तकी नही | श्रर्थात्‌ यह नतीजा निकलता है कि अभि- 
प्रायकी लिये हुए दुख-सुखका उत्पादन पुरय-पापका हेतु है, 
अभिप्रायविहीन दु.ख-सुखका उत्पादन पुराय-पापका हेतु नही है । 
अतः उक्त दोनों एकान्त सिद्धान्त प्रमाणसे वाधित हैं, इष्टके 
भी विरुद्ध पड़ते हैं और इसलिये ठीक नही कहे जा सकते | 
इन आपत्ति योसे बचने श्रादिके कारण जो लोग दोनो एकान्तो- 
को अगीकार करते हैं, परंतु स्याह्मदके सिद्धातकों नहीं मानते-- 
अपेक्षा-प्रनपेक्षाको स्वीकार नही करते--अथवा अवाच्यतेकान्तका 
अवलम्बन लेकर पुरएय-पापकी व्यवस्थाको 'अवक्तव्य' बतलाते हैं 
उनकी मान्यतामे--« , पु 
“विरोवान्नामयकात्म्य॑ स्ाह्ाइ-न्याय-विद्विपाम्‌ | 
अवाच्यतेकान्तेडप्युक्तन वाच्यामांत युज्यतते ॥? 
इस कारिका ( नं० ६४ ) के द्वारा विरोधादि दूषरा देनेके अ्व- 
न्तर, स्वामी समन्तभद्दने स्व-परस्थ सुख-दुःखादिकी हृप्टिसे पुराय- 
पापकी जो अ्रम्यक्‌ व्यवस्था अ्हन्मतानुसार बतलाई है उसकी प्रति- 
पादक-कारिका इस प्रकार है :-- 
विशुद्धि-सक्लेशाड चेत्स्व-परस्थं सुखाउमुखम्‌ । 
पुएय-पा पासत्री युक्ती न चेंदू' व्य्थत्तवाइहुतः ॥६५॥ 
इसमे बतलाया है कि--'अहंन्तके मतमे सुख-दु ख ग्ात्मस्थ हो 
या परस्थ-अपनेको हो या दूसरेको--वह यदि विशुद्धिका अ्रग है 
तो उस पुरुयाखवका, संवलेशका अ्रग है तो उस पापास्वका हेतु है। 
जो युक्त हे--सार्थक अथवा बन्धकर है--और यदि विद्युद्धि तथा 
सकलेंश दोनोमेसे किसीका अ्रंग नही है तो पुएय-पापमेसे किसीके 


पुएय-पाप थे व्यवस्था कैसे ? ३७४, 


भी युक्त आख़वका--बन्धव्यवस्थापक साम्परायिक आख्रवका-- 
हेतु नही है । ( बन्धा5मावके कारण) वह व्यर्थ होता हे--उसका 
कोई फल नही । 

यहाँ 'सवलेश' का अभिप्राय झ्ातं-रौद्गरध्यानके परिणामसे हे-- 
'आते-रौद्र-ध्यानपरिणा म: संक्लेश:” ऐसा भ्रकलंकदेवने “अष्टशती' 
टीकामें स्पष्ट लिखा है और श्रीविद्यानन्दने भी उसे 'अष्टसहस्री” में 
अपनाया है। 'सवलेद' शब्दके साथ प्रतिपक्षरूपसे प्रयुक्त होनेके 
कारण “विशुद्धि' शब्दका अ्भिप्राय 'संक्लेशाइमाव' है ('तदभावः 
विश्युद्धि! इत्यकलकः )--उस क्षायिकलक्षणा तथा अविनश्वरी 
परमशुद्धिका अ्रभिप्राय नही है जो निरवशेष-रागादिके अभावरूप 
होती है | उस विशुद्धिमे तो पुरुय-पापवंधके लिये कोई स्थान ही 
नही है । श्र इसलिये विश्वुद्धका आ्राशय यहाँ श्रार्त-रीद्रध्यानसे 
रहित शुभपरिणतिका है । वह परिराति धर्म्यध्यान तथा छुक्ल- 
ध्यानके स्वभावको लिये हुए होती है । ऐसी परिणतिके होने पर 
ही आत्मा स्वात्मामे--स्वस्वरूपमे--स्थितिको प्राप्त होता है, चाहे 
वह कितने ही अशोमे क्यो न हो । इसीसे अकलकदेवने अपनी 
व्याख्यामे, इस संक्लेशाभावरूप विशुद्धिको आत्मन. स्वात्मन्यव- 
स्थानम्‌! रूपसे उल्लिखित किया है । और इससे यह नतीजा 
निकलता है कि उक्त पुरिय-प्रसाधिका विश्युद्धि आत्माके विकासमें 
सहायक होती है, जब कि सवलेशपररणातिमे आत्माका विकास नही 
बन सकता--वह पाप-प्रसाधिका होनेसे आत्माके अध पतनका 
कारण वनती है। इसीलिये पुर॒यको प्रशस्त और पापको अश्रप्रशस्त 
कर्म कहा गया है । 

विद्युद्धेके कारण, विशुद्धिके कार्य और विशुद्धिके स्वभावकों 
विशुद्धिअंग' कहते हैं। इसी तरह सवलेशके कारण, सक्लेशके कार्य 
तथा स्वभावको 'सकलेशाजु” कहते हैँ । स्व-पर-सुख-दु ख याद विद्यु- 
दिश्नगको लिये हुए होता है तो वह पुएय-रूप छुभ-बन्धका और 
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संक्लेशायको लिए हुए होता है तो पाप-रूप अशुभबन्धका कारण 
होता है, अन्यथा नही । तत्त्वाथसूत्रमे, “मिथ्य।द्शनाडविरतिप्रमा- 
दकषाययोगा बन्धहेतव ' इस सृत्रके द्वारा मिथ्यादर्शन, अविर्रति 

प्रमाद,कषाय शौर योगरूपसे बन्धके जिन कारणोका निरदंश किया है 
वे सब संक्लेगपरिणाम ही है, क्योकि शआर्त-रौद्रध्यानरूप परिणामो 

के कारण होनेसे 'सबलेशाहु में शामिल हैं, जेसे कि हिसादि-क्रिया _ 
संवलेगकाये होनेसे सबलेशाज़मे गर्ित है । श्रत स्वामी समन्तमभद्रके 
इस कथनसे उक्त सून्का कोई विरोध नही हैं। इसी तरह 'काय- 
वाहमन-कर्म योग”, 'स आखबर:', शुभ. पुण्यस्याउशुभ' पापस्य 
इन तीन सूत्रोके द्वारा शुभकायादि-व्यापारकों पुरयासत्रवका शोर 
अ्शुभकायादि-व्यापारको पापास्नवका जो हेतु प्रतिपादित क्या है 
वह कथन भी इसके गव्रुद्ध नही पडता; वयोकि कायादि-योगक भी 
विशुद्धि भर सबलेशके कारण-कार्य-स्वभावके द्वारा विशुद्धित्व-सकले- 
शत्वकी व्यवस्थिति हे। सवलेशक कारण-कार्य-स्वभाव ऊपर बतलाए 
जा चुके हैं, विशुद्धिके कारण सम्यग्दर्शनादिक हैं, धर्म्यध्यान तथा 
'शुक्लध्यान उसके स्वभाव हैं और विश्युद्धिपरिणाम उसका कार्य है। 
ऐसी हालतमें स्वपर-दु'खकी हेतुभ्ुत कायादि-क्रियाएँ यदि संक्लेश- 
कारण-कार्य-स्वभावकोी लिए हुए होती हैँ तो वे सबलशाद्भत्वक 
काररा, विषसक्षरादिरूप कायादिक्रियाश्रोकी तरह, प्राणियोको 
अशुभफलदायक पुद्गलोके सम्बन्धका कारण बनती है, और यदि 
विशुद्धि-कारण-कार्य-स्वभावको लिए हुए होती हैं तो विशुद्धयजु त्व- 
के कारण, पथ्य आहारादिरूप कायादिक्रियाओकी तरह, प्राणियोक 
शुभफलदायक पुदगलोके सम्बन्धका कारण होती हैं । जो शुभफल- 
दायक पुद्गल हैं वे पुएयकर्म हैं, जो अशुभफलदायक पुद्गल हैं वे 

पापकर्म -हैं, और इन पुरुय-पाप-कर्मोके अनेक भेद हैं। इस प्रकार 

संक्षेपसे इस कारिकामें संपूर्ण शुभाउशुभरूप पुरुय-पाप-कर्मोके आ- 

स्रव-बन्धका कारण सूचित किया है। इससे पुरय-पापकी व्यवस्था 


पुराय-पापकी व्यवस्था केसे ? ३७७ 


बतलानेके लिये यह कारिका कितनी रहस्यपूर्ण है, इसे विज्ञ-्पाठक 
स्वय समझ सकते हैं । 

साराश इस सब कथनका इतना ही है कि--सुख और दुःख 
दोनो ही, चाहे स्वस्थ हो या परस्थ--अपनेको हो या दूसरोको-- 
कर्थ॑ंचित्‌ पुरयरूप आख्रव-बन्धके कारण है, विशुद्धिके अंग होनेसे, 
कथचित्‌ पापरूप आ्रास्तव-बन्धके काररख हैं, सक्‍्लेशके श्रग होनेसे, 
कथचित्‌ पुर॒ुय-पाप उभयरूप आखव-बन्धके कारण हैं, क्रमापित 
विशुद्धि-संक्लेशके अंग होनेसे, कथचित्‌ अवक्तव्यरूप हैं, सहापित- 
विशुद्धि-सक्लेशके अंग होनेसे। और विद्युद्धि-पकलेशका अंग न 
होने पर दोनो ही बन्धके कारण नही हैं।इस प्रकार नय-विवक्षाको 
लिए हुए अनेकान्तमार्गसे ही पुरुथ-पापको व्यवस्था ठीक बेठती 
है- सर्वथा एकान्तपक्षका आश्रय लेनेसे नही । एकान्तपक्ष सदोष है 
जसा कि ऊपर बतलाया जाचुका है और इसलिये वह ॒पुरुय-पापका 
'सम्यक्‌ व्यवस्थापक नही हो सकता । 


३७ 
परिग्रहका प्रायश्चित्त 


'प्रायश्चित्त! एक प्रकारका दर॒ड शभ्रथवा तपोविधान है जो 
अपनी इच्छासे किया तथा लिया जाता है, और उसका उउ्दे ज्ष्य एवं 
लक्ष्य होता है आत्मशुद्धि तथा लौकिक जनोकी चित्त शुद्धि । आत्मा- 
की श्रशुद्धिका कारण पापमल है--अपराघरूप श्राचरण है । प्राय- 
दिचत्त के द्वारा पापका परिमार्जनज श्र श्रपराघका शमन होता है, 
इसीसे प्रायश्चित्तको पापद्धेदन, मलापनयन, विशोधन और अ्पराध- 
विशुद्धि जेसे नामोंसे भी उल्लेखित किया जाता है' । इस दृष्टिसे 
'प्राय ' का श्रर्थ पाप-अपराध, भर “चित्त' का श्रर्थ शुद्धि है। पाप 
तथा अपराध करनेवाला जनताकी नज़रमें गिर जाता है--जनता' 
उसे घृणाकी हृष्टिसि-हिकारतकी नज़रसे-देखने लगती है और 
उसके हृदयमे उसका जेसा चाहिए वेसा गौरव नही रहता । परन्तु 
जव वह प्रायरिचित्त कर लेता है--अपने अपराघका दड ले लेता 
है-- तो जनताका हृदय भी वदल जाता है श्रौर वह उसे ऊंची, प्रेम- 





१, “रहस्य छेदनं दण्डो मन्रापनयनं तप. । 
प्रायश्चित्ताभिधानानि व्यवहारों विद्योपनम्‌ ॥ ६ ॥”! 
“प्रायश्चित्त तप- इलाघ्य ग्रेन पाप विशुष्यति॥ १८३ ५ 

--प्रायश्चित्तस मु च्चय 
“प्रायाच्चिति चित्तयोरिति सुट अपराधो प्राय.ै, चित्त शुद्धि, । 
प्रायस्य चित्त प्रामश्चित्त-प्प राघविशुद्धिरित्यर्थ :।” (राजवार्तिक) 


परिग्रहका प्रायश्चित्त ३७६ 


की तथा गौरव-भरी दृष्टिसे देखने लगती है | इस हृष्टिसे प्रायः का 
आ्र्थ 'लोक' तथा 'लोकमानस' है और चित्तका श्रर्थ वही शुद्धि 
अथवा 'चित्तग्राहककर्म' समभना चाहिये "। 

परिग्रहको शास्त्रकारोने, यद्यपि, पाप बतलाया है और हिसादि 
पंच प्रधान-पापोमें उसकी गणना की है; फिरभी लोकमें वह श्राम- 
तौरसे कोई पाप नहीं समझा जाता--हिंसा, कूठ, चोरी और पर- 
स्त्री-सेवनादिरूप कुशीलको जिस प्रकार पाप समझा जाता है और 
अपराध माना जाता है उस प्रकार धन-धान्यादिरूप परिग्रहके 
सचयको--उसमे रचेपचे रहनेको कोई पाप नहीं समझता और न 
अपराध ही मानता है । इसीसे लोकमें परिग्रहके लिए कोई दड- 
व्यवस्था नही--जो जितना चाहे परिग्रह रख सकता है। भारतीय 
दंडविधान (7709॥] ;१८०४! ८००८) मे भी ऐसी कोई धारा नही, 
जिससे किसी भी परिग्रहीको श्रथवा श्रधिक धन-दौलत एकत्र करने- 
वाले तथा संसारकी अधिक सम्पत्ति-विभूति पर अभ्रपता अधिकार 
रखतेवाले गृहस्थको भ्रपराधी एवं दडका पात्र समभा जा सके। 
प्रत्युत इसके, जो लोग मिलो, कल-कारखानो और व्यापारादिके 
द्वारा विपुल धन एकत्र करके बहुविश्वतिके स्वामी बनते है उन्हें 
लोकमे प्रतिष्ठित समभा जाता है,पुर॒याधिकारी माना जाता है और 
आदरकी हृष्टिसे देखा जाता है । ऐसी हालतमे उनके पापी तथा 
अपराधी होनेकी कोई कल्पना तक भी नहीं कर सकता--उन्हे 
वसा कहने-सुननेकी तो बात ही कहाँ ? तब फिर “परिग्रहका प्राय- 
दिचत्त” कैसा ? और उसे पाप बतलाना भी कैसा ? 
___ यह ठीक हेकि परिग्रहको लोकमे हिंसादिक पापोकी दृष्टिसे नहीं 
१ * प्रायो लोकस्य चित्त मानस | उक्त च--- 


प्राय इत्य च्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ । 
तच्चित्तग्राहक कर्म प्रायदिचित्रमिति स्मृत ॥” (प्रायदिचत्तसमु०) 
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देखा जाता, सभी उसकी चकाचोंधमे फ्से हैं, सभी उसके इच्छुक हैं 
श्रौर सभी अ्धिकाधिक हपसे परिग्ह्धारी बनना चाहते हैं । ऐसे 
अपरिग्रही सच्च साधु भी प्राय नही हैं जो अपने श्राचरणु-बल और 
सातिदाय-वाणीसे अ्रपरिग्रहके महत्वकी लोक-हृदयोपर भले प्रकार 
अकित कर सवते--उन्हें उनकी भूल युक्ता सकते, परिग्रहसे उनकी 
लोलसा, ग्ृद्धता एवं आ्राउक्तताकी हटा सकते, अनासक्त रहकर 
उसके उपभोग करने तथा लोकहितार्थ वितरण करते रहनेका सच्चा 
सजीव पाठ पढा सकते । कितने ही साधु तो स्वयं महापरिग्रहके 
धारी हँ--मठाधीश, महन्त-मट्टारक बने हुए हैं, और वहुतसे परि- 
ग्रहभक्त सेठ-माहुकारोकी केवल हाँ मे हा मिलानेवाले हैं, उनकी 
बृपाके भिखारी हैं, उनकी अरनत्‌ प्रवृत्तियोंको देखते हुए मी सेव 
इनकी प्रणसाके गीत गाया करते हैं-- उनकी लक्ष्मी, विभूति एवं 
परिग्रहकी कोरी सराहना ब्यिा करते हैं। उनमे इतना श्राष्मवल 
नही, प्रात्मतेज नही, हिम्मत नही, जो ऐसे महापरिग्रही घनिकोंकी 
आलोचना कर सके--उनकी त्याग-शून्य निरगंल घन-दौलतके 
सग्रहकी प्रवृत्तिको पाप या भ्रपराघ ढतलासके । इस प्रकार जत्र सभी 
यरिग्रहकी कीचमे थोड़े बहुत घेंसे हुए या सने हुए हैं तव फिर कौन 
किसीकी तरफ श्रगुली उठावे श्र उसे अ्रपराधी-पापी ठहरावे ? ऐसी 
हालतमे परिग्रहको ग्रामतौर पर यदि पाप नही समभा जाता और 
न अपराध ही माना जाता है तो इसमें कुछ भी श्राइचर्य नही है । 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी परिग्रह पापकी--श्रपराधकी 
--कीटिसे निकल नहीं जाता । उसे पाप या अपराध न मानना 
अथवा तदृरूप न देखना हप्टिविकारका ही एकमात्र परिणाम जान 
पड़ता है । धतूरा खाकर दृष्टिविकारको प्राप्त हुआ मनुष्य अथवा 
पीलियारोगका रोगी यदि सफेद शखको भी पीला देखता है तो 
उससे वह शंख पीला नही हो जाता और न उसका शुक्ल गुण ही 
नष्ट हो जाता है। अथवा ठगोका समाज यदि क्लृठ बोलने और 


परिग्रहका, प्रायश्चित्त रैफ 


लीं 


चोरी करनेकी पाप नही समझता तो उससे झूठ और चोरी पापकी 
कोटिसे नही निकल जाते | ठीक इसी तरह मोह-मदिरा पीकर दृष्टि- 
विकारको प्राप्त हुआ संसार यदि परिग्रहकी पापरूपमे नही देखता 
और न उसे कोई अपराध ही समता है तो सिर्फ इतनेसे ही यह, 
नही,कहा जा सकता कि परिम्रह कोई पाप या श्रपराध ही नही रहा, 
और इसलिए उसका प्रायश्चत्त भी न होना चाहिए। वास्तवमे 
मुरछछी, ममत्व-परिणाम अथवा 'ममेद' ( यह मेरा ) के भावकों लिए 
हुए परिग्रह एक बहुत बड़ा पाप है, जो आ्रात्माको सब ओरसे पकड़े- 
जकडे रहता है और उसका विकास नही होने देता । इसीसे श्रीपू्ज्य- 
पाद और भ्रकलकदेव जेसे महान्‌ श्राचायति सर्वार्थसिद्धि तथा राज- 
वातिक आदि ग्रन्थोमे 'तन्मुला सर्वे दोषा ', 'तस्मूला सर्वदोषा- 
नुषगाः' इत्यादि वाक्योके द्वारा परिग्रहकों सर्वदोषोका मूल बतलाया 
है" । और यह बिल्कुल ठीक है--परिग्रहके होनेपर उसके संरक्षरणा- 
अ्रभिवर्धनादिकी ओर प्रवृत्ति होती है, सरक्षणादि करनेके लिये 
भ्रथवा उसमे योग देते हुए हिसा करनी पडती है, भूठ बोलना 
पडता है, चोरी करनी होती है, मेथुनकममे चित्त देना पडता है, 
चित्त विक्षिप्त रहता है, क्रोधादिक कषाये जाग उठती है, राग-द्वेषा- 
दिक सताते है, भय सदा घेरे रहता है, रौद्रध्यान बना रहता है, 
तृष्णा बढ जाती है, आरम्भ बढ जाते है, नष्ट होने श्रथवा क्षति 
पहुँचनेपर शोक-संत्ताप श्रा दबाते है, चिन्ताश्रोका ताँता लगा रहता 
है और निराकुलता कभी पास नही फटकत्ती । नत्तीजा इस सबका 
होता है अन्तमे लरकका वास, जहाँ नाना प्रकारके दारुण दुखोसे 
पाला पड़ता है और कोई भी रक्षक एवं शरण नजर नही आता । 


१. ज्ञाताणं वे शुभचन्द्राचाय॑ने वाह्म परिप्रहको- 'निःशेपानर्थ- 
मन्दिर! लिखा है; क्योंकि उसके कारण अविद्यमान होते हुए भी रागा- 
दिक दात्र क्षणमात्रमे उत्पन्न होकर अनिएठ झथवा श्रनर्थ कर डालते है। 


बेणरे युगवी२-निबन्घावलो 


'इसीसे परमागममें बहुश्रारम्भी - बहुपरिग्रहीको नरकका अधिकारी 
बतलाया है, क्योंकि बहुआरम्भ ( प्राणिपीडा-हैतु-व्यापार ) और 
बहुपरिग्रह दोनों ही सिद्धान्तमे नरकायुके आस्रवके कारण कहे 
गये हैं? । ऐसी हालतमें परिग्रहको पाप: न मान कर उसका प्राय- 
श्चवित्त न करना शऔर उसे भविष्यकी ओर रसे आँखें बन्द करके बराबर 
बढ़ाते रहना, निःसन्देह, बड़ी भारी भूल हे--आत्म-वंचना हे। इस 
भूलके वश परिग्रह-पापकी पोट बढते बढ़ते मनुष्यको घोर इवश्न- 

सागर अ्रथवा दुःखसागरमें ले डूबती है, जहाँसे उद्धार पाना फिर 


१ इस विषयमे पुरातन आज्ञार्योक निम्न वाक्य सी ध्यानमे रखने 
योग्य हैं, जिनसे इस विषयकी कितनी ही पुष्दि होती है .-- 
£ के पुनस्ते सर्व दीषानुषद्धा: ? ममेदम्िति हि सत्ति सकत्पे 
सरक्षणादय: सजायन्ते । तत्न च हिसाध्वर्यभाविनी ,तदर्थ मनृत जल्पति, 
चौय॑ चाचरति, मैथुने च ,कर्मेशि प्रयतते । तत्तत्थभवा नरकादिषु 
दुःखप्रकारा, | इहा5पि अनुपरतव्यसनमहाण वाश्वगाहनम्‌ ।?? 
“-राजवातिक-भाष्ये, अकलकः 
“परिग्रहवता सता भयमवश्यमापचते, 
प्रकोप-परिहिसने च परुषाध्वु त-व्याहती । 
ममत्वमथ चोरता स्वमनसरच विश्रान्तता, 
कुतो हि कलुषात्मना परमशुक्ल-सद्ध्यानता॥४२॥-पात्रकेस रिस्तोत्र 
<बच्धारम्भ-परिग्रहत्व नारकस्यायुष:” (तत्त्वा पंसूत्न ६-१५) 
“एतदुक्‍्त भवति--परिग्रहप्रणिधानप्रयूक्ता:  त्ीब्रतरपरिणामा 
हिसापरा बहुशो विज्ञप्ताइचानुमता, भाविताइच तत्कृतकर्मात्म- 
सात्करणात्‌ तप्ताय.पिण्डवत्‌ अ्रहितक्रोधाद्र्थी नारकस्यायुषः 
आखव इति संक्षेप: । तह्विस्तरस्तु** * 7” (राजवार्तिक-भाष्य) 
*<'आरम्भो जन्तुघातदव कषायदच परियग्रह्मत्‌ । 
५ जायन्तेश्त्र ततः पात: प्राणिना इवअसागरे ॥? (ज्ञानाखंव) 


परिय्रहका प्रायश्चित्त केफरे 


चहुत ही कठिन, ग्रुकृतर-कष्टसाध्य तथा श्रसंल्य वर्षोका काये हो 
जाता है । और इसलिए वे ही मनुष्य विवेकी हैं, वे ही बुद्धिमान हैं 
और वे ही आत्महितेषी एवं धर्मात्मा हैं जो इस भूल तथा आ्रात्म- 
चंचनाके चुक्करमें न पड़कर अ्रनासक्तिके द्वारा परिग्रहका श्रधिक्रभार 
अपने आत्मा पर पड़ने नहीं देते, और प्रायदिचित्तादिके द्वारा बराबर 
उसकी काट-छोंट करके अपने आत्माको सदेव हलका रखते हैं । 
अरब देखना यह है कि परियग्रहका प्रायश्चित्त क्या है ? परिग्रह- 
का समुचित प्रायश्चित्त अनासक्तिके साथ साथ उसका त्याग है, जो 
ग्रहणकी विपरीत विद्ञाको लिए हुए होनेसे यथार्थ जान पड़ता है । 
शीतका प्रतिकार जिस प्रकार उष्णसे और उष्णुका प्रतिकार शीत- 
से होता है, उसी प्रकार ग्रहररूप परिग्रहका प्रतिकार उसके त्याग- 
से ही ठीक बनता है। प्रायश्चित्तके दस श्रथवा नव भेदोमें 'त्याय' 
नामका भी एक प्रायश्चित्त है, जिसे “विवेक” भी कहते हैं । त्याग- 
का दूसरा ताम 'दान' है,और इसलिए परिग्रहसे मोह हटाकर श्रथवा 
अपनी धन-सम्पत्तिसे ममत्वपरिणामकों दूर करके लोक-सेवार्क 
कामोमें उसका वितरण करना- दे डालना, यह परिग्रहका समुचित 
प्रायक्ष्चत्त है। परन्तु यह दान अथवा त्याग ख्याति-लाभ-पूजादिककी 
इृष्टिसे न होना चाहिये और न इसमे दूसरो पर अनुग्रह भौर कृपाकी 
कोई अरहंभावना ही 'रहनी चाहिये । जो दान ख्याति-ला-पूजादिक- 
की दृष्टिसे दिया जाता है श्रथवा जिसमें दूसरो पर अनुग्रह और 
कृपाकी अ्रहंभावना रहती है वह प्रायद्चित्तकी कोटिमें नही आता- 
चह्‌ दूसरे प्रकारका साधारण दान है। प्रायध्चित्तकी दृष्टि तो अपने 
आपका संशोधत अथवा श्रपराधका परिमार्जनत करके श्त्मगुद्धि 
- १. आलोचना प्रतिकान्तिद्व य॑ त्यागो विसर्जन । 
तप:छलेदोअप मूल च परिहारोशभि रोचनम्‌ ॥ (प्रायद्चत्तममु ० १८४५) 
“आलोचन-प्रतिकमण-तदुभय-विवेक-व्युत्सगं ० '(तत्त्वाथसूत्र €-२०) 





रेप युगवीर-निबन्धावली 


करनेकी ओर होतो है । श्रौर इसलिए उप्तका करनेवा ला दान करके 
किसी पर कोई भ्रहसान-अनुप्रह नही बतलाता और न उससे 
अपना कोई लौकिक लाभ ही लेना चाहता है ।-वह तो समभत्ता है 
कि--मैने अपनी जरूरतसे श्रधिक परिग्रहका संचय करके दूसरोको 
उसके भोग-उपभोगसे वचित रखनेका भ्रपराध किया हें, उसके श्रज॑न 
वद्धंन-रक्षणादिसे मुझे कितने ही पाप करने पडे हैं, उसका निरर्गन 
बढते रहना पापका-प्रात्माके पतनका-कारण हें ।/ श्रौर इसलिये 
वह विवेककोी अपनाकर तथा ममत्वको घटाकर अपनेको पाप- 
भारसे हलका रखनेकी दृष्टिसि उसका लोक-हितार्थ त्याग करता है- 
दान करता है। दानके इन दोनो प्रकारोमे परस्पर कितना बडा 
अन्तर है, इसे सहृदय पाठक स्वयं समभक,सकते है ।) 

नि सन्देह, परिग्रहमे पापबुद्धिका होना, उसके प्रायश्चित्तकी 
बराबर भावना रखना और समय-संमयपर उसे करते रहना 
विवेकका-अनासक्तिका सूचक है और साथ ही आत्माकी जागृतिका- 
उत्थानका द्योतक है। यदि समाजमें दानके पीछे प्रायश्चित्त-ज॑सी 
सद्भावनाएँ काम करने लगे तो उसका श्ीघ्र ही उत्थान हो सकता 
है श्रौर वह ठीक अर्थमे सचमुच ही एक आदर्श धामिक-समाज बने 
सकता है। सद्गृहस्थोंकी नित्य-नियमसे की जानेवाली देवपुजादि 
षट्‌ आवश्यक क्रियाओमें जो दानका विधान (समावेश) किया गया 
है उसका आदय संभवतः यही जान पड़ता है कि नित्यके आरम्भ- 
परिग्रह-जनित पापका नित्य ही थोड़ा-बहुत प्रायश्चित्त होता रहे 
जिससे पापका बोका अधिक बढ़ने न पावे और गृहस्थजन निरा- 
कुलता-पूर्वक धर्मका साधन कर सके --उसमें बाघा नआवे। , 

हादिक भावना है कि देश तथा समाजमें बहुलतासे ऐसे आदर्श 
त्यागी एवं दानी पेदा हो, जो परिग्रहको पाप समझते हुए उसमें 
आसक्ति न रखते हों और प्रायश्चित्तके रूपमें अपनी घन-सम्पत्तिका 
सदा लोकसेवाके कार्योमें समुचित विनियोग करते रहें। 


अंनेकान्त-रस-लहरी (९) 


8५ 
छोटापन ओर बड़ापन 


एक दिन श्रध्यापक वीरभद्रने, अपने विद्याथियोकोी नया पाठ 
पढ़ानेके लिये, बोर्ड पर तीन-इचकी 


एक लाइन खीचकर विद्यार्थसे पूछा-- 
बतलाओर यह लाइन छोटी है या बंड़ी ? 
विद्यार्थने चटसे उत्तर दिया--“यह तो छोटी है । 


इसपर अध्यापकने उस लाइनके नीचे एक-इचकी दूसरी लाइन 
बनाकर फिरसे पूछा-- 


अब ठीक देखकर बतलाओो कि वि 

ऊपरकी लाइन न० १ बडी है या छोटी ?' 

विद्यार्थी देखते ही बोल उठा--यह तो साफ बडी नज़र 
आती है |! 

श्रध्यापक--श्रभी तुमने इसे छोटी बतलाया था ९ 

विद्यार्थी--हाँ, बतलाया था, वह मेरी भूल थी । 

इसके बाद अध्यापकने, प्रथम लाइन नं० १ के ऊपर पाँच-इंच- 
की लाइन बनाकर और नीचेवाली एक-इची लाइनको मिटाकर 
फिरसे पूछा-- 

अच्छा, अब बतलाशो, सम 
तीचेकी लाइन नं० १ छोटी है या बड़ी ?! । 
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विद्यार्थी कुछ प्रसमंजसमे पड गया और आखिर'तुर हु, 
उठा--यह तो श्रब छोटी हो गई है? पक अ 

छोटी केसे हो गई ? क्या किसीने इसमेंसे कोई टुकड़ा तोड़ा 
है या इसके किसी अशको मिटाया है ?--हमने तो इसे छुम्मा तक 
भी नही । अ्रथवा तुमने इसे जो पहले 'बड़ी” कहा था वह कहना 


भी तुम्हारा गलत था? अ्रध्यापक ने पूछा । 
धहले जो मैंने इसे 'बड़ी? कहा था वह कहना मेरा गलत नही 


था और न उस  लाइनमेंसे किसीने कोई टुकड़ा तोड़ा है था उसके 
किसी अशको” मिटाया है--वह तो ज्योकी त्यो अपने तीन-इचीके 
रूपमें स्थित है। पहले आपने इसके नोचे एक-इंचकी लाईन 'बनाई 
थी, इससे यह बडी नजर आती थी और इसीलिये मैने इसे बडी 
कहा था, अब आपने उस एक-इचकी लाइनको मिटाकर इसके 
ऊपर पाँच इचकी लाइन बना दी है, इससे यह तीन,'ंचकी लाइन . 
छोटी हो पड़ी- छोटी नजर आने लगी, शऔर इसीसे मुझे कहना 
पडा कि 'यह तो श्रब छोटी हो गई है ।” विद्यार्थीने उत्तर दिया । 

भ्रध्यापक --अ्रच्छा, सबसे पहिले तुमते इस तीन-इंची लाइनकों 
जो छोटी कहा था उसका क्‍या कारण था ९ 

विद्यार्थी--उस समय मैंने यह देखकर कि बोर्ड बहुत बड़ा 
है श्रौर यह लाइन उसके एक बहुत छोटेसे हिस्सेमे शाई है, इसे 
छोटी” कह दिया था । 

अध्यापक--फिर इसमे तुम्हारी भूल क्‍या हुई १ यह तो ठीक 
ही है-यह लाइन बोडसे छोटी है, इतना ही क्यों// यह तो 
टेबिलसे भी छोटी है, कुर्सीसि भी छोटी है, इस कमरेके किवाड्से 
भी छोटी है, दीवारसे मी छोटी है, और तुम्हारी-मेरी लम्बाईसे 
भी छोटी है। हु 

विद्यार्थी--इस तरह तो मेरे कहनेमें भुल नही थी--भ्ूल मात 


ब्ल्था डी घधल थी । 
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अब अध्यापकने उस कप जलन नमन 
मिठाई हुई एक-इची लाइनकों फिरसे 
नीचे बना दिया और सवाल किया कि--- 

, तीनो लाइनोकी इस स्थितिमे तुम बीचकी उसी नम्बर १ 

चाली लाइनको छोटी कहोगे या बडी ? 

विद्यार्थी--मैं तो भ्रब यूँ कहूँगा कि यह्‌ ऊपरवाली लाइन न०३ 
से छोटो ओर तीचेवाली लाइन नं० २ से बडी है । 

अध्यापक --अर्थात्‌ इसमे छोटापन और बड़ापन दोनो है और 
दोनो ग्रुण एक साथ है ? 

विद्यार्थी - हाँ, इसमे दोनो ग्रुण एक साथ हैं । 

अध्यापक-- एक ही चीजको छोटी और बड़ी कहनेमे क्या तुम्हे 
कुछ विरोध मालूम नही होता ? जो वस्तु छोटी है वह बड़ी नही 
कहलाती और जो बडी है वह छोटी नही कही जाती। एक ही 
वस्तुकी 'छोटी' कहकर फिर यह कहना कि “छोटी नही, बड़ी है” 
'यहू कथन तो लोक-व्यवहारमें विरुद्ध जान पड़ेगा। लोकव्यव- 
हारमे जिस प्रकार हाँ? कहकर 'ना” कहना अथवा विधान करके 
पिरषेध करना परस्पर विरुद्ध,अ्सगत और अप्रामारिणक समझा जाता 
है उसी प्रकार तुम्हारा यह एक चीजको छोटी कहकर बड़ी कहना 
अथवा एक ही वस्तुमें छोटेपनका विधान करके फिर उसका निषेध 
कर डालना--उसे बड़ी बतलाने लगना--क्या परस्पर विरुद्ध, 
असगत और भ्रप्रामासिषक नही समझा जायगा ? और जिस प्रकार 
अन्धकार तथा प्रकाश दोनो एक साथ नही रहते उसी प्रकार छोटा- 
'पत्र और बड़ापन दोनों गुणों (धर्मों) के एक साथ रहनेमे क्या 

नही आएगा ? 

यह सब सुनकर विद्यार्थी कुछ सोच-सीमे पड़ गया और मत्- 

डहो-मन उत्तरकी खोज करने लगा, इतनेमे श्रध्यापकजी उसकी 


ह" 
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विचार-समाधिको भग करते हुए बोल उठे-- 

'इसमें अधिक सोचने-विचारनेकी वात वया है ? एक ही चीज- 
को छोटी-बड़ी दोनो क्हनेमे विरोध तो तब आता है जब जिस 
हृष्टि भ्रथवा अपेक्षासे कसी चीज़को छोटा कहा जाय उसी हृप्टि 
अथवा अपेक्षासे उसे बड़ा बतलाया जाय । तुमने मध्यकी तीन-इंची 
लाइनको ऊपरकी पाँच-इची लाइनसे छोटी बतलाया है, यदि पाँच- 
इंचवाली लाइनकी अपेक्षा ही उसे बड़ी बतला देते तो विरोध आा 
जाता, परन्तु तुमने ऐसा न करके उसे नीचेकी एक इंच-वाली 
लाइनसे ही बड़ा बतलाया हे, फिर विरोधका क्या काम ? विरोध 
वही आता है जहाँ एक ही दृष्टि (अपेक्षा) को लेकर विभिन्‍न प्रकार- 
के कथन किए जाये, जहाँ विभिन्‍न प्रकारके कथनोके लिये विभिन्‍न 
हृष्टियो-अपेक्षाओका श्राश्नय लिया जाय वहाँ विरोधके लिये कोई 
झवकाश नही रहता | एक ही मनुप्य अपने पिताकी हृ्टिसे पुत्र है 
और अपने पुत्रकी हप्टिसे पिता है--उसमे पुत्रपन और पितापनके 
दोनों धर्म एक साथ रहते हुए भी जिस प्रकार दृष्टिमेद होनेसे 
विरोधको प्राप्त नही होते उसी प्रकार एक हृप्टिसि किसी वस्तुका 
विधान करने और दूसरी हृष्टिसे निषेध करने अथवा एक श्रपैक्षासे 
हाँ! और दूसरी अपेक्षासे ना' करनेमे भी विरोधकी कोई बात 
नही है,। ऐसे ऊपरी अ्रथवा शब्दोमे ही दिखाई पडनेवाले विरोधको 
(विरोधाभास' कहते है--वह वास्तविक अ्रथवा अर्थेकी हृप्टिसे 
विरोध नहीं होता, और इसलिये पूर्वापरविरोध तथा प्रकाश- 
अन्धकार-जेसे विरोधके साथ उसकी कोई तुलना नही की जा 
सकती । और इसीलिये तुमने जो बात कही वह ठीक है । तुम्हारे 
कथनसे हढता लानेके लिए ही झुझे यह सब स्पष्टीकरण करना पड़ा 
है। भ्राशा है भ्रब तुम छोटे-बड़ेके तत्त्वको खूब समझ गये होगे। 

बिद्यार्थी--हाँ, खूब समझ गया, अब नही भरलूंगा । 

अध्यापक - अ्रच्छा, तो इतना और बतलाझो--'इन ऊंपर- 


छोटांपन और बड़ोपनः ३८६ 


नीचेकी दोनो बडी-छोटी लाइनोक्ो यदि मिटा दिया जाय और 
मध्यकी उस न० १ वाली लाइनको ही स्वतन्त्र रूपमें स्थिर रखा 
जाय-दूसरी किसी भी बडी-छोटी चीज़के साथ उसकी तुलना या 
श्रपेक्षान की जाय, तो ऐसी हालतमे तुम इस लाइन नं० १ को 
स्वतन्त्रभावसे--कोई भी अपेक्षा अ्रथवा हृष्टि साथमे न लगाते 
हुए--छोटी कहोगे या बड़ी ?? ह 

विद्यार्थी--ऐसी हालतमें तो मैं इसे न छोटी कह सकता हूँ 
' और न बड़ी । 

अध्यापक--अ्रभी तुमने कहा था 'इसमे दोनो ( छोटापन और 
बडापन) गुण एक साथ है! फिर तुम इसे छोटी या बडी क्यो नहीं 
कह सकते ? दोनो ग्रुणोको एक साथ [कहनेकी वचनमे शक्ति न 
होनेसे यदि युगपत्‌ नही कह सकते तो क्रमसे तो कह सकते हो ? 
वे दोनो गुण कही चले तो नहीं गये १ ग्रुणोका तो श्रमाव नही 
हुआ करता--भले ही तिरोभाव (श्राच्छादन) हो जाय, कुछ समय- 
के लिये उनपर पर्दा पड़ जाय और वे स्पष्ट,दिखलाई न पड़े । 

विद्यार्थी फिर कुछ रुका और सोचने लगा ! अन्तको उसे यही 
कहते हुए वन पडा--बिना श्रपेक्षाके किसीको छोटा या बड़ा कैसे 
कहा जासकता है ? पहले जो मैंने इस लाइनको 'छोटी” तथा 
'बड़ी' कहा था वह श्रपेक्षासे ही कहा था, श्रव आप श्रपेक्षाको 
बिल्कुल ही श्रलग करके पूछ रहे है तब मैं इसे छोटी या बड़ी कसे 
कह सकता हूँ, यह मेरी कुछ भी समभमे नहीं झ्राता । आप ही 
समक्काकर बतलाइये |” 

अध्यापक--तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि 'बिना 
अपेक्षाके किसीके छोटा या बडा कैसे कहा जा सकता है ? श्र्थात्‌ 
नहीं कहा जासकता। श्रपेक्षा ही छोटेपन या बड़ेपनका सापदर्‌ड 
है- मापनेका गज है ? जिस अ्रपेक्षा-गजसे किसी वस्तुविशेषके मापा 
जाता है वह गज़ यदि उस वस्तुके एक अ्रंशमे आजाता है--उससमें: 


व 
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समा जाता है-तो वह वस्तु 'बड़ी! कहलाती है । और यदि. 
उस वस्तुसे बढा रहता-चाहरको निकला रहता- है तो वह 
'छोटी? कही जाती है । वास्तवमे केाई भी वस्तु स्वतन्त्रहपसे 
अ्रथवा स्वभावसे छोटी या बड़ी नही है--स्वतन्त्ररूपसे अथवा 
स्वभावसे छोटी या वड़ी होने पर वह सदा छोटी या बडी रहेगी, 
क्योकि स्वभावका कभी श्रभाव नही होता | और इसलिये किसी 
भी वस्तुमें छोटापन और बड़ापन ये दोनो ग्रुण परतन्त्र, 

पराश्चित, परिकल्पित, आरोपित, सापेक्ष अथवा परापेक्षिक ही होते 
हैं, स्वाभाविक नही । छोटेके श्रस्तित््व-बिना बड़ापन और बड़ेके 
अस्तित्व-बिना छोटापन कही होता ही नही । एक अपेक्षासे जो 
वस्तु छोटी हे वही दूसरी अपेक्षासे बड़ी है और जो एक अपेक्षासे 
बडी है वही दूसरी अपेक्षासे छोटी है। इसीलिये कोई भी वस्तु: 
सर्वथा (विना अपेक्षाके) छोटी या वडी न तो होती है श्रौर न कही 
जा सकती है | किसीको सर्वथा छोटा या बड़ो कहना 'एकान्त' है । 

जो मनुष्य किसीको सर्वथा छोटा या बडा कहता है वह उसको सब 
ओरसे अवलोकन नही करता- उसके सब पहलुओं अ्रथवा अगोपर 
हृप्टि नही डालता-न सब ओरसे उसकी तुलना ही करता है, 

सिक्‍करेकी एक साइड ( ४0८ ) को देखनेकी तरह वह उसे एक ही 

श्रोरसे देखता है और इसलिये पूरा देख नही पाता । इसीसे उसकी 

हृष्टिको 'सम्यक्दृष्टि' नही कह सकते और न उसके कथनको सच्चा 
कथन? ही कहा जा सकता है । जो मनुष्य वस्तुको सब ओरसे 
देखता है, उसके सब पहलुओ अथवा अंगो पर दृष्टि डालता है 

और सब ओरसे उसकी तुलना करता है वह 'अनेकान्तहृष्टि' है-- 

सम्यक्हप्टि' है। ऐसा मनुष्य यदि क्सी वस्तुको छोटी कहना 
चाहता है तो कहता है-एक प्रकारसे छोटी है,' “अम्लुककी अपेक्षा 

छोटी है”, 'कथंचित्‌ छोटी है' श्रथवा 'स्थात्‌ छोटी? है । और यदि 
छोटी-बडी दोनो कहना चाहता है तो कहता है- 'छोटी भी है 
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भौर बढ़ी भी, एक प्रकारसे छोटी है-दूसरे प्रकारसे बड़ी है, अमुक- 
की अपेक्षा छोटी भौर श्रुककी अपेक्षा बड़ी हे श्रथवा कथचित्‌ 
छोटी और बड़ी दोनो हे ! श्चौर उसका यह वचन-व्यवहार एकान्त- 
कदाग्रहकी ओर न जाकर वस्तुका ठीक प्रतिपादन करनेके कारण 
'सच्चा? कहा जाता है। मैं समझता हैँ कि श्रव तुम इस विषयको 
श्रोर अच्छी तरहसे समझ गये होगे । 

विद्यार्थी--( पूर्ण सनन्‍्तोष व्यक्त करते हुए ) हाँ, बहुत अ्रच्छी 
तरहसे समझ गया हूँ। पहले समभझनेमे जो कचाई रह गई थी 
घह भी अब आपकी इस व्याख्यासे दूर हो गई है । आपने मेरा बहुत 
कुछ अज्ञान दूर किया है, और इसलिये मैं श्रापके श्रागे नत- 
मस्तक हूँ। 

अध्यापक वीरमद्रजी भ्रभी इस विषय पर और 'भी कुंछ प्रकांश 
डालना चाहते थे कि इतनेमे घंटा बज गयो और उन्हे दूसरी कक्षा- 

जाना पड़ा । | 


श्रनेकान्त-र॒स-लहरी (२) (२) 


8६ 
बढ़ेसे छोय और छोटेसे बढ़ा 


अध्यापक वीरभद्गने दूसरी कक्षामें पहुँच कर उस कक्षाके विद्या- 
शथियोकी भी वही नया पाठ पढ़ाना चाहा जिसे वे अभी अभी इससे 
पूर्वकी एक कक्षामे पढ़ाकर आये थे, परन्तु यहाँ उन्होने पढ़ानेका 
कुछ दूसरा ही ढग श्रस्तियार किया। वे बोड पर तीन-इचकी 
लाइन खीचकर एक विद्यार्थसे बोले--'क्या तुम इस लाइनको छोटी 
कर सकते हो ?* से 


विद्यार्थनि उत्तर दिया--'हाँ, कर सकता हूँ' श्रौर वह उस 
लाइनको इधर-उधरसे कुछ मिटानेकी चेष्टा करने लगा। 

यह देख कर अ्रध्यापकमहोदयने कहा-- 'हमारा यह मतलक 
नही है कि तुम इस लाइनके सिरोंकों इघर-उधरसे मिटाकर अथवा 
इसमेसे कोई टुकड़ा तोड़कर इसे छोटी करो । हमारा आशय यह 
है कि यह लाइन अपने स्वरूपमे ज्योकी त्यो स्थिर रहे, इसे तुम 
छूमओ भी नही भोर छोटी कर दो । 

यह सुन कर विद्यार्थी कुछ भाचक-सा रह गया ! तब अध्या- 
पकने कहा--'अच्छा, तुम इसे छोटी नहीं कर सकते तो क्या बिना 
छुए बड़ी कर सकते हो 

विद्यार्थीनी कहा--हाँ, कर सकता हैँ, भौर यह कहकर उसने 
दो इंचकी एक लाइन उस लाइनके बिल्कुल सीधमें उसके एक 


बड़ेसे छोटा शौर छोटेसे' बड़ा ३९३ 


सिरेसे सटाकर बनादी और इस तरह उसे पाँच इंचकी लाइन कर 
बदिया । कम कक कह 

इस पर श्रध्यापकमहोदय बोल उठे-- 

थह क्‍या किया ? हमारा अभिप्राय यह नहीं था कि तुम इसमें 
उच्च ठुकड़ा जोड़कर इसे बढ़ी बनाओ, हमारी मन्शा यह है कि 
इसमे कुछ भी जोड़ा न जाय, लाइन श्रपने तीन  इंचके स्वरूपमें ही 
स्थिर रहे--पाँच-इची जैसी न होने पावे--भ्रौर बिना छुए ही बड़ी 
कर दी जाय |? 

विद्यार्थी--यह केसे हो सकता है ? ऐसा तो कोई जादूगर ही 
कर सकता है। 

अ्ध्यापक--( दूसरे विद्याथियोसे ) श्रच्छा, तुम्हारेमेसे कोई 
विद्यार्थी इस लाइनको हमारे अमिप्रायानुस्नार छोटो या बड़ी कर 
सकता है ? 


सब विद्यार्थी--हमसे यह नहीं हो सकता । इसे तो कोई जादू- 
गर या मत्रवादी ही कर सकता है। 

के जब जादूगर या मत्रवादी इसे बड़ी-छोटी कर 
सकता है भर यह बड़ी-छोटी हो सकती है तब तुम क्‍यों नहीं 
“कर सकते ? 

विद्यार्थी--हमें बडेसे छोटा भ्रौर छोटेसे बड़ा करनेका वह जादू 
'या मत्र आता नही। न 

अच्छा, हमे तो वह जादू करना श्राता है । बतलाओं इस 
“लाइनको पहले छोटी करे या बड़ी ? श्रध्यापकने पूछा | 

जैसी आपकी इच्छा, ररन्तु श्राप भी इसे छूएँ नही और इसे 
अपने स्वरूपमे स्थिर रखते हुए छोटी या बढ़ी करके बतलाएँ;! 
'विद्यार्थियोने उत्तरमे कहा । ' 

ऐसा ही होगा? कहकर; श्रध्यापकजीने विद्याधियोंसे कहा-- 
“तुम इसके दोनो ओर सार्क कर दो--पहचानका कोई चिन्ह बना 
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दो, जिससे इसमे कोई तोड़े-जोड़ या बदल;सदल न हो सके और 
यदि हो तो उसका शीक्रष पत्ता चलजाय ! विद्यार्थने दोनो शोर 
दो फूलकेसे चिन्ह बना दिये.। फिर अध्यापकजीने कहा 'फुटा रख- 

कर इसकी पेमाइण भी करलो आऔर वह इसके ऊपर लिखदो ।' 

विद्यार्थने फुट रखकर पेमाइश की तो लाइन ठीक तीन इचकी 

निकली और वही 'लाइनके ऊपर लिख दिया गया । 

इसके बाद अध्यापकजीने बोड्ड - ३ इंच 
पर एक और कपडी डालकर कहा-- का. 

“'ग्रब हम पहले इस लाइनको छोटी बनाते है और छोटी होने- 
का मंत्र वोलते है ।' साथ ही, कपड़ेकी एक ओरसे उठा कर 'होजा 
छोटी, होजा छोटी ! का मन्न बोलते हुए वे बोर्ड पर कुछ बनाने- 
को ही थे कि इतनेमें विद्यार्थी बोल उठे-- 

आप तो पर्देकी श्रोटमे लाइनके छूते हैं। पर्देको हटाकर सतः 
के सामने इसे छोटा कीजिये ।' 

अ्रध्यापकजीते वार्ड पर डाला हुआ कपड़ा हटाकर क्हा-- 

अच्छा, अव हम इसे खुले श्रम छोटा किये देते है और किसी 
मंत्रका भी कोई सहारा नही लेते । यह कह कर उन्होने उस तीन- 
इंची लाइलके ऊपर पाँच-इचकी लाइन बनादी और 
पूछा-- 


कै 


भ्र्इच 


'कहो, तुम्हारी मार्क की हुई भीचेकी लाइन ऊपरकी लाइनंसे 
छोटी है या कि नही ? और. बिना किसी अ्रंशके मिटाएं या तोड़े 
अपने तीन इचके स्वरूपमें स्थिर रहते हुए भी छोटी हो गई है 
था कि नही ? ' हे 73 


बड़ेसे छोटा श्रोर छोटेसे बड़ा रेश्पू 


संब विद्यार्थी--हाँ हो गई है। यह रहस्यकी बात पहले हमारे 
ध्यानमे ही नही आई थी कि, इस तरह भी बड़ीसे छोटी श्रौर छोटीसे 
बडी चीज़ हुआ करती है । भ्रब॒ तो आप नीचे छोटी लाइन बना 
कर इसे-बडीः भी कर देगे । ; 
* भ्रध्यापकजीने तुरत ही नीचे एक-इचकी लाईन बना कर उसे 
साक्षात्‌ बडा करके बतला दिया | 
» इंच 
३ इंच 
या % 2 ५ 
द्च 


श्रब अध्यापक वीरभद्गवने फिर उसी विद्यार्थसे पुछा-- 

'तीनो लाइनोकी इस स्थितिमे तुम अपनी मार्क की हुई उस 
बीचकी लाइनको, जो बडीसे छोटी और छोटीसे बडी हुई है, क्या 
कहोगे- छोटी या बड़ी ? 

विद्यार्थी--यह छोटी भी हे श्ौर बडी भी । 

अ्ध्यापक--दोनो एक साथ केसे ९ 

विद्यार्थी--ऊपरकी लाइनसे छोटी और नीचेकी लाइनसे बडी 
हे अर्थात्‌ स्वय तीन-इंची होनेसे पाच-इची लाइनकी अपेक्षा छोटी 
भौर एक-इची लाइनकी अपेक्षा बड़ी है। और _यह छोटापन तथा 
बडापत दोनो गुणा इसमे एक साथ प्रत्यक्ष होनेसे इनमे परस्पर 
विरोध तथा श्रसगति-जेसी भी कोई बात नही है। 

अध्यापक--अगर कोई विद्यार्थो इस बीचकी लाइनको एक वार 
ऊपरकी लाइनसे छोटी श्लौर दूसरी वार ऊपरकी लाइनसे ही बड़ी 
बतलावे, और इस तरह इसमे छोटापन तथा बडापन दोनोका 
विघान करे तब भी विरोधकी क्या कोई बात नही है ९ 

विद्यार्थी--इसमे जरूर विरोध आएगा । एक तो उसके कथनमें 
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पूर्वापर-विरोध आएगा,क्योकि पहले उसने जिसको जिससे छोटी कहा 
था उसीको फिर उससे बड़ी बतलाने लगा । दूसरे उसका कथन 
प्रत्यक्षके भी विरुद्ध ठहरेगा, क्योंकि ऊपरकी लाइन नीचेकी लाइनसे 
साक्षात्‌ वड़ी नजर आती है, उसे छोटी बतलाना हृष्ट-विरुद्ध है 

श्रध्यापफ--यह क्या वात है कि तुम्हारे बड़ी-छोटो वतलानेमें 
तो विरोध नही भर दूसरेके बड़ी-छोटी बतलानेमे विरोध आता है | 

विद्यार्थी--मैंने एक अपेक्षासे छोटी भ्रौर दूसरी अपेक्षासे बढ़ी 
बतलाया है। इस तरह श्रपेक्षामेदकोी लेकर भिन्‍न कथन करनमेमें 
विरोधके लिए कोई ग्रुजाइज नही रहती । दूसरा जिसे एक अपेक्षासे 
छोटी बतलाता है, उसीकी अपेक्षासे उसे बड़ी बतलाता है, इसलिये 
अपेक्षामेद न होनेके कारण उसका भिन्‍न कथन विरोधसे रहित नहीं 
हो सकता--वह स्पष्टतया विरोध-दोषसे दूषित है । 

अध्यापक-- तुम ठीक समझ गये | श्रच्छा श्रव इतना और 
बतलाओो कि तुम्हारी इस मार्क की हुईं बीचकी लाइनको एक 
विद्यार्थी छोटी ही है! ऐसा बतलाता है और दूसरा विद्यार्थी कहता 
है कि 'बड़ी ही है', तुम इन दोनो कथनोको क्या कहोगे १ तुम्हारे 
विचारसे इनमेसे कौनसा कथन ठीक है और क्योकर ९ 

विद्यार्थी-- दोनो ही ठीक नही है | मेरे विचारसे जो 'छोटी ही' 
(सर्वथा छोटी) बतलाता है उसने नीचेकी एक-इची लाइनको देखा 
नही, भर जो 'बढ़ी ही' ( सर्वथा बड़ी ) बतलाता हे उसने ऊपरकी 
पांच-इंची लाइन पर हृष्टि नही डाली । दोनोकी दृष्टि एक तरफा 
होनेसे एकाड्री है, एकान्त हे, सिक्के श्रथवा ढालकी एक ही साइड 
(अंत८) को देखकर उसके स्वरूपका निर्णय करलेने-जेसी है, और 
इसलिये सम्यग्हृष्टि न होकर मिथ्याहृष्टि है। जो अनेकान्तदृष्टि होती 
है वह वस्तुकी सब ओरसे देखती है--उसके सब पहलुओ पर नजर 
डालती हे--इसीलिये उसका निर्णय ठीक होता है और वह 
'सम्यर्दष्टि' कहलाती है । यदि उन्होने ऊपर-तीचे हृष्टि डालकर 


बढ़ेसे छोटा भौर ड्ोटेसे बड़ी ३६७ 


भी वेसा कहा है तो कहना चाहिये कि वह उनका कदाग्रह है--हठ- 
धर्मी है; क्योकि ऊपर-नीचे देखते हुए मध्यकी लाइन सर्वथा छोटी 
या सर्वथा बडी प्रतीत नही होती और न स्वरूपसे कोई वस्तु सर्वथा 
छोटी या सर्वथा बड़ी हुआ करती है । े 

अ्रध्यापक--मानलो, तुम्हारे इस दोष देनेसे बचनेके लिये एक 
तीसरा विद्यार्थी दोनो एकान्तोको अपनाता है--छोटी ही है भर 
बड़ी भी है! ऐसा स्वीकार करता है; परन्तु तुम्हारी तरह अपेक्षा- 
वादको नही मानता । उसे तुम क्‍या कहोगे ९ 

विद्यार्थी थोड़ा सोचने लगा,इंतनेमे श्रध्यापकजी विषयको स्पष्ट 
करते हुए बोल उठे-- 

“इसमे सोचनेकी कया बात है ? उसका कथन भी विरोध-दोषसे 
दृषित है; क्योकि जो अपेक्षावाद अ्रथवा स्याद्वाद-न्यायको नहीं 
मानता उसका उभय-एकान्तको लिए हुए कथन विरोध-दोषसे रहित 
हो ही नही सकता--अपेक्षावाद श्रथवा '्यात्‌' शब्द या स्यात्‌ 
शब्दके आशयको लिये हुए 'कथचित्‌' (एक प्रकारसे) जेसे शब्दोका 
साथमे प्रयोग ही कथनके विरोध-दोषको मिटानेवाला है । कोई भी 
वस्तु सर्वथा छोटी या बडी नही हुआ करती यह बात तुम श्रभी 
स्वय स्वीकार कर चुके हो श्रौर वह ठीक है, वयोकि कोई भी वस्तु 
स्वतत्ररूपसे अथवा स्वभावसे सर्वथा छोटी या बड़ी नही है--किसा 
भी वस्तुमे छोटेपन या बड़ेपनका व्यवहार दूसरेके श्राश्नन अथवा 
पर-निमित्त से ही होता है और इसलिये उस श्राश्रय श्रथवा निमित्त- 
की अपेक्षाके बिना वह नही बन सकता । अत श्रपेक्षासे उपेक्षा 
घारश करनेवालोके ऐसे कथनमे सदा ही विरोध बना रहता है। 
वे 'ही' की जगह भी” का भी प्रयोग करदें तो कोई भ्रन्तर नही 
पड़ेता । प्रत्युत उसके जो स्थाह्वादन्यायके अनुयायी हैं--एक अपेक्षासे 
छोटा और दूसरी श्रपेक्षासे बड़ा मानते है-वे साथमें यदि 'ही' 
शब्दका भी प्रयोग करते है ते उससे ,कोई बाघा नही आती-- 
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विरोधका जरा भी प्रवकाश नही मिलता; जैसे 'तीन-ईंची लाइन 
पाच-इची लाइनकी अ्रपेक्षा छोटी ही हैं और एक-इंची लाइनकी 
अपेक्षा बड़ी ही है' इस कहनेमे विरोधकी कोई बात नही है। विरोध 
बही गाता हैं जहाँ छोटापन और बड़ापन जैसे सापेक्ष-घधर्मो अथवा 
गुणोकों निरपेक्षर॒पसे वथन बिया जाता है । मैं समभता हूँ श्रव 
तुम इस विराध-अविराघके तत्त्वके भी अच्छी तरहसे समझ गये 
होगे ९' 

विद्यार्थी--हाँ, आपने खूब समझा दिया हे और में भ्रच्छी तरह 
समभ गया हूँ । 

अध्यापक--अच्छा, भव मैं एक बात झौर पूछता हुँ--कल 
तुम्हारी कक्षामे जिनदास नामके एक स्थाह्वादी--स्याद्वादन्यायके 
अनुयायी--आए थे और उन्होने मेहन लड॑वेके देखकर तथा 
उसके विपयमे कुछ पूछ-ताछ करके कहा था 'यह तो छोटा हैं। 
उन्होंने यह नहीं कहा कि 'यह छोटा ही हे! यह भी नही कहा कि 
'ह नर्वथा छोटा हैं" और न यही कहा कि वह “श्रमुककी अपेक्षा 
अथवा अम्ुक-विपयमे छोटा है?, तो वतलामों उतके इस कथवमें 

[व्या केाई देप आता है ? और यदि नही आता ते क्यो नही ! 
इस प्रश्वका सुनकर विद्यार्थी कुछ चक्करसेमें पड़ गया और 
मन-ही-मन उत्तरकी खोज करने लगा । जब उसे कई मिनट हो गये 
ते श्रध्यापकजी वाल उठे-- 

(तुम ते बड़ो साचमे पड़ गये ! इस प्रश्नपर इतने सेाच-विचार- 
का क्या काम ? यह ते स्पष्ट ही हैक जिनदास स्याद्वादी है,उन्होंने 
स्वतन्ररूपसे 'ही? तथा 'सर्वथा? शब्दोंका साथमे प्रयाग भी नहीं 
किया है, और इसलिये उतका कथन प्रकट रूपमे 'स्यात्‌! शब्दके 
प्रयागके साथमे न लेते हुए भी 'स्पात्‌' शन्दसे अनुशासित हें--किसी 
अ्रपेक्षा-विशेषके। लिये हुए हे । किसीसे किसी प्रकारका छोटापन 
उन्हें विवक्षित था, इसीसे यह जानते हुए मी कि मोहन भनेकोते 
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अनेक विषयोभे बड़ा' हें, उन्होने अपने विवक्षित श्रर्थके अनुसार 
उसे उस समय 'छोटा' कहा हे । इस कथनमे देषकी केाई बात नही 
है। तुम्हारे हृदयमें शायद यह प्रदुन उठ रहा है कि जब मोहनमें 
छोटापन और बड़ापन दोनो थे तब जिनदासजीने उसे छोटा क्यों 
कहा, बड़े क्यो नही कह दिया ? इसका उत्तर इतना ही है कि-- 
मोहन उम्रमे, कदमें, रूपमे, बलमे, विद्यामे, चतुराईमे और आचा र- 
विचारमे बहुतोसे छोटा है और वहुतोसे बड़ा है । जिनदासजी को 
जिसके साथ जिस विषय अथवा जिन विषयोमें उसकी तुलना करनी 
थी उस तुलनामे वह छोटा पाया गया, श्रौर इसलिये उन्हें उस 
समय उसको छोटा कहना ही विवक्षित था, वही उन्होने उसके 
विषयमे कहा । जो जिस समय विवक्षित होता है वह “मुख्य” कह- 
लाता है और जो विवक्षित नही होता वह 'गौण' कहा जाता है। 
मुख्य-गौराकी इस व्यवस्थासे ही वचन-व्यवहारकी ठीक व्यवस्था 
बनती है। अत जिनदासजीके उक्त कथनमे दोषापत्तिके लिये कोई 
स्थान नही है। अनेकान्तके प्रतिपादक स्याह्गादियोंका 'स्थात्‌” पदका 
आश्रय तो उन्तके कथनमें अ्रतिप्रसग-जेसा गड़बड़-घुटाला भी नही होने 
देता । बहुतसे छोटेपनों और बहुतसे बडेपनोमे जे जिस समय कहने- 
वालेके विवक्षित होता है उसीका ग्रहण किया जाता है--शेषका 
उक्त पदके झ्राश्यसे परिवर्जन (गौणीकरण) है| जाता है। “ 
अध्यापक वीरभद्रजीकी व्याख्या श्रभी चल ही रही थी कि इतने 
में घंटा बज गया और बे दूसरी कक्षामे जानेके लिये उठने लगे। यह्‌ 
देखकर कक्षाके सब विद्यार्थी एकदम खड़े है| गये और श्रध्यापकजी- 
को अभिवादन करके कहने लगे-आज ते आपने तत्त्वज्ञानकी बड़ी 
चडी गसीर तथा सूक्ष्म बातोकेो ऐसी सरलता और सुगमरीतिसे 
जातकी बातमे समक्का दिया है कि हम उन्हे जीवनभर भी नहीं भ्रूल 
सकते । इस उपकारके लिये हम भ्रापके झाजन्म ऋणी रहेगे । 
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३७ 
बढ़ा दानी दोन ? 


एक दिन अध्यापक वीरमद्नने कक्षामे पहुँचकर विद्याथियोंसे 
पूछा--बडे-छाटेका जे तत्त्व तुम्हे कई दिनसे समझाया जा रहा है 
उसे तुम खूब श्रच्छी तरह समझ गये हो| या कि नद्दी ९' विद्याधियोने 
कहा-'हाँ,हम खूब अच्छी तरह समम गये हैं।? 

अच्छा, यदि सूब अच्छी तरह समझ गये हो तो आज मेरे 
कुछ प्रश्नोका उत्तर दो, और उत्तर देनेमे जे। विद्यार्थी सवसे अधिक 
चतुर है| वह मेरे सामने श्रा जाय, शेप विद्यार्थी ' उत्तर देनेमे उसकी 
मदद कर सकते हैं और चाहे ते पुस्तक खोलकर उसकी भी मदद 
ले सकते है', अध्यापक महोदयने कहा । 

इस पर मोहन नामका एक विद्यार्थी, जे कक्षामे सबसे अधिक 
हेशियार था सामने आरगया और तब अध्यापकजीने उससे पूछा- 

'बतलाओ, बड़ा दानी कौन है ?' 

विद्यार्थी-जो लाखों रुपयोंका दान करे वह बड़ा दानी है । 

अध्यापक--तुम्हारे इस उत्तरसे त्तीन बाते फलित होती हैं-- 
एक ते यह कि दे चार हजार रुपयेका या लाख रुपयेसे कमका 
दान करनेवाला बड़ा दानी नही, दूसरी यह कि लाखोकी रकमका 
दान करनेवालोमे जे। समान रकमके दानी है वे परस्परमे समान हैं- 
उनमें कोई बड़ा-छाटा नही, और तीसरी वात यह कि रुपयोंका 
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दान करनेवाला ही बडा दानी है, दूसरी किसी चीजका दान करने- 
वाला बडा दानी नही | 

विद्यार्थी-मेरा यह मतलब नही कि दूसरी किसी चीजका दान 
करनेवाला बडा दानी नही, यदि उस दूसरी चीज़की--जायदाद 
मकान वर्गरहकी--मालियत उतने रुपयो जितनी है तो उसका दान 
करनेंवाला भी उसी कोटिका बड़ा दानी है | 

अध्यापक--जिस चीजका सूल्य रुपयोमे न ऑका जा सके उसके 
विषयमे तुम क्या कहोगे ? 

विद्यार्थी--ऐसी कौन चीज है, जिसका भूल्य रुपयोमे न 
आँका जा सके ? 

अध्यापक--नि स्वार्थ प्रेम, सेवा और अ्रभयदानादि, अ्रथवा 
क्रोधादि कंषायोका त्याग श्रौर दयाभाव वहुतसी ऐसी चीजे हैं जिन- 
का मुल्य रुपयोंमे नही आँका जा सकता । उदाहरणक लिये एक 
मनुष्य नदीमे डूब रहा है, यह देखकर तट पर खड़ा हुआ एक 
नौजवान, जिसका पहलेसे उस डूबनेवालेक साथ कोई सम्बन्ध तथा 
परिचय नही है, उसके दु खसे व्याकुल हो उठता है, दयाका स्नोत 
उसके हृदयमें फूट पडता है, मानवीय कतंव्य उसे श्रा धर दबाता 
है और वह अपने प्राणोकी कोई पर्वाह न करता हुआ--जान 
जोखोमे डालकर भी--एकदम चढी हुई नदीमे क्ुद पडता हे और 
उस डूबनेवाले मनुष्यका उद्धार करके उसे तट पर ले आता है । 
उसके इस दयाभाव-परिरत आत्मत्याग और उसकी इस सेवाका 
कोई मूल्य नही और यह अमुल्यता उस समय और भी बढ जाती 
है जब यह मालूम होता है कि वह उद्धार पाया हुआ मनुष्य एक 
राजाका इकलौता पुत्र हे और उद्धार करनेवाले साधारण गरीब 
आदमीने बदलेमे क्ृतज्ञता-रूपसे पेश किये गये भारी पुरस्कारको 
भी लेनेमे अपनी असमर्थता व्यक्त की हे। ऐसा दयादानी आत्म- 
त्यागी मनुष्य लाखो रुपयोका दान करनेवाले दानियोंसे कम बड़ा 
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नही है, वह उससे भी बडा है जो पुरस्कारमे झ्रातरे राज्यकी घोषणा- 
को पाकर अपनी जान पर खेला हो और ऐसे ही किसी डूबते हुए 
राजकुमारका उद्धार करनेमे समर्थ होकर जिसने आधा राज्य प्राप्त 
किया हो । इसी तरह सेनिको द्वारा जब लूट-खसोटके साथ कत्ले- 
म्राम हो रहा हो तव एक राजाकी अभयघोपणाका उस समय रुपयो 
में को5 मूल्य नही आका जा सकता--वह लाखो-करोडो और भ्रर्वो 
सो रुपयोके दानसे भी अणश्कि होती है, शौर इसलिये एक भी 
रपया दान ने करके ऐसी अ्मय-घोपणा-द्वारा सर्वत्र अमन और 
शान्ति रथापित करनेवालेबी छोटा दानी नही कह सकते । ऐसी ही 
स्थिति निःस्वार्ध-भावसे देश तथा समाज सेवाके कार्योम दिन-रात 
रत रहनेवाले और उसीमे भपना सर्वस्व होम देनेवाले छोटी प्र जीके 
व्यक्तियोकी हैं। उन्हे भी छोटा दानी नही कहा जा सकता । 
ग्रभी अध्यापक वीरभद्रजीकी व्यास्या चल रही थी और वे 
यह स्पष्ट करके दतला देना चाहते थे कि 'क्रोधादि कपायोकि 
सम्यक्‌ त्यागी एक पेसेका भी दान न करते हुए कितने श्रधिक बडे 
दानी होते है” कि इतनेमे उन्हे विद्यार्थकि चेहरे पर यह दीख पडा 
कि 'उसे बडे दानीकी अपनी सदोप परिभाषा पर और अपने इस 
कथन पर कि उसने बडे-छोटेके तत्त्वको खूब अच्छी तरहसे समझ 
लिया है कुछ सकोच तथा खेद होरहा है,” भ्ौर इसलिये उन्होंने 
अपनी व्याख्याका रख बदलते हुए कहा -- 
अच्छा, अभी इस गंभीर और जटिल विषयको हम यही रहने 
देते है--फिर किसी अवकाणके समय इसकी स्वत्तन्त्र-रपसे व्याख्या 
करेंगे--श्लौर इस समय, तुम्हारी समान-मालियतके दान-द्रव्यकी 
बातको ही लेते है। एक दानी सेनाके लिये दो लाख रुपयेका मास 
दान करता है, दूसरा आ्राक्रमणके लिये उद्यत सेनाके[वास्ते दो लाख 
रुपयेके नये हथियार दान करता है, तीसरा अपने ही आक्रमसमें 
घायल हुए सेनिकोकी महंमपट्टीके|लिये दो लाख रुपयेकी दवा-दारू- 
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का सामान दान करता है और चौथा बगालक अकालपीडितो एवं 
अन्नाभावके कारण भूखसे तड़ेप-तडंपकर मरनेवाले निरपराध प्रारिग- 
योको प्राणरक्षाके लिये दो लाख रुपयेका अन्नदान करता है। 
बतलाओ इन चारोमे बडा दानी कौन है? अथवा सबके दान-द्रव्यकी 
मालियत दो लाख रुपये समान होनेसे सब बराब रके दानी हैं--उनमे 
कोई विशेष नहीं, बड़े-छोटेका कोई भेद नही है ” 

यह सुनकर यिद्यार्थी कुछ भौचकसा रह गया श्रौर उसे शीघ्र ही 
यह सम+क नही पड़ा कि क्या उत्तर दूं, और इसलिये वह उत्तरकी 
खोजमे .मन-हीं-मन कुछ सोचने लगा--दूसरे विद्यार्थी भी सहसा 
उसकी कोई मदद न कर सके--कि इतनेमे अध्यापकजी बोल उठे-- 

तुम तो वडी सोचमे पढ़ गये हो | क्या तुम्हे दानका स्वरूप 
और जिने कारणोसे दानमे विशेषता श्राती है--अधिकाधिक फलकी 
'निष्पत्ति होती है--उन्का स्मरण नही है ? और व्या तुम नही 
जानते कि जिस दानका फल बड़ा होता है बह दान बड़ा है श्ौर जो 
बढ़े दानका दाता है वह बड़ा दानी है ९ तुमने तत्त्वार्थमूत्रके सातवें 
अध्याय. और उसकी टीकामे पढ़ा है --स्व-परके अ्रनुग्रह-उपका रके 
लिये जो अपनी धनादिक किसी वस्तुका त्याग किया जाता है उसे 
“दान' कहते है और दानमे विधि, द्रव्य, दाता और पात्रके विशेषसे 
विशेषता श्राती है-दानके तरीके, दानमें दी जानेवाली वस्तु, 
दाताके परिणाम और पानेवालेमे ग्रुणु-सयोगके मेदसे दानके फलमे 
कमी-वेणी होती है'*, तब इस तात्विक हृष्टिको लेकर तुम क्‍यों 
नही बतलाते कि इन चारोमे दान-द्रव्यकी समानता होते हुए भी 
कौन बड़ा है ?? 

भ्रध्यापकजीके इन प्रेरणात्मक शब्दोको सुनकर विद्यार्थीको 


१. अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसर्गो' दानम्‌॥] ३८ ॥ ५ 
विधि-दव्य-दातू-पात्र-विद्येषात्तद्चिशेष: ॥३९॥ (त्त० सु०) 
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होश आगया, उसकी रसृति काम करने लगी और इसलिये वह 
एक दम बोल पडा-- 

“इन चारोमे बडा दानी वह है जिसने बेवबसीकी हालतमें पड़े 
हुए बंगालके अकालपीडितोकी दो लाख स्पयेका अन्नदान किया है ।? 

अध्यापक--वह बड़ा दानी वंसे है? ज़रा समकाकर बतलाओ । 
और खासकर इस वातको स्पप्ट करके दिखलाशो कि वह घायल 
सेनिकोंके लिये महमपद्ठीका सामान दान करनेवाले दानीसे भी वक्ष 
दानी क्योकर है ? 

विद्यार्थी-मासवी उत्पत्ति प्रायः जीवचातंस होती है । जो 
मासका दान करता है वह दूसरे निरपराध जीवोंके घातमे सहायक 
होता है और इसलिये मानवतासे गिरकर हिसात्मक अपराधका 
भागी बनता हे, जिससे उसका अपना उपकार न होकर अ्पकार 
होता है। और जिन्हे मासभोजन कराया जाता है वे भी उस 
जीवघातके अनुमोदक तथा प्रकारान्तरसे सहायक होकर अपराधके 
भागी बनते है । साथ ही, मास-भोजनसे उनके हृदयमें निर्देयता- 
कठोरता-स्वार्थपरतादि-मुलक तामसी भाव उत्पन्न होता हे, जोः 
आात्मविकासमे बाधक होकर उन्हें पत्तनकी श्रीर ले जाता हे, भर 
इसलिये मास-दानसे मांसभीजीका भी वास्तविक उपकार नहीं 
होता--खासकर ऐसी हालतमें जब कि अन्नादिक दूसरे निर्दोष एवं 
सात्विक भोजनोसे पेट भले प्रकार भरा जा सकता है और उससेः 
शारीरिक बल एवं बौद्धिक शक्तिमें भी कोई बाधा उपस्थित नहीं 
होती । श्रतः ऐसे दानका पारमाथिक अश्रथवा आत्मोपकार-साधनकी 
हृष्टिसि कोई अच्छा फल नही कहा जा सकता--भले ही उसके 
करनेवालेको लोकमे स्वार्थी राजा-ह्वारा क्सी उपरी पद या मन्सब- 
की प्राप्ति हो जाय । जब पारमाथिक अथवा आत्मोपकारकी हृष्टिसे" 
ऐसे दानका कोई बड़ा फल नही होता तो ऐसा दान देनेवाला बडा 
दानी भी नहीं कहा जा सकता। 
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हथियार हिसाके उपकरण होनेसे उनका दान करनेवाला हिसा- 
भे--परपीड़ोमे--सहायक तथा उसका अनुमोदक होता है भौर जिसे 
द्ात दिया जाता है उसे उनके कारण हिसामे प्रोत्ताहन मिलता है 
ओऔर वे प्रायः दूसरोके घातमे ही काम आते हैं। इस तरह दाता 
ओऔर पात्र दोनोके हो लिये वे आत्महितका कोई साधन न होकर 
आत्महनन एवं पतनके ही कारण बनते हैँ, ग्रोर इसलिये हथियारो- 
का दान पारमाथिक हृष्टिसे कोई महान्‌ु दान नहों होता--अश्राक्र- 
मणात्मक-युद्धके सेनिकोके लिये तो वह श्रौर भो सदोष ठहरता है, 
तब उसका दानी बड़ी दानी कंसे हो सकता है ? 

घायल सेनिकोकी महँम-पट्टोके लिये स्वेच्छासे दवादारूका 
दान देनेवाला पिछले दो दानियो--मासदानी और हथियारदानीसे 
बड़ा जरूर है, परन्तु वह बंगालके घोर श्रकालसे पीडित प्रारियोकी 
रक्षार्थ श्रन्तका दान करनेवालेसे बडा नही है । क्योकि अ्रन्यके राष्ट्र 
पर आक्रमण करनेके लिये उद्यत सैनिक दूसरोको घ/यल करने और 
स्वय घायल होनेकी जिम्मेदारीको खुद श्रपते सिर पर उठाते है, 
अपराध करते हुए घायल होते है और अच्छे होने पर आगे भो 
अपराध करनेकी--अनेक निरपराघ प्राणियों तकका घात करने- 
की इच्छा रखते है, इसलिये वे उतने दयाके पात्र नही जितने कि 
बगालके उक्त अकाल-पोडित दयाके पात्र हैं, जिनका अ्कालकं बुला- 
नेमे कोई हाथ नही, कोई श्रपराध नही श्रोर जिन पर अकाल लादा 
गया है अभ्रथवा किसी जिम्मेदार बडे अधिकरारीकी भारी लापरवाही 
ओर गफलतसे लद॒ गया है । ऐस्तो स्थितिपते मुझे तो बगालके 
अकाल-पीडितोको दो लाख रुपयेका अन्त दान करनेवाला हो 
चारोमे बडा दानो मालूम होता है। हि 

अ्ध्यापक--जिस हृष्टिको लेकर तुमने उक्त अ्रन्तदानीको बड़ो 
चानी बतलाया है वह एक प्रक्रारसे ठोक हे, परन्तु इस विषयमें कई 
विकल्प उत्पन्त होते अथवा सवाल पेदा होते हैं, उनमेंसे यहाँ पर 


४०६ युगवीर-मनिबन्बावलो 


दो विकल्पोकों ही रचखा जाता है, जिनमेसे पहला विकल्प अथवा 
सवाल इस प्रकार है-- 


भानलो, बंगालके अकाल-पीडितोके लिये दो-दो लाख रुपयेका 
अन्न दान करनेवाले चार सेठ है, जिनमेत्ते (१) एकने स्वेच्छासे दान 
नही दिया, वह दान देना ही नही चाहता था, उस पर किसी उच्च 
अधिकारीने भारी दवाब डाला और यह धमकी दी कि यदिं तुम 
दो लाख रुपयेका अन्न दानमे नही दोगे तो तुम्हारा अन्नका सब 
स्टाक जब्त कर लिया जायगा, तुम्हारे ऊपर इनकरमटेक्स ढुग्रना- 
चौगुना कर दिया जायगा और भी अनेक कर बढ़ा दिये जावेगे 
अ्रथवा डिफेस झ्राफ इडिया ऐवटके श्रधीन तुम्हारा चालाव करके 
तुम्हे जेलमे डाल दिया जायगा, तुम्हारी जायदाद जब्त करली जायगी 
झौर तुम जेलमे पडे पड़े सड जाओगे ।! और इसलिये उसने घमकीके 
भयसे तथा दबावसे मजबूर होकर वह दान दिया है । (२) दूसरेने 
इस इच्छा तथा आजाको लेकर दान दिया हे कि उसके दानसे गवर्नर 
साहब या कोई दूसरे उच्चाधिकारी प्रसन्न होगे श्लौर उस प्रसन्‍नताके 
उपलक्षमे उसे ऑनरेरी मजिस्ट्रंट या रायवहादुर-जेसा कोई पद 
प्रदान करेगे भ्रथव्रा उसके वढते हुए करोमे कमी होगी और अमुक 
केसमे उसके अनुकूल फेसला हो सकेगा। (३) तीसरेने कुछ ईर्षा- 
भाव तथा व्यापारिक हप्टिव्गे लक्ष्ममे रखकर दान दिया है। उसके 
पडौसी अ्रथवा प्रतिद्द्वीनी ५० हजारका अन्त दान, किया था, उसे 
नीचा दिखाने, उसकी प्रतिप्ठा कम करने और अपनी धाक तथा 
साख जमाकर कुछ व्यापारिक लाभ उठानेकी तरफ उसका प्रधान 
लक्ष्य रहा है । (४) चौथेका हृदय सचम्मच अकाल-पीडितोके दु खसे 
द्रवी भूत हुआ है और उसने मानवीय कर्तव्य समझ कर स्वेच्छासे 
बिना किसी लौकिक लाभको लक्ष्यमे रवखे वह दान दिया है। बत- 
लाञो इन चारोंमें बड़ा दानी कौनसा सेठ है ? और जिस अत्नदानी- 
को तुमने अभी बडा दानीं बतलाया है वह यदि इनमेसे पहले नम्बर- 
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का सेठ हो तव भी क्या वह उस दानीसे बड़ा दानी है जिसने 
स्वेच्छासे विना किसी दबावके घायल सेनिकोकी बुरी हालतको 
देखकर उन पर रहम खाते हुए और उनके श्रपराधादिकी बातको 
भी ध्यानमे न लाते हुए उनकी महंमपट्टीके लिये दो लाख रुपयेका 
दान दिया है ९! 

विद्यार्थी--इन चारोमे बड़ा दानी चौथे नम्बरका सेठ है, जो 
दानकी ठीक स्पिरिटको लिये हुए है । वाकी तो दानके व्यापारी है । 
पहले नम्बरके सेठको तो वास्तवमे दानी ही न कहना चाहिये, 
उससे तो दो लाख रुपयेका अन्न एक प्रकारसे छीना गया है, वह 
तो दान-फलका अधिकारी भी नही है, और इसलिये घायल सेनिको- 
की महंमपट्टीके लिये स्वेच्छासे दयाभावपूर्वक दो लाखका दान करने- 
वालेसे वह बडा दानी कैसे हो सकता है ? नही हो सकता। 

अ्रध्यापफ--मालूम होता है अब तुम विषयको ठीक समझ रहे 
हो। ग्रच्छा, दूसरे विकल्पके रूपमे, अब इतना और जानलो कि- 
“चौथे नम्वरका सेठ करोडोकी सम्पत्तिका धनी है, उसके यहाँ प्रति- 
दिन लाखो रुपयोका व्यापार होता है और हर साल सव खर्च देकर 
उसे दस लाख रुपयेके करीबकी बचत रहती है । उसने दो लाख 
रुपयेके दानसे श्रपना एक भोजनालय खुलवा दिया है, भोजन वितरण 
करनेके लिये कुछ नौकर छोड दिये है और यह भरार्डर जारी कर 
दिया है कि जो कोई भी मोजनके लिये झ्रावे उसे भोजन दिया जावे, 
नतीजा यह हुआ कि उसके भोजनालय पर अधिकतर ऐसे संडे- 
मुसंडे और शुर्डे लोगोकी भीड़े लगी रहती है जो स्वयं मजदूरी 
करके अपना पेट भर सकते है--दयाके अथवा मुफ्त भोजन पानेके 
पात्र नही, जो धक्‍्कामुक्की करके भ्रधिकाश गरीब भरुखमरोको 
भोजनशालाके द्वार तक भी पहुँचने नही देते और स्वय खा-पीकर 
चले जाते है॥तथा कुछ भोजन साथ भी ले जाते है। भर इस तरह 
जिन गरीबोके वास्ते भोजनशाला खोली गई हे उन्हे बहुत ही कम 
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भोजन मिल पाता है। प्रत्युत इसके, धनीराम नामके एक पाचवें 
सेठ है, जो ३-४ लाख रुपयेकी सम्पत्तिके ही मालिक हैं। उनका भी 
हृदय बगालके अकाल-पीडितोको देखकर वास्तवमे द्रवीभूत हुआ 
है, उन्होने भी मानवीय कतंव्य समझकर स्वेच्छासे बिना किसी 
लौकिक लाभको लक्ष्यमे रखे दो लाखका दान दिया है और उससे 
अपनी एक भोजनशाला खुलवाई है। साथ ही, भोजनगालाकी ऐसी 
विधि-व्यवस्था की है, जिससे वे भोजन-पात्र गरीब भ्रुखमरे ही भोजन 
पा सके, जिनको लक्ष्य करके भोजनशाला खोली गई है । उसने 
भोजनशालाका प्रबन्ध अपने दो योग्य पुत्नोके सुपर्द कर दिया है, 
जिनकी सुव्यवस्थासे कोई सडा-मुसडा श्रथवा अपान्न व्यक्ति भोजन- 
जालाके अहातेके श्रन्दर घुसने भी नहीं पाता, जिसके जो योग्य है 
वही सात्विक भोजन उसे दिया जाता है और उन दीन-अनाथो तथा 
विधवा-अ्रपाहिजोको उनके घर पर भी भोजन पहुँचाया जाता है जो 
लज्जाके मारे भोजनगालाके द्वार तक नही झा सकते और इसलिये 
जिन्हे भोजनके श्रभावमें घर पर ही पडे पड़े मर जाना मजूर है। 
अरब बतलाग्रो इन दोनो सेठोमे कौन बड़ा दानी है ? - वही चौथे 
नम्बरवाला सेठ क्या बड़ा दानी है जिसे तुमने अभी वहुतोकी तुलनामे 
बडा बतलाया है ? श्रथवा पाचवे नम्बस्का यह सेठ धनीराम बड़ी 
दानी है ? कारखु-म्हित प्रकट करो । 

विद्यार्थी उत्तरके लिए कुछ सोचने ही लगा था कि इतनेमे 
अध्यापकजी बोल पड़े--इसमे तो सोचनेकी ज़रा भी बात नही है! 
यह स्पप्ट है कि चौथे नम्बरवाले सेठकी पोजीशन बडी है, उसकी 
माली हालत सेठ धनीरामसे बहुत बढ़ी चढी है, फिर भी घनीरामने 
, उसके बराबर ही दो लाखका दान दिया है, दीन-दुखियोकी पुकारके 
मुकाबलेमे अधिक धन संचित कर रखना उसे अनुचित जचा है 
श्रौर उसने थोड़ी सम्पत्तिमे ही सन्‍्तोष धारण करके उसीसे अपना 
निर्वाह कर लेना इस विषम-परिस्थितिमे उचित समझा है। अतः 
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» उसका दानद्रव्य समान होने. परईभी उसका सुल्य अ्रधिक है श्रौर उस- 
के दातकी विधि-व्यवस्थाने तथा पात्रोंके ठोक चुनावने उसका मूल्य 
और भी अ्रधिक बढा दिया है । वह ऐसी स्थि।तमें यदि एक लाख 
नही किन्तु श्र्धलाख भी दान करता तो भी उसका सुल्य उस चौथे 
नम्बरवाले सेठके दानसे बढा रहता; क्योंकि दानका मूल्य दानकी 
रकम श्रथवा दान-द्रव्यकी मालियत पर ही अ्चलम्बित नही रहता, 
उसके लिये दान-द्रव्यकी उपयोगिता, दाताके भाव तथा उसकी 
तत्कालीन स्थिति, दानकी विधि-व्यवस्था और जिसे दान दिया 
जाता है -उसमे पात्रत्वादि गुणोके संयोगकी भी श्रावश्यकता होती 
>है। बिना इनके यो ही अ्रधिक द्रव्य लुटा देनेसे बड़ा दान नहीं 
वनता। सेठ धनीरामके दानमे बड़ेपनकी इन सब बातोका संयोग 
पाया जाता है, और इसलिये उसके दानका मुल्य करोड़पति सेठ 
न० ४ के दानसे भी अ्रधिक होनेके कारण चह उक्त सेठ साहबकी 
अपेक्षा भी बड़ा दानी है ।? 

मैं समभता हैँ श्रब तुम इस बातकों भले प्रकार समझ गये होगे 
कि समान-रक॒म अथवा समान-मालियतके द्रव्यका दान करनेवाले 
सभी दानी समान नही होते--उनमे भी अनेक कारणोसे छोटा- 
बडापन होता है, जेसा कि दो लाखके अ्रभेक दानियोके उदाहरणोको 
सामने रखकर स्पष्ट किया जा चुका है । अ्रतः समान-मालियतके 
#च्यका दान करनेवालोको सर्वथधा समान दानी समभना “एकान्त! 
गौर उन्हे विभिन्‍न हृष्टियोसे छोटा-बड़ा दानी समझता “'अनेकान्तः 
है। साथ ही, यह भी समझ गये होगे कि जिस चीज़का मुल्य 
रुपयोमे नही आँका जा सकता उसका दान करनेवाले कभी-कमी 
बड़ी-बड़ी रकमोके दानियोसे भी बड़े दानी होते है । और इसलिये 
बड़े दानीकी जो परिभाषा तुमने बाँधी है, और जिसका एक अश 
( परिभाषासे फलित होनेवाली तीन बातोमेसे पहली बात ) अभी 
और विचारणीय है, वह ठीक नही है । 
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इस पर विद्यार्थी ( जिसे पहले ही अपनी सदोष परिभाषा पर 
खेद हो रहा था ) नतमस्तक होकर बीला--'आपने जो कुछ कहा 
है बह सब ठीक है। आपके इस विवेचत, विकत्पोद्भावन और 
स्पष्टीकररणासे हम लोगोका बहुत्तसा अज्ञान दूर हुआ है | हमने जो 
छोटे-बड़ेके तत््वकों खूब अच्छी तरह समझ लेनेकी बात कही थी 
वह हमारी भूल थी । जान पडता है अभी इस विषयमे हमे बहुत 
कुछ सीखना-समभना बाकी है ! लाइनोके द्वारा आपने जो कुछ 
समभाया था वह इस विषयका 'सूत्र' था, अब श्राप उस सुत्रका 
व्यवहारद्यास्त्र हमारे सामने रख रहे है। इससे सूत्रके समभनेमे जो 
ञ्ञुटि रही हुई है वह दुर होगी, कितनी ही उलमतने सुलभेंगी और 
विरकालकी भूले मिटेगी | इस क्रपा एवं ज्ञान-दानके लिये हम सब 
आपके बहुत ही ऋणी और क्ृतज्ञ है ॥ 

मोहनके इस कथनका दूसरे विद्या्थियोने भी खड़े होकर सम- 
र्थत किया । 

घंटेकी बजे कई मिनट हो गये थे, दूसरे अ्रध्यापकमहोदय भी 
कक्षासे श्रा गये थे. इससे भ्रध्यापक वीरभद्रजी शीघ्र ही दूसरी कक्षा- 
मे जानेके लिये बाध्य हुए । 


अनेकान्त-रस-लहरी (४) 


ट्ठ्८ 
बड़ा ओर छोटा दानी 


उसी दिन अध्यापक वीरभद्वने दूसरी कक्षामे जाकर उस कक्षाके 
विद्याथियोंकी भी इस विषयमे जाँच करनी चाही कि वे बड़े और 
छोटेके तत्वको, जो कई दिनसे उन्हें समभाया जा रहा है, ठीक 
समझ गये हे या कि नही अथवा कहाँ तक उसे हृदयंगम कर सके 
हैं, और इसलिये उन्होने कक्षाके एक सबसे अधिक चतुर विद्यार्थीको 
पासमें बुलाकर पूछा-- 

एक मनुष्यते पाँच लाखका दान किया है और दूसरेने दस 
हज़ारका; बतलाओो, इन दोनोमे बड़ा दानी कौन है ? 

विद्यार्थीनी कटसे उत्तर दिया--जिसने पाँच लाखका दान 
किया है वह बडा दानी है ।” इस पर अरध्यापकमहोदयने एक गभीर 
प्रइत किया-- 

वया तुम पाँच लाखके दानीको छोटा दानी और दस हजारके 
दानीको बडा दानी कर सकते हो ” 

विद्यार्थी--हाँ, कर सकता हूँ । 

अध्यापक--कीसे ९ करके बतलाओं | 

विद्यार्थी--मुझ्के सुखानन्द नामके एक सेठका हाल मालूम है 
' जिसने अभी दस लाखका दान दिया है, उससे आपका यह पाँच 
लाखका दानी छोटा दानी है । और एक ऐसे दातारको भी मैं 
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जानता हूँ जिसने पाँच हजारका ही दान दिया है, उससे आपका यह: 
दस हजारका दानी वड़ा दानी है। इस तरह दस हजारका दानी 
एककी भ्रपेक्षासे वडा दानी और दूसरेकी अपेक्षासे छोटा दानी हे, 
तदनुसार पाँच लाखका दानी भी एककी अपेक्षासे बड़ा और दूसरे- 
की अपेक्षासे छोटा दानी है । 

अ्रध्यापक-- हमारा मतलब यह नही जेसा कि तुम समझ गये 
हो, दूसरोकी अ्रपेक्षाका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। हमारा पूछ॑नेका 
अभिष्राय सिर्फ इतना ही हे कि क्या किसी तरह इन दोनों दानियो- 
मेसे पॉच लाखका दानी दस हजारके दानीसे छोटा और दस हज़ार- 
का दानी पाँच लाखके दानीसे बढ़ा दानी हो सकता है ? और तुम 
उसे स्पष्ट करके बतला सकते हो ? 

विद्यार्थी--यह केसे हो सकता है ” यह तो उसी तरह अ्सभव 
है जिस तरह पत्थरकी शिला अथवा लोहेका पानी पर तेरना। 

अध्यापक--पत्थरकी शिलाको लकड़ीके स्‍लीपर या मोटे तस्ते 
पर फिट करके भ्रगाध जलमे तिराया जा सकता है और लोहेकी 
लुटिया, नौका अथवा कनस्टर बनाकर उसे भी तिराया जा सकता 
है। जब युक्तिसे पत्थर श्र लोहा भी पानी पर तर सकते हैं और 
इसलिये उनका पानी पर तेरना सर्वथा असंभव नहीं कहा जासकता, 
तब क्‍या तुम युक्तिसे दस हजारके दानीको पाँच लाखके दानीसे बड़ी 
सिद्ध नही कर सकते । | 

यह सुनकर विद्यार्थी कुछ गहरी सोचमे पड़ गया श्रौर 
उससे शीघ्र कुछ उत्तर न बन सका । इस पर अध्यापकमहोदयते 
दूसरे विद्याथियोसे पूछा--'बया तुममेसे कोई ऐसा कर सकता है ? 
वे भी सोचते-से रह गये। और उनसे भी शञ्ञीत्र कुछ उत्तर न बंच 
'पड़ा | तब अध्यापकजी कुछ कड़ककर बोले-- 

“या तुम्हे तत्त्वार्थसृत्रके दान-प्रकरणका स्मरण नही है ? वंया 
तुम्हे नही मालुम कि दानका क्या लक्षरा है और उस लक्षरासे गिर- 
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कर दान दान नही रहता ? क्या तुम्हे उत्त विशेषताओरका ध्यान 
नही है जिनसे दानके फलमे विशेषता--कमी-बेशी--अ्राती है और 
जिनके कारण दानका मुल्य कमो-बेश हो जाता अथवा छोटा-बढा 
बन जाता है ? और क्या तुम नही समझते हो कि जिस दानका मुल्य 
बढ़ा--फल बड़ो--वह दान बडो है, उसका दानी बडा दानी है, 
और जिस दानका मुल्य कम-फल कम वह दान छोटा है, उसका दानी 
छोटा दानी है--दानद्रव्यकी सख्या पर ही दानका छोटा-बडापन 
निर्भर नही है ?? 

इत दब्दोके आधघातसे विद्यार्थी-हदयके कुछ कपाट खुल गये, 
उसकी स्मृति काम करने लगी और वह ज़रा चमककर कहने लगा -- 

हां, तत्त्वार्थसूत्रके सातबे अध्यायमे दानका लक्षण दिया है और 
उन विशेषताभ्रोका भी उल्लेख किया है जिनके कारण दानके फलमे 
विशेषता आती है और उस विशेषताकी हृष्टिसे दानमे भेद उत्पन्न. 
होता हे श्र्थात्‌ किसी दानको उत्तम-मध्यम-जघन्य अथवा बडा-छोटा 
आदि कहा जा सकता हे। उसमे बतलाया है कि अनुग्रहके लिये-- 
स्व-पर-उपकारके वास्ते--जो अपने घनादिकका त्याग किया जाता 
हू उसे “दान! कहते है और उस दानमे विधि, द्रव्य, दाता तथा पात्रके 
विशेषसे विशेषता आती हे--दानके ढंग, दानमे दिये जानेवाले 
पदाथ, दातारकी तत्कालीन स्थिति और उसके परिणाम तथा पाने- 
वालेमें गुशुसयोगके भेदसे दानके फलमे कमी-वेशी होती है । ऐसी 
स्थितिमे यह ठीक है कि दानका छोटा-बड़ापन केवल दानद्रव्यकी 
संख्या पर निर्भर नही होता, उसके लिये दूसरी कितनी ही बातोको 
देखनेकी जरूरत होती है, जिन्हे ध्यानमे रखते हुए द्रव्यकी अधिक- 
संख्यावाले दानको छोटा और अल्प-सख्यावाले दानको खुशीसे बड़ी 
कहा जा सकता है । अत' श्रब आप क्ृपाकर अपने दोनो दानियोका- 


कुछ विशेष परिचय दीजिये, जिससे उनके छोटे-वंडेपनके विषयमे 
कोई बात ठीक कही जा सके । 
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अध्यापक--हमे पाँच-पाँच लाखके दानी चार सेठोका हाल 
मालूम है जिनमेंसे (१) एक सेठ डालचन्द हैं, जिनके यहाँ लाखोंका 
व्याथार होता है. और अतिदिन हजारो रुपये धमादाके जमा होते 
है, उसी धर्मादाकी रकममेसे उन्होने पॉँच लाख स्पये एक सामाजिक 
विद्या-सस्थाको दान दिये है श्र उनके इस दानमे यह प्रधान-हृष्टि 
रही है कि वे उस समाजके प्रेमपात्र तथा विश्वासपात्र बने और लो- 
कमे प्रतिष्ठा तथा उदारताकी धाक जमाकर अपने व्यापारको उन्नत 
करे | (२) दूसरे सेठ ताराचन्द है, जिन्होने ब्लेक-मार्केट-द्वारा 
अहुत धन सचय किया है और जो सरकारके कोप-भाजन बने हुए 
थे--सरकार उन पर मुकदमा चलाना चाहती थी । उन्होने एक 
उच्चाधिकारीके परामर्णसे पाँच लाख रुपये गॉधघी-मेमोरियल-फंड' 
को दान दिये है श्रौर इससे उनकी सारी आ्रापत्ति टल गई है। (३) 
तीसरे सेठ रामानन्द हैं, जो एक बडी मिलके मालिक है जिसमे 
'वनस्पति-घी' भी प्रचुर परिमाणमे तय्यार होता है । उन्होने एक 
उच्चाधिकारीको ग्रुप्तदानके रूपमे पाँच लाख रुपये इसलिये भेंट 
किये है कि वनस्पत्ति-घीका चलन बन्द न किया जाय श्र न उसमे 
किसी रगके मिलानेका श्रायोजन ही किया जाय । (४) चौथे सेठ 
विनोदीराम है, जिन्हे रायवहादुर” तथा “ग्रानरेरी मजिस्ट्रेट! वनमे- 
की प्रवल इच्छा थी। उन्होने जिलाधीशसे ( कलव्टरसे ) मिलकर 


उन जिलाधीशके नाम पर एक अस्पताल ( चिकित्सालय ) खोलनेके 
लिये पाँच लाखका दान किया है और वे जिलाधीशकी सिफारिश पर 


रायबहाडुर तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिये गये है। 

इसी तरह हमे चार ऐसे दानी सज्जनोका भी हाल मालूम है 
जिन्‍्होने दस-दस हजारका ही दान किया है । उनमेसे (१) एक तो 
हैं सेठ दयाचन्द, जिन्होने नगरमे योग्य चिकित्सा तथा दवाईका कोई 
समुचित प्रबन्ध न देखकर और साधारण गरीब जनताको उनके 
अभावमे दु'खित एवं पीडित पाकर अपनी चिजकी कमाईमेसे दस 
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दानमें लिकाले हैं और उस दानकी रकमसे एक धर्माथ- 
कक स्थापित किया है, जिसमे गरीब रोगियोकी सेवा- 
सुभ्रषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उन्हें दवाई मुफ्त दी 
जाती हैं। सेठ साहब आषधालयकी सुव्यवस्था प्र पूरा ध्यान रखते 
हैं और अवसर स्वयं भी सेवाके लिये ओऔषधालयम पहुच जाया करते 
हैं। (२) दूसरे सेठ ज्ञानानन्द है, जिन्हें सम्पग्जान-वर्धक साधनोके 
अचार और प्रसारमे बड़ा आनन्द आया करता है। उन्होने अपनी 
गाढी कमाईमेंसे दस हज़ार रुपये प्राचीन जेनसिद्धान्त-ग्रन्थोके उद्धा- 
रार्थ प्रदान किये है और उस द्रव्यकी ऐसी सुव्यवस्था की है जिससे 
उत्तम सिद्धान्त-प्रन्थ वरावर प्रकाशित होकर लोकका हित कर रहे 
हैं। (३) तीसरे सज्जन लाला विवेकचम्द है, जिन्हे अपने समाजके 
बेरोजगार ( आजीविका-रहित ) व्यक्तियोको कष्टमे देखकर बड़ा 
कष्ट होता था और इसलिये उन्होने उनके दुःख-मोचना्थ अपनी 
जुद्ध कमाईमेसे दस हजार रुपये दान किये है। इस द्रव्यसे वेरोज- 
गारोको उनके योग्य रोज़गारमे लगाया जाता है--दुकाने खुलवाई 
जाती है, शिल्पके साधन जुटाये जाते हैं, नौकरियाँ दिलवाई जाती 
है भर जब तक आजीविकाका कोई सम्नुचित प्रबन्ध नही बैठता 
तब तक उन्तके भोजनादिकमे कुछ सहायता भी पहुँचाई जाती है । 
इससे कितने ही कुटुम्बोकी आकुलता मिटकर उन्हे श्रभयदान॑ मिल 
रहा है। (४) चौथे सज्जन गवर्नमेटके पेशनर बाबू सेवाराम हे, 
जिन्होने गवर्नमेटके साथ अपनी पेशनका दस हज़ार नकदमे समभौता 
कर लिया है और उस सारी रकमको उन समाजसेवकोंकी भोजन- 
व्यवस्थाके लिये दान कर दिया है जो नि.स्वार्थभावसे समाज-सेवाके 
लिये अपनेको अ्रपित कर देना चाहते है परन्तु इतने साधन-सम्पन्त 
नही है कि उस दशामे भोजनादिकका खर्च स्वथ उठा सके। इससे 
समाजमे नि स्वार्थ सेवकोकी वृद्धि होगी और उससे कितना ही सेवा 
एवं लोकहितका कार्य सहज सम्पन्न हो सकेगा । बाबू सेवारामजीने 
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स्वयं अपनेको भी समाजसेवाके लिये अपित कर दिया है और अपने 
दानद्वव्यके सदुपयोगकी व्यवस्थामे लगे हुए हैं। 

अब बतलाओो दस-दस हजारके इन चारो दानियोमेसे क्या कोई 
दानी ऐसा है जिसे तुम पाँच-पाँच लाखके उक्त चारो दानियोमेसे 
४०५ बड़ा कह सको ९ यदि है तो कौन-सा है और वह किससे 
बढ़ा है ९ 
विद्यार्थी--मुभे तो ये दस-दस हजारके च.रो ही दानी उन 
पाँच-पाँच लाखके प्रत्येक दानीसे बडे दानी मालुम होते है। 

अध्यापक--कँंसे ? जरा समभाकर बतलाओो ९ 

विद्यार्थी--पॉँच लाखके प्रथम दानी सेठ डालचन्दने जो द्रव्य 
दान किया है वह उनका अपना द्रव्य नही है, वह वह द्रव्य हे जो 
ग्राहकोसे मुनाफेके अतिरिक्त धर्मादाके रूपमे लिया गया है, न कि 
वह द्रव्य जो अपने मुनाफेमेसे दानके लिये निकाला गया हो । और 
इसलिये उसमे सेकड़े व्यक्तियोंका दानद्रव्य शामिल है। भ्रत दानके 


लक्षणानुसार सेठ डालचन्द उस द्रव्यके दानी नही कहे जा सकते-- 
दानद्रव्यक व्यवस्थापक हो सकते है । व्यवस्थामे भी उनकी हृष्टि 


अपने व्यापारकी रही है श्रौर इसलिये उनके उस दानका कोई विशेष 
मूल्य नही हे--वह दानके ठीक फलोको नही फल सकता । पाँच 
लाखके दानी शेष तीन सेठ तो दानके व्यापारी मात्र है--दानकी 
कोई स्पिरिट, भावना और आत्मोपकार तथा परोपकारको लिये 
हुए भ्रनुग्रहहृष्टि उनमें नही पाई जाती और इसलिये उनके दानकों 
वास्तवसे दान कहना ही न चाहिये । सेठ ताराचन्दने तो ब्लेक- 
मार्केट-द्वारा बहुतोको सताकर कमाये हुए उस अन्याय-द्रव्यका दान 
करके उसका बदला भी अपने ऊपर चलनेवाले एक मुकदमेको टलानेक 
रूपमें चुका लिया हे, और सेठ विनोदीरामने बदलेमे “रायबहादुर 
तथा ऑनरेरी मजिस्ट्र 2? के पद प्राप्त कर लिये है श्रतः पारमा- 
थिक-दृष्टिसे उनके उस दानका कोई मुल्य नही है। भ्रत्युत इसके, 
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दस-दस हज़ारके उन चारों दानियोंके दान दानकी ठीक स्पिरिट, 
“भावना तथा स्व-परकी श्रनुग्रहबुद्धि श्रादिको लिये हुए हैं और इस८ 
लि० दानके ठीक फलको फलनेवाले सम्यक्दान कहे जानेक॑ योग 
हैं। इंदीसे मैं उनके दानी सेठ दयाचन्द, सेठ ज्ञानानन्‍्द, ला९ विवे- 
कचन्द और बाबू सेवारामजीको पाँच पाँच लाखके दानी उन चारो 
सेठो डालचन्द, ताराचन्द, रामानन्द, और विनोदीरामसे बड़े दानी 
समभता हूँ । इनके दानका फल हर हालतमें उच तथाकथित बड़े 
दानियोके दान-फलसे बड़ा है और इसलिये उन दस-दस हज़ारके 
दानियोमेसे प्रत्येक दानी उन पाँच-पॉच लाखके दानियोंसे बढ़ा हे । 
यह सुनकर श्रध्यापक वीरभद्गजी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते 
हुए बोलें--'परन्तु सेठ रामानन्दजीने तो दान देकर अपना नाम 
भी नही चाहा, उन्होने ग़ुप्तदान दिया है और ग्रुप्तदानका महत्व 
भ्रधिक कहा जाता हैं, तुमने उन्हे छोटा दानी कैसे कह दिया ? ज़रा 
उनके विषयको भी कुछ स्पष्ट करके बतलाओो। 
विद्यार्थी-सेठ रामानन्दका दान तो वास्तवमें कोई दान ही 
नही है - उस पर दानका कोई लक्षण घटित नही होता और इसलिये 
वह दानकी कोटिमें ही नही आता--ग्रुप्तदान कैसा १ वह तो स्पष्ट 
रिश्वत भ्रथवा घूस है, जो एक उच्चाधिकारीको लोभमे डालकर उसके 
प्रधिकारोका दुरुपयोग कराने और अपना बहुत बड़ा लौकिक स्वार्थ 
सिद्ध करनेके लिये दी गई है और उस स्वार्थसद्धिकी उत्कट भावनामें 
इस बातको बिल्कुल ही, भुला दिया ग्या. है कि वनस्पतिघीके प्रचार- 
से लोकमे कितनी हानि हो रही है--जचताका स्वास्थ्य कितना गिर 
गया तथा गिरता जाता हे और वह नित्य नई कितनी-ब कितने 
प्रंकारकी बीमारियोंकी शिकार होती जाती है, जिन सबके कारण 
उसका जीवन भाररूप हो रहा हे । उस सेठने, सबके दुख-कष्ट्रोकी 
धोरसे अपनी ,्रा्े बन्द कर ली हैं--उसकी तरफ़से, बृढ़ा/मये चाहे 
जवान उसे अपूनी, हत्यासे काम ! फिर दानके, भ्रंगस्वरूप किसीक 


श्श्८ युगवीर निव न्धावली 


अ्नुग्रह उपकारकी वात तो उसके पास कहाँ फटक सवती हूं १ बह 
तो उससे कोसों दूर हे । महात्मा गान्धी-जेसे सन्तपुरुष वनस्पति- 
धीके विरोधमें जो कुछ कह गये हैं उसेभी उसने टुकरा दया हे 
श्रौर उस अधिकारीको भी ठुकरानेक लिये राजी कर लिया है जो 
बात-बातमें गांधीजीके अनुयायी होनेका दम मरा करता है और 
टूसरोंको भी गांधीजीक आ्रादेशानुसार चलनेकी प्रेरणा क्या करता 
है। ऐसा ढोंगी, दम्भी, बगुला-मगत उच्चाघिकारी जो तुच्छ लोभमें 
पड़कर अपने कर्त्तव्यसे च्युत, पथसे भ्रष्ट और अपने अ्रधिकारका 
दुरुपयोग करनेके लिये उतारू हो जाता हें वह दानका पात्र भी नही 
हैं। इस तरह पारमार्थिक हृष्टिसे सेठ रामानन्दका दान कोई दान 
नहीं है। और न लोकमे ही ऐसे दानको दान कहा जाता है। यदि 
द्रव्यको अपनेसे प्रथक्‌ करके किसीको दे देने मात्रके कारण ही उसे 
दान कहा जाय तो वह सबमे निक्ृष्ट दान है, उसका उह्ं श्य छुरा 
एवं लोकहितमे बाधक होनेसे वह भविष्यमें घोर दु खो तथा आप- 
दाओके रूपमें फलेगा | और इसलिये 'पाँच-पाँच लाखके उक्त चारों 
दानियोमें सेठ रामानन्दको सबसे अधिक निदक्ृष्ट, नीचे दर्जेका तथा 
अघम दानी समभना चाहिये | 

अध्यापक--शाबास ! मालूम होता है श्रब तुम बड़े भौर छोटेके 
तत्त्वकोी बहुत कुछ समझ गये हो | हाँ, इतना और बतलाझओो कि 
जिन चार दानियोको तुमने पाँच पाच लाखके दानियोसे बड़े दानी 
बतलाया है वे क्या दस-दस हजारकी समान रकमके दानसे १रस्पर- 
में समान दानी हैं, समान-फलके भोक्ता होगे और 'उनमेंकोई पर- 
स्परमें बड़ा-छोटा दानी नहीं »है ९ 

विद्यार्थी उत्तरकी खोजमें मत-ही-मन कुछ सोचने लगा, इंतते- 
भें अध्यापकजी बोल उठे--'इसमें श्रधिक सोचनेवी व्वात नहीं, 
इतना तो 'स्पष्ट ही है कि'जब अधिक द्रव्यके 'दानी भी अल्प द्रव्य- 
के दानीसे छोटे हो जाते हैं और दानद्रव्यकी'संख्या पर ही-दान तथा 
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दानीका वढ़ा-छोटापन निर्भर नही है तब समान द्रव्यके दानी पर- 
स्परमें समान श्र एक ही दर्जेके होंगे ऐसा कोई नियम नही हो 
सकता--वे समान भी हो सकते हैं और भ्रसमान भी । इस तरह 
उनमे भी बड़े-छोटेका भेद समव है और वह भेद तभी स्पष्ट हो 
सकता है जब कि सारी परिस्थिति सामने हो भ्रर्थात्‌ यह पूरी तौरसे 
मालूम हो कि दानके समय दातारकी कौुम्बिक तथा आर्थिक श्रादि 
स्थिति कैसी थी, किन मावोकी प्रेरणासे दान किया गया है, किस 
उद्देह्यकी लेकर तथा किस विधि-व्यूवस्थाके साथ दिया गया है और 
जिन्हे लक्ष्य करके दिया गया है वे सब पात्र हैं, कुपात्र हैं या अपान्न, 
झथवा उस द्वानकी कितन्नी उपयोगिता है । इन सबकी तरतमता 
प्र ही दान तथा उसके फ़्लकी तरमता निर्भर है और उसीके 
आधार पर किसी प्रशस्त दानको प्रद्वस्तवर ग्रा श्रशस्ततम अथवा 
छोटा-बड़ा कह जा सकता है। जिनके दानोका विषय ही एक दूसरेसे 
मिन्‍न होता है उनके दानी प्राग्रः समान फलके भोक्ता नही होते 
आर न समान फलके अ्रमोक्ता होनेसे ही उन्हें बड़ा-छोटा कहा जा 
सकता है । इस हृष्टिसे उक्त दस-दस हज़ारके चारो दानियोमेसे 
किसीके विषयमें भी यह कहना सहज नही है कि उनमें कौन बड़ा 
कौन छोटा दानी है। चारोके दानका विषय बहुत उपयोगी हे और 
उन सबकी अपने अपने दानविषयमे पूरी दिलचस्पी पाई जाती है।? 

अध्यापक वीरभद्रजीकी व्यास्यां चल ही रही थी, कि इतनेमें 
घंटा बज गया और वे यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि--“दान और 
दानीके बड़े-छोटेपनक्के विषयमें श्राज बहुत्त कुछ विवेचन दूसरी 
कक्षामें किया जा चुका है उसे तुम मोहनलाल विद्यार्थसि मालूम 
कर लेना, उससे रही-सही कचाई दर होकर तुम्हारा इस विषयका 
ज्ञान झौर भी परिपुष्ट हो जायगा और तुम एकान्त-अभिनिवेद्ञके 
चबकरमें न पड़ सकोगे ।” अध्यापकजीको उठते देखकर सब विद्यार्थी 
खडे होगये और बड़े विनीतमावसे उनका आभार व्यक्त करने लगे 
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कोई एक हज़ार वर्षकी गुलामीके बाद भारत १५ अगस्त सब 
१६४७ को स्वृतन्त्र हुआ--उसकी गर्दन परसे अवाछनीय विदेशी- 
आसनका जुआ उतरा, उसके पेरोकी बेढ़ियाँ हाथोकी हथकड़ियाँ 
कटी और शरीर तथा मन परके दूसरे बन्धन भी टूटे, ज़िन सबके 
कारण वह पराधीन था, स्वेच्छासे कही जा भरा नही सकता था, 
बोल नही सकता था ययथेष्टरूपमे कुछ कर नही सकता था और न 
उसे कही सम्मान ही प्राप्त था। उसमे अनेक उपायोंसे फूटके बीज 
बोए जाते थे और उनके द्वारा अपना उल्लू सीघा किया जाता था। 
साथ ही उस पर करो आदिका मनमाना बोझ लादा जाता था, 
तरह तरहके अ्रन्याय-अत्याचार किये जाते थे, अपमानो-ति रस्का रो- 
की बौछारे पढ़ती थी श्रौर उन सबके विरोधमे जवान खोलने तक- 
का उसे कोई अधिकार नही था। उसके लिये सत्य बोलना भी 
अपराध था। और इसलिये वह मजबूर था भूठ, चोरी, बेईमानी, 
घुसखोरी और ब्लेकमार्केट-जेसे कुकमोके लिये । इसीसे उसका 
नेतिक और धामिक पतन बड़ी तेज़ीके साथ हो रहा था, सारा 
वातावरण गंदा एबं दृषित हो गयां था और कही भी सुखपूर्वक 
संस लेनेके लिये स्थान नही था।, 3 
* घन्य है भारतकी उन विशभ्तियोंकी जिन्होंने परतन्त्रताके इस 
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दोषको समझा, स्वतन्त्रताका मुल्य आँका और उस मूल्यकी चुका- 
' नेके लिये अहिंसाके साथ तप, त्याग तथा बलिदानका मार्ग अपनाया | 
परिणामस्वरूप जिन्हें घोर यातनाएँ सहनी पडी, महीनो-वर्षो जेलों- 
की कालकोठरियोमें सड़ता पड़ा, सारे सुख-चेन और आरामको 
तिलाञ्जलि देनी पडी, सम्पत्तिका अपहरण देखना पढ़ा श्ौर हृदयकों 
व्यथित करनेवाली देशीय तथा आत्मीय जनोकी करुण-पुकारो एवं 
कष्ट-कहानियोको सुनना पडो । साथ ही, देशसे निर्वासित होना 
पड़ी, गोलियां खानी पडी और फाँसीके त्स्तोपर भी लटकना पडा। 
परन्तु इन सब अवस्थाश्रोमेंसे ग्रुजरते हुए जो कमी अपने लक्ष्यसे 
विचलित नही हुए, वेदनाश्रो तथा प्रलोमनोंके सामने जिन्होंने कभी 
सिर नही 'मुकाया, अहिसाकी नीतिको नही छोड़ा, सतानेवालोंके 
प्रति भी उनके हृदय-परिवर्तन तथा उनमें मानवताके सचारके 
लिये सदा शुम कामनाएँ ही की, और जो अपने प्रणके पवके, वचनके 
सच्चे तथा संकल्पमें श्रडोल रहे और जिन्होने सव कुछ गेवाकर भी 
अपनी तथा देशकी प्रतिष्ठाको कायम रखा | यहाँ उन विभूतियोके 
नामोकी गिनानेकी ज़रूरत नहीं और न उन्हें गिनाया ही जा सकता 
है, वयोकि जो सुप्रसिद्ध विभूतियाँ हैं उनके नामोसे तो सभी परि- 
चित हैं, दूसरी विशभृतियोंमें कितनी ही ऐसी विश्वृत्तियाँ भी है जो 
ग्रुप्तरूपसे काम करती रही हैं और जिनका तप-त्याग एवं बलिदान 
किसी भी प्रसिद्ध बड़ी विभूतिसे कम नही है। अ्रकसर बड़ी विशभृत्ति- 
योको तो जेलमे बन्द रहते हुए भी उतने कष्ट सहन नही करने पड़े 
हैं जितने कि किसी-किसी छोटी विभूतिको सहन करने पड़े हैं । 
अतः यहाँ पर किसीका भी नाम न देकर उन सभी छोटी-बढ़ी, 
प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध विभुतियोको सादर प्रणामाञ्जाल समर्पित है जो 
भारतकी सुक्तिके लिये बराबर प्रयत्न' करती रही हैं और जिनके 
सतठायत्नोंके फलस्वरूप ही देशको श्राज वह स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है 
जिसके कारण मारतवासी अब आज़ादीके साथ खुले वातावररामें 
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साँस ले सकेंगे, यथेच्छ रूपमे चल फिर सर्वेंगे, खुली श्रावाजसें दोल 
सकेंगे, बिना सकोचके लिख-पढ सर्वेगे, बिना क्सी रोक-टोवके 
अपनी उन्नति एवं प्रयतिके साघनोवो जुटा सकेंगे। ऐसी स्वतन्त्रता 
किसे प्यारी नही होगी ? कौन उसका ऋमिनपदन नहीं व रेगा * कौन 
उसे पाकर प्रसन्‍न नही होगा ? और कौन उसके लिये आनन्दोत्सव 
नही मनाएगा ? 

यही वजह है कि उस दिन १५ अगस्तको स्वततन्त्रता-दिवस 
मनानेके लिये जगह-जगह--सगर-नगर और प्राम-ग्राममे--जन-समूह 
उत्सवके लिये उमड़ पड़। था, जनतामें एक अश्वृत्पृत्रं उत्साह दिखाई 
पडता था, लम्बे-लम्बे जलूस निवाले गये थे, तरह-तरहके बाजे बज 
रहे ये, नेताओं और शहीदोंकी जयघोपके नारे लग रहे थे, वालकों- 
को मिठाइयाँ बेंट रही थी, कही कही दीन-हु खित जनोको प्रन्न- 
वस्त्र भी वॉटे जा रहे थे, घर-हार, सरकारी इमारते और मन्दिर- 
धाजारादिक सब सजाये गये थे. उन पर रोशनी वी गई थी--दीपा- 
वली मनाई गई थी--आऔर हजारो कदी जेलोंसे मुक्त होकर इन 
उत्सवीमें भाग ले रहे थे और अपने नेताओ्रोकी इस भारी सफलता 
पर गर्व कर रहे थे और उन्हे हृदयसे धन्यवाद दे रहे थे । 

इन उत्सवोकी सबसे बड़ी विशेषता भारतके उस तिरंगे भडेकी 
थी जिसका अ्रशोकचक्रके साथ नव-निर्मारण हुआ है। घर घर, गली- 
गली और दुवान-दुवान पर उसे फ्हराया गया था | बोई भी सर 
कारी इमारत, सार्वजनिक संरथा और मन्दिर मरिजदकी विर्डिज्ड 
ऐसी दिखाई नहीं पडती थी. जो इस राष्ट्रीय पताकाबो अपने सिर॒' 
पर श्रथवा अपनी गोदमें घारण ग्यि हुए न हो) जलृसोमें ब्ह्त्से 
लोग अपने-अपने हाथोंमें इस भड़ेको थामे हए थे. जिन्हें हाथोमें 
होमेके लिये भडे मही मिल सके वे इस भंडेकी सृर्तियों या चित्रोंकी 
अपनी-अपनी टोपियों श्रथवा छातियों प्र घारण क्यिे ह॒ए ये। 
जिघर देलो उधर ये राष्ट्रीय भडे ही भोंडे फहराते हुए नज़र आते 
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थे और उनकी सारे देशमें एक बाढ सी आगई थी। जहाँ कही भी 
किसी खास स्थान पर समूहके मध्यमें कडेको लहरानेकी रस्म अदा 
की गई वहाँ हिन्दू, मुसलमान, सिख जेस, पारसी और ईसाई आदि 
समीने मिलकर बिना किसी भेद-मावके भडेका ग्रुणगान किया, उसे 
सिर भुकाकर प्रणाम किया और सलामी दी । 

उस बक्तका यह सार्वजनिक और सार्वमौमिक मूर्तिपूजाका दृश्य 
बड़ा ही सुन्दर जान पढ़ता था । और हृदयमे रह-रहकर ये 
विचार तरज्ित हो रहे थे कि जो लोग मूर्तिपुजाके सर्वथा विरोधी 
हैं उसमें क्त्रिमता और जड़ता जेसे दोष देकर उसका निषेध किया 
करते हैं--वे समय पर इस बातको भूल जाते हैं कि 'हम भी किसी 
न किसी रूपमें मूर्तिपृजक हैं', क्योकि राष्ट्रका कंडा भी, जिसकी वे 
उपासना करते हैं, एक प्रकारकी जड्मृति है और राष्ट्रके प्रतिनिधि 
नेताओ-द्वारा निर्मित होनेसे कृत्रिम भी है | 

परन्तु देवमूरति जिस प्रकार कुछ भावोकी प्रतीक होती है, जिन- 
की उसमे प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार यह राष्ट्रपताका भी 

उन राष्ट्रीय भावनाओकी प्रतीक है जिनकी कुछ रड्भो तथा चिन्‍्हों 

श्रादिके द्वारा इसमें प्रतिष्ठा की गई है, और इसीसे देवमूर्तिके अप- 
मानकी तरह इस प्रतिष्ठित राष्ट्रमृतिके श्रपमानको भी इसका कोई 
उपासक सहन नही कर सकता । इसी बातको लेकर “ऋड़ेको सदा 
ऊँचा रखने और प्राण देकर भी उसकी प्रतिष्ठाको बराबर कायम 
रखनेकी” साम्ुहिक तथा व्यक्तिगत प्रतिन्ञाएँ कराई गई थी । अ्रत. 
.मड़ेकी पूजा-वन्दना करनेवालोकों मुलकर भी सझूत्तिपुजाका सर्वथा 
विरोध नही करना चाहिये--वेसा करके वे अपना विरोध आप 
घटित करेंगे । 

उन्हें दूसरोंकी भावनाओंकी भी समझना चाहिये और अनुचित 
भ्राक्षेपादिके द्वारा किसीके भी मर्मको नही दुखाना चाहिये, बल्कि 
राष्ट्रीय भडेकी इस सामूहिक वन्दनासे पदार्थ-पाठ लेकर प्तबके साथ 
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प्रेमका व्यवहार करना चाहिये और कोई भी काम ऐसा नहीं करना 
चाहिये जिससे राष्ट्रकी एकता मज़ हो अथवा उसके हितकी बाघा 
पहुँचे । साथ ही, यह भी समझ लेना चाहिये कि संसारमें ऐसा कोई 
भी मनुप्य नही है जो किसी न किसी रूपमें मर्तिकी पूजा-उपासना 
न करता हो--विना मूत्ति-पूजाके अथवा आदरके साथ मूर्तिको भ्रप 
नाथे बिना किसीका भी काम नहीं चलता । शब्द और अक्षर भी 
एक प्रकारकी मूर्तियां-- पौदूग लिक आक्वतियाँ-- हैं,जिनसे हमारे धर्म- 
ग्रन्थ निरभित है श्रीर जिनके आगे हम सदा ही सिर भुकाया करते 
हैं। यह सिर भुकाना, वन्दना करता और आदर-सत्कार रुप प्रवृत्त 
होना ही 'पूजा' है, पुजाके श्रौर कीई सीय नही होते । 

मंडेमे जिस अश्ोकचक्रवी स्थापना की गई है उसका रहस्य 
श्रभी बहुत कुछ य्रुप्त है । भारतके प्रधान मन्त्री माननीय पाडत 
जवाहरलालजी नेहरूने उस दिन वर्तमान राष्ट्रीय भंडेका रूप उप- 
स्थित करते और उसे पास कराते हुए जो कुछ कहा है वह बहुत 
कुछ सामान्य, संक्षिप्त तथा रहस्यके ग्राम्मीर्यकी सूचना-मात्र है 
उससे अशोकचक्रको अ्रपनानेका पूरा रहस्य खुलता नही है। सम्भव 
है सरकारकी श्रोरसे किसी समय उस पर विशेष प्रकाश डाला 
जाय । जेनकुलोत्पन्न सम्राट्‌ अशोक किन संस्कारोमें पले थे.कौनसी 
परिरिरथतयां उनके सामने थी, उन्होंने किन-किन भावोकी लेकर 
इस चक्रकी रचना वी थी,चक्रका कौन-कौन अंग किस-किस भावकी 
प्रतिनिधित्व करता है--खासकःर उसके आरोबी २४ सस्या किस 
भावका द्योतव करती है, जंच तीर्थंकरोक 'घर्मच्क्र और बुद्ध भग- 
वानके 'घमेचक्र! के साथ इसका कया तथा कितना सम्बन्ध है और 
भारतके भरतादि चक्रवतियों तथा क्ृष्णादि नारायणोक 'सुदंशन- 
चक्र' के साथ इस चक्रका कहाँ लक साहद्य है अथवा उसके किस- 
किर२ रूपको किस हृष्टिसे इसमे अपनाया गया है, ये सब बाते अकट 
होनेक योग्य हैं । 
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कितनी ही बातें इनमें ऐसी भी हो सकती हैं. जो भ्रमी इति“ 
हासके गर्भभे है और जिन्हें श्रागे चलकर किसी समय इतिहास 
प्रकट करेगा । परन्तु इसमें सन्देह मही कि यह चक्र बडा ही महेत्व- 
पूर्ण है,|मारतकी प्राचीन संस्कृतिका च्योतक है श्लौर उसकी विजय 
का चिन्ह है। इसीसे विजयके भ्रवसर पर उसे राष्ट्रीय पताकामें 
घाररण किया गया है। वह जहाँ धार्मिक चक्रवेतियोकी धर्म-विजय- 
का और लौकिक चक्रवर्तियोकी लोक-विजयका चिन्ह रहा है वहाँ 
वर्तमान मशीन-युगक्के भी वह अनुरूप ही है और उसका प्रधान श्रग 
है। नई पुरानी श्रधिकाश मशीने चक्रोंसे ही चलती हैं--चक्रके 
बिना उनकी गति नहीं। यदि चक्रका उपयोग बिल्कुल बन्द कर 
दिया जाय तो प्राय. सारा यातायात और उत्पादन एकदम रुक 
जाय ।“क्योकि रथ, गाड़ी, ताद्भा, मोटर, साईकिल, रेल, ऐजिन, 
जहाज, रहट, चाक, चर्खा, चर्खी, कर्घा और कल-मिल आदि सभी 
साघनोमे प्रायः चक्रका उपयोग होता है, और इसलिये चक्रको श्रम- 
जीवन तथा श्रमोर्न्नातका प्रधान प्रतीक भी समझना चाहिये,जिसके 
बिना सारा संसार बेकार है । 

अत. जब तक अ्रशोकचक्रको, जिसमें थोड़ासा परिवर्तनभी 
किया जान पड़ता है, प्रतिष्ठित करनेवाले अधिकारियो-ह्वारा इसके 
'रहस्यका उद्घाटन नहीं किया जाता तब तक सर्व साधारण जन 
इस चक्रमें सुर्यकी, सुदशनचक्रकी, जैन तथा बौद्धोंके धमेचक्रोमेसे 
किसीकी, वर्तमान युगके मशीनी चक्रकी अथवा सभीके समावेशकी 
कल्पना कर सकते हैं श्रौर तदनुकुल उसका दर्शन भी कर सकते हैं। 
परन्तु मुझे तो अ्रणोककी हृष्टिसि इस चक्रका मध्यवृत्त ( बीचका 
गोला ) समता ( शान्ति ) और ज्योति ( ज्ञान ) का प्रतीक जान 
पव॑ता है, बाह्यवृत्त ससारकी-मध्यलोककी अथवा जम्बूह्ीपकी 
परिधिके रूपमें प्रतीत होता है, संसारमें समता और ज्योतिका 
भसार जिन २४ किरणों-द्वारा हुआ तथा होरहा है वे मुख्यतः ऋष- 
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भादि महावीर पर्य"त २४ जेन तीर्थंकर मालूम होते हैं-- दूसरों- 
हारा बादको भाने गये २४ अवतारोका-भी उनमे समावेश है-- और 
परिधिके पास तथा किरणोके मध्यमें जो छोटे-छोटे स्तृपाकार उभार 
हैं वे इस लोककी आवादी (नगरादि) के प्रतीक जान पढ़ते हैं और 
उनके श्ििरोभाग जो मध्यबृत्तको कुछ गुलाईको लिये हुए हैं वे इस 
बातको सूचित करते हैं कि उन पर मध्यवृत्तका असर पड़ा है भौर 
वे उसकी समता तथा ज्योतिके प्रमावसे प्रभावित हैँ ।'साथ ही,विजय- 
चिन्हके रूपमें सुदर्शवचक्रका भी उसमें समावेश हो सकता है भर 
प्रकारान्तरसे सूयका भी,जी सब पर समानरूपसे श्रपना प्रकाश डालता 
है,स्फूरतति-उत्साह-प्रदायक है और सबकी उन्नति-प्रगतिमें स ।यक है । 
भंडेके तीन रंगोंमें एक सफेद रंग भी है जो थुद्धिका प्रतीक है। 
यह यदि आत्मशुद्धिका प्रतीक होता तो उसे सर्वोपरि स्थान दिया 
जाता, मध्यमें स्थान दिया जानेसे वह हृदय-शुद्धिका द्योतक जाच 
पड़ता है--हृदयका स्थान भी दारीरके मध्यमें है। इस सफ़ेद रंगके 
भध्यमें ही अशोकचक्र अथवा विजयचक्रकी स्थापना की गई है, 
जिसका स्पष्ट आशय यह जान पड़ता है कि विजय अथवा अशोक- 
का सम्बन्ध चित्तगुद्धिसे है- चित्त शुद्धिके बिना न तो स्थायी विजय 
मिलती है भौर न अशोक दशाकी ही प्राप्ति होती है। भ्रस्तु । 
अब मैं इतना भर बतला देना चाहता हूँ कि भारतको यह जो 
कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है वह अभी तक बाह्य शब्रुओंसे ही आप्त 
हुई है -अन्तरंग (भीतरी) शन्रुओंसे नहीं--और वह भी एक सम- 
भौतेके रूपमें | समभौतेके रूपमें इतनी बढ़ी स्वत्तन्त्रताका मिलना 
इतिहासमें अभूतपूर्व समभा जाता है और उसका प्रधान श्रेय महा" 
त्मा गाँधीजीके द्वारा राजनी तिमें अहिसाके प्रवेशको प्राप्त है। इस 
विषयमें महात्माजीका कहना है कि जनताने अ्रहिसाको एक चीतिके 
रूपमें ऊपरी तौर पर अपनाया है उसका इतना फल है। यदि 
अहिसाको हृदयसे प्री तौर पर अपनाया होता तो स्वराज्य कमीका 
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मिल जाता और वह स्थिर रहनेवाला स्व॒राज्य होता। यदि अहिसो- 
का छोड़ दिया भौर हिसाको भ्रपताया गया तो जो स्वराज्य आज 


प्राप्त हुआ है वह कल हाथसे निकल जायगा। श्रत: इस समय सर्वो- 
परि प्रश्न प्राप्त हुई स्व॒तन्त्रताकी सुरक्षा तथा स्थिरताका है। 


जिस दिनसे यह स्वत'त्रता मिली है उस दिनसे भीतरी शत्रुश्रोंने 
भौर भी जोरके साथ सिर उठाया है--जिघर देखो उधर मार-काट, 
छूट-खसोट, मन्दिर-मूतियोकी तोड़-फ़ोड और भाग लगानेकी घट- 
नाएँ हो रही हैँ ॥ इन घटनाओ्रोको पहले पाकिस्तानने छुरू किया, 
पाकिस्तान गेर-मुसलिमोकी संपत्तिको छीनकर अथवा उसे नष्ट-अ्रष्ट 
करके ही संन्‍्तुष्ट रहना नही चाहता बल्कि उनकी युवास्त्रियो तथा 
लडकियोसे बलात्कार करने और उन्हें घरमे डालने तकमे प्रवृत्त हो 
रहा है शेष सबको बच्चो-समेत कत्ल कर देने श्रथवा जबरन उतका 
धर्म परिवर्तन करनेके लिये उतारू है । और इस तरह गेर-घुमल- 
मानोकी अथवा अपनी बोलीसे काफिरोकी संख्याको एकदम कम 
कर देना चाहता है! चुनाँचे अगर कोई किसी तरह भाग-बचकर 
किसीकी शररामें श्रथवा शररणार्थी-शिविरमे पहुँच जाता है तो वहाँ 
तक उसका पीछा किया 'जाता है और हिन्दुस्तानमें आनेवाले शर- 
णाथियोकी टू नो, बसो तथा हवाई जहाजों तक पर हमला किया 
जाता है और कितने ही ऐसे छुसीवतजदा वेघरबार एवं निरपराधी 
'दरणाथियोको भी मौतके घाट उत्तार दिया जाता है !! इस घोर 
अन्याय-अत्याचार और अमानुषिक व्यवहारकी खबरोंसे सर्वत्र हा- 
हाकार भचा हुआ है, बदलेकी भावनाएँ दिन-पर-दिन जोर पकडती 
जा रही हैं श्र लोग 'जेसेको तेसा' की नीत पर अमल करनेके 
लिये मजबूर हो रहे हैं सारा वातावररा हुब्घ भ्रौर सशंक बना हुआ 
है, कहो भी भपनेको कोई सुरक्षित नही समभता | कहाँ पर किस 
समय वया होजाय, यही आश्का लोगोंके हृदयोमे घर किये हुए है ५ 
सारा व्यापार चौपट है और किसीको सी जरा चेव नही है, इस तरह 
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यह स्वतन्त्रता एक प्रकारका अभिशाप बन रही है और साधारण 
अद्रदेशी एव भ्रविवेकी लोगोको यह कहनेका अवसर मिल रहा है 
कि 'इस स्वतन्बतासे तो परतन्त्रता श्रच्छी थी । इधर पास खड़े 
कुछ बाहरी शत्रु भी आगमें इंघन डालकर उसे भड़का रहे हैं और 
इस वातकी फिकरमें है कि इन मारतवासियोको स्वराज्यके श्रयोग्य 
करार देकर फिरसे इनकी गर्दन पर सवारी की जाय--अश्रपने निरकुश 
दासनका जुआ उन पर रवखा जाय । 

ऐसी हालतमे नेताश्रोका काये बडा ही कठिन और जटिल हो 
रहा है। उन्हें सुखकी नीद सोना तो दूर रहा, सुखपूर्चक सास लेने- 
का भी अ्रवसर नदी मिल रहा है। उनकी जो शक्ति रचनात्मक, 
व्यवस्थात्मक और देशकोी ऊपर उठानेके कार्योमें लगती और जिन- 
से उनकी अ्रसाधारण क्लावलियत (योग्यता ) जानी जाती, वह श्राज 
इस व्यर्थके गृह-कलहके पीछे उलभी हुई है । इसमें सन्देह नही 
कि पाकिस्तानने हिन्दुस्तान (भारत) के साथ विश्वासघात किया है 
और नेताझ्रोको सख्त घोखा हुआ है, परन्तु इसमे भी सदेह नही है 
कि भारतके पं० जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल-जसे नेता 
बडी तत्परताके साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने दिन-रात एक 
करके थोड़े ही समयमे वह काम करके दिखलाया है जो श्रच्छे-अच्छे 
राजनीतिज्ञ और कार्यकुशल व्यक्तियोके लिये ईर्षाकी वस्तु हो 
सकती है । इस समय उनकी सारी शक्ति हिन्दू, सिख आदि शरखा- 
थियोको पाकिस्तानसे निकालने और पूर्वी पंजाबसे मुसलमान शर- 
रणाथियोको सुरक्षितरूपमें पाकिस्तान मिजवानेमे लगी हुई है । वे 
हिन्दुस्तानमे पाकिस्तानकी पक्षपातपुरों और घर्मा-घ साम्प्रदायिक 
विद्वेषकी नीतिको किसी तरह भी अपनाना नहीं चाहते। उनकी 
हृष्टिमें सारी प्रजा--चाहे वह हिन्दू मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, 
पारसी आदि कोई भी क्यो नहो--समान है और वह सभीके हितके 
लिये काम करके दुनियामें एक श्रादर्श उर्पास्थत करना चाहते हैं । 
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परन्तु इस गृह-कलहके,जिसके विष-बीज विदेशियोने चिरकालसे 
वो रक्‍खे हैं, दूर हुए बिना कुछ भी नहीं हो सकता । इसके लिये 
भ्रन्तरज्ध शबुओंसे युद्ध करके उतका नाश करना होगा । जब तक 
अन्तरद्भ शबन्रुओका नाश नही होगा तब तक मारतको सच्ची स्वा- 
घीनताकी प्राप्ति नही कही जा सकती और न उसे सुख-शान्तिकी 
प्राप्ति ही हो सकती है । परन्तु इन शत्रुओका नाश उनके मारनेसे 
नही होगा वल्कि उनकी शज्नुताको मारनेसे होगा, जिसके लिये देश- 
में परस्पर प्रेम, सदभाव और विश्वासकी भावनाओ्रोके प्रचारकी 
और उसके द्वारा विदेषके उस विषको निकाल देनेकी भ्रत्यन्त 
झावश्यकता है जो अ्रधिकाश व्यक्तियोकी रगोमें समाया हुआ है । 
इसीक लिये नेताश्रोको जनताका सहयोग वाञछनीय हे । वे चाहते 
हैं कि जनता प्रतिहिसा श्रथवा बदलेकी भावनासे प्रेरित होकर कोई 
काम न करे और दडादिके कानूनको अपने हाथमे न लेवे । उसे 
आतताइयोसे अपनी जान और मालकी रक्षाका खुला अ्रधिकार 
प्राप्तहे और उस अधिकारको अमलमे लाते हुए, जरूरत पड़ने 
पर, वह आतताइयोकी जान भी ले सकती है, परन्तु किसी श्रात- 
वायीके अ्रन्याय-अत्याचारका बदला उसकी जांतके निरफपराध 
व्यक्तियो-बालबच्चो तथा स्त्रियों आदिको मारकर चुकाना उन्हें 
किसी तरह भी सहन नही हो सकता । बदलेकी ऐसो कार्रवाइयोसे 
शतन्रुताकी आग उत्तरोत्तर बढती है, नेताओका कार्य कठिवसे कठि- 
नतम हो जाता है और कभी शान्ति तथा सुव्यवस्था नही हो पाती 
बदलेकी ऐसी कार्रवाई करनेवाले एक प्रकारसे अपने ही दूसरे 
भाइयोकी ह॒त्या और मुसीबतके कारण बनते हैं। 

श्रतः भारतकी स्वतन्त्रताको स्थिर-सुरक्षित रखने और उसके 
भविष्यको सम्ुज्वल बनानेके लिये इस समय जनता तथा भारत- 
हितेषियोंका यह मुख्य कर्तव्य है कि वे अपने नेताओंको उनके कार्यों 
में पूर्ण सहयोग प्रदान करें और ऐसा कोई भी कार्य न करें जिस- 
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से नेताओ्रोका कार्य कठिन तथा जटिल बने | इसके लिये सबसे बढ़ी 
प्रयत्न देशमे धर्मोन्‍्घता श्रथवा मजहवी पागलप्नको दूर करके 
पारस्परिक प्रेम, सद्भाव, विश्वास आऔर सहयोगकी भावनाश्रोंको 
उत्पन्न करनेका है। इसीसे अ्रन्तरज् झत्ुका नाश होकर देदामें 
शान्ति एवं सुव्यवस्थाकी प्रतिष्ठा हो सकेगी और मिली हुई स्वत- 
स्व्रता स्थिर रह सकेगी । 

देशमे ऐसी सदरभावनाओोकी उत्स्‍न्‍्त करने और फेलानेका काम; 
मेरी रायमे, उन सच्चे साधुओकी अपने हाथमे लेना चाहिये 
समी सम्प्रदायोंमें थोड़े वहुत रूपमें पाये जाते हैं। उनके ऊपर देश- 
का बहुत बड़ा ऋण है, जिसे उनको इस प्रकारकी सेवाओ-ढारा 
अब चुकाना चाहिये । इस समय उनकी सेवाझोकी खास जहरत 
है, जिससे घ॒र्मान्ध-ग्रुर्थ्तो और वहके हुए स्वार्थपरायण मौलवी- 
मुल्ला्रोंके ग़लत प्रचारसे व्याप्त हुए विषकी देदकी रेस 
निकाला जा सके । उन्हें वर्तमानमें आत्म-साधनाको भी गौण करके 
लोकसेवाके मेंदानमें उतर आना चाहिये; महाला गाघीकी तरह 
सच्चे दिलसे निर्भय होकर अपेक्षित सेवाकार्योमिं प्रदत्त हो जाना 
चाहिये और यह समभ लेना चाहिये कि देशका बातावरण शान्त 
बिना वे श्रात्म-साघना तो क्‍या, कोई भी घर्मेसाधमका कॉर्य 

* नहीं कर सकेंगे। अपनी सेवाओं-दारा वे लोकके घर्मसाघनमें तथा 
आजकलकी हवामें सच्चे घ॒र्मसे च्युत हुए प्रासियोको सन्मार्ग 
दिखाने बहुत कुछ सहायक हो सकेंगे । भर इसलिये उनका दे 
समय यह सर्वोपरि कर्तव्य है । यदि ऐसे कर्तव्यपरायरा सत्साईड 
ऑंकी टोलियोकी टोलियाँ देशमें घुमने लगें तो देशका दूषित वाता- 
वरण शीघ्र ही छुद्ध तथा स्वच्छ हो सकता है। श्राशा है सत्साधु- 
श्रोंका ध्यान ज़रूर इस शोर जायगा और वे अपने वर्तमान कर्तव्य- 
की समझकर नेताभोको अपना वास्तविक सहयोग प्रदान करने 
कोई बात उठा नहीं रबखेंगे । है 


५6० 
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विक्रमकी प्रायः दूसरी शताब्दीके महान्‌ विद्वान श्राचार्य स्व्रामी 
समन्तभद्रने अपने 'युक्‍त्यनुशासन'भ्रन्थमें, जो कि आप्त कहे जानेवाले 
समस्त तीर्थप्रवर्तकोंकी परीक्षा करके और उस परीक्षा-द्वारा श्री- 
महावीर-जिनको सत्यार्थ आप्तके रूपमे निद्चित करके त़दनन्तर 
उनकी स्तुतिके रूपमे लिखा गया है, महावीर भगवानूको (मोहनीय 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण भर अन्तराय नामके चार घातिया कर्मोका 
अभाव हो जानेसे) श्रतु लित-शान्तिके साथ शुद्धि और शक्तिके उदयकी 
पराकाष्ठाको प्राप्त हुआ एवं ब्रह्मपथका नेता लिखा है श्रौर इसीलिये 
उन्हें महान! बतलाया है। साथ ही उनके श्रनेकान्त-श्ासन (मत) 
के विषयमें लिखा है कि 'वह दया (अहिंसा ),दम (संयम), त्याग्र (परि- 
ग्रह-त्यजन)ग्रौर समाधि (प्रशस्त ध्यान) की निष्ठा-तत्परताको लिये 
हुए।है, नयो तथा प्रमाणोके द्वारा वस्तुतत्त्वको बिल्कुल स्पष्ट सु- 
निश्चित करनेवाला है भौर (अनेकान्तवादसे भिन्‍न) दूसरे सभी प्रवाद़ों- 
के द्वारा भ्रवाध्य है--कीई भी उसके विषयको खंडित श्रथवा दूषित 
करनेमें समर्थ नही है। यही सब उसकी विशेषता है और इसीलिये 
वह अद्वितीय है ॥? जेसा कि ग्रन्थकी निम्न दो कारिकाग्रोंसे प्रकट है :--- 
त्व शुद्धि-शक्त्योरुद्यस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन शान्तिरूपाम्‌। 
अवारिथ त्द्यपथस्य नेता मद्ा नितीयञतिवक्‍्तुमीशा: ॥४॥ 
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दया-दम त्याग-समाधि-निष्ठ, नय-प्रमाण-प्रकृताव्जसार्थम्‌ । 
अधृष्यमन्ये रखिलेः म्रवादेर्जिन ! त्वदीयं मनमद्वितीयम्‌ ॥्ष। 

इनसे अगली कारिकाझोमे सृत्ररूपसे वर्रितत इस वीरशासनके 
महत्वको और उसके द्वारा वीर-जिनेन्द्रकी महानताको स्पष्ट करके 
बतलाया गया है--खास तौरसे यह भ्रदर्शित किया गया है कि 
वीर-जिन-द्वारा इस गासनमे वर्णित वस्तुतत्त्व कैसे नय-प्रमाणके 
हारा निर्बाध सिद्ध होता है और दूसरे स्वंथेकान्त-शासनोमे निर्दिष्ट 
हुआ वस्तुतत्त्व किस प्रकारसे प्रमाणबाधित तथा अ्रपने अर्तित्वको 
ही सिद्ध करनेमे असमर्थ पाया जाता है। सारा विषय विज्ञ-पाठकोंके 
लिये वडा ही रोचक और वीरजिनेन्द्रकी कीतिको दिग्दिगन्तव्यापिनी 
बनानेवाला है| इसमे प्रधान-प्रधान दर्शनो और उनके अवान्तर 
कितने ही वादोका सूत्र श्रथवा संकेतादिके रूपमें बहुत कुछ निर्देश 
आर विवेक आगया है। यह विषय ३६ वी कारिका तक चलता 
रहा है। इस कारिकाकी टीकाके अन्‍्तमें € वी शत्ताब्दीके विद्वान्‌ 
श्रीविद्यानन्दाचार्यने वहाँ तकके वर्शित विषयकी सक्षेपमें सूचना 
करते हुए लिखा है :-- 

स्वोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेबीरस्य'नि-शेषत, 

सम्भाप्तस्य विशुद्धि-शक्ति-पदवी काष्ठां परासाश्रिताम्‌ । 

निर्णीत मतमह्वितीयममल् सक्तेप्रतोडपांझत॑ 

तद्बाह्म' वितर्थ मतं च सकल सद्धीधनेद्ु ध्यताम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-यहाँ तकके इस युक्‍त्यनुशासनस्तोत्रमे शुद्धि और शक्ति: 
की पराकाष्ठाको प्राप्त हुए वीर-जिनेन्द्रके श्रनेकान्तात्मक स्याह्मादमतः 
( शासन ) को पूर्रातः निर्दोष और अद्वितीय निश्चित किया गया है 
श्रौर उससे बाह्य जो सर्वथा एकान्तके आग्रहको लिये,हुए मिथ्या- 
मतोंका समृह है उस सबका संक्षेपमें निराकरण किया गया है, यह 
बात सदबुद्धिशालियोंको भले प्रकार समझ लेनी चाहिये । 

इसके आगे, ग्रन्थके उत्तरा्धमे, वीरशासन-वर्णित तत्त्वज्ञानके 


॥ 
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मर्मकी झुछ ऐसी गुहा तथा सृध्म बातोका स्पष्ठ करके दतलाथा 
गया है जो य-घार-महोस्य स्वामी समन्तसद्रसे पूवके ग्न्‍्योंमें प्राय. 
नहीं पाई जाती. जिनमें ।ए' त्वा "्यात' शस्दय प्रयोग प्रपयोगने 
रहुस्पदी बातें भी दामिल हैं मौर जिन सबसे महावीर तत्वशान- 
को समभने तथा परटनेयी निर्मल दृष्टि भ्रथवा कसौटी प्राप्त शोत्ती 
है। भद्वाधीरतवो इस झनेहास्तास्मक शासन | प्रवचन) को ही प्न्थमें 
'मर्वोदयतीये" बतलाया है--समार-ममुद्रग पार उत्तनेके लिये बह 
समीचीन घाट ख्यवा मार्य सूचित किया है जिसया आश्षय सकर 
सभी मव्यजीव पार उतर जाते हैं और जो सवोके उदय-3-फर्षमें 
प्रथवा आत्माके पूर्ण विकासमें परम सहायक है । एस विपयकी 
कारिका निग्त प्रकार है 
सम्रन्तिवत्तद्रुग-गुर्य-वह्प सर्वान्त-्शुस्य से मिथकउनपेन्तम । 
मर्वावदामन्तफ्र निरस्त सर्वोदय नीथमिंद त्ेथ ॥5₹॥॥ 

इसमें स्वामी समन्तभद्र भगवान मशावीरकी स्नुति कम्ते हुए 
कहते हैं कि -- '(ह मगवन ) आपता यह लीर्च - प्रवचन रूप शामन 
या परमागमबावब, जिसके हारा दुरामयस मससार-रमृद्रकी तिरा 
जाता है--मर्वान्तवान्‌ है -सामान्य-विशेष, ब्रव्य-पर्यायथ, विधि- 
निषेघ ( भाव-अभाव ). एक-शअ्रनेकः (अ्रद्वेत देत ), निल्-दणिक आदि 
प्रशेष घर्मोको लिये हुए है; एकान्तत' किसी एफ्र ही धर्मों अपना 
विपय शिये हुए नहा है- और गोशा तथा मुप्यवी कल्पताकों साथ- ! 
में लिये हुए हु--एक धर्म किसी समय मुख्य है तो दूसरा धर्म गौटा 
है, जो गोण है बह निरात्मक नट्री होता झ्ौर जो मुख्य है उससे 
व्यवहार चलता है, ध्सीसे सच धमम सुव्यवस्थित है, उनमे असगतता 
ग्रथवा विरोधके लिये कोई अवकाश नही है। जो शासन-वादय 
घर्ममिं पारस्परिक अपेक्ञाका प्रतिपादन नहीं करता--उन्हे सर्वथा 
निरपेक्ष बतलाता है--वह सर्वधर्मोसे शून्य है--उसमें किसी भी 
घर्मका श्रस्तित्व नही बन सकता और न उसके द्वारा पदार्थ-व्यवस्था 
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ही ठीक बेठ सकती है ।. भ्रतः श्रापका ही यह शासनतीर्थ सब 
दुःखोंका अ्रन्त करनेवाला है, यही निरम्त हैं--किसी भी सर्वरथेका- 
स्तात्मक मिथ्यादर्शनके द्वारा खंडनीय नही है--और यही सब 
प्राणियोंके अस्युदयका कारण तथा आत्माके पूर्ण अ्रम्युदय ।विकात) 
का साधक ऐसा “सर्वोदियतीर्थ है--जो श्वासन सवेया एकान्तपक्षको 
लिये हुए हैं उनमेंसे कोई भी सर्वोदियतीर्थी पदके योग्य नहीं हो 
सकता !? - 
यहाँ सर्वोदियतीर्थ” यह पद सर्च, उदय और त्तीर्थ इन तीन 
शब्दोसे मिलकर बना है। 'सर्व' शब्द सब तथा पुर्णाका वाचक है, 
'उदय' ऊँचे-ऊपर उठने, उत्कर्ष प्राप्त करने, प्रकट होते अथवा 
विकासको कहते हैं; और तीर्थ! उसका नाम है जिसके निमित्तते 
संसारमहासागरकों तिरा जाय' । वह तीर्थ वास्तवमे धर्मेतीर्य है 
जिसका सम्बन्ध जीवात्मासे है, उसकी प्रवृत्तिमें निमित्तभूत जो 
 आगम अथवा आप्तवावय है वही यहाँ 'तीर्थ' शब्दके हारा परिगहीत 
है। ओर इसलिये इन तीनो शब्दोंके सामासिक योगसे बने हुए 
र्वोदियतीर्थ' पदका फल्नितार्थ यह है कि--जो श्रागमवाव्य जीवा- 
त्माके पूर्ण उदय-उत्कर्ष श्रथवा विकासमें तथा सब जीवोंके उदय- 
उत्कर्ष श्रथवा विकासमे सहायक है वह 'सर्वोदियतीर्थ' है! आरत्माका 
उदय-उत्कर्ष अथवा विकास उसके ज्ञान-दर्शन-सुखादिक स्वाभाविक 
गुणोका ही उदय उत्कर्ष अ्रथवा विकास है। और मरुणोंका वह उदय- 
उत्कर्ष भ्रथवा विकास दोषोके अस्त-अपकर्ष अथवा विनाशके बिना 
नही होता । अत्तः सर्वोदियत्तीर्थ जहाँ ज्ञानादि ग्रुरोंके विकासमे सहा- 
यक है वहाँ भ्रज्ञानादि दोषो तथा उनके कारण ज्ञानावरणादिक कर्मो- 
के विनाशमें भी सहायक है--वह उन सब रुकावटोको दूर करने- 
की व्यवस्था करता है जो किसीके विकासमे बाघा डालती हैं । यह 


नदी शनिलश शीश मिदिशिशी नमक कलश कक शकसकनकककिक दम -स कि निककीक मल मक ली बल आल कमाए 
१, 'तरति संसारमहारंव येन निमित्तेन तत्तीर्यमिति! --विद्यानन्द' 
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तीथंकों सर्वोदयका निमित्त कारण बतलाया गया है। तब उसका 
उप्रादान कारण कौन है ९ उपादान कारण वे सम्यर्दर्दानादि प्रात्म- 
गुण ही हैं जो तीर्थका निमित्त पाकर मिध्यादर्शनादिके दूर होने पर 
स्वयं विकासको प्राप्त होते हैं । इस हृष्टिसे 'सर्वोदियत्ीर्थ' पदका 
एक दूसरा अर्थ मी किया जाता है और वह यह कि 'समस्त अभ्युदय- 
कारणशोका--सम्यग दर्शन-सम्यस्ज्ञान-सम्यक्चा रित्रर्प ब्रिरत्न-वर्मो- 
का-जो हेतु है-उनकी उत्पत्ति अ्रभिवृद्धि आदिमें (सहायक) निमित्त- 
'कारण है-- वह 'सर्वोदयतीर्थ” है' । इस हृप्टिसे ही, कारणामें कार्य- 
का उपचार करके इस तीर्थकों धर्मतीर्थ कहा जाता है श्रोर इसी 
हृष्टिसे वीरजिनेन्द्रको धर्मतीर्थका कर्ता (प्रवर्तक) लिखा है, जेसा कि 
ध्वी शताब्दीको बनी हुई 'जयबबला' नामकी सिद्धान्तटीकामें 
उद्धृत निम्न ध्राचीन गाथासे प्रकट है-- 

शिस्संसयकरों घीरो महावबीरो जिखुत्तमों । 

गग-दोस-भयादीटो धम्मतित्थस्स कारओ॥ 

, इस गाथा वीर-जिनकों जो “नि.सशयकर'--ससारी प्राणियोंके 
सन्देहोको दूरकर उन्हे सन्देहरहित करनेवाला--“महावी र'--झञान- 
वचनादिकी सातिशय-शक्तिसे सम्पन्त -- जिनोत्तमः--जितेन्द्रियो तथा 
कर्मजैताओ्रोमें श्रेप्ठ - श्रीर 'रागद्ठेप-भयसे-रहित्' बतलाया है वह 
उनके घर्मतीर्थ-प्रवर्तक होनेके उपयुक्त ही है। बिना ऐसे ग्रुणोकी 
सम्पत्तिसे युक्त हुए कोई सच्चे घर्मतीर्थका प्रवर्तक हो ही नही 
सकता । यही वजह है कि जो ज्ञानादिश्षक्तियोसे हीन होकर राग- 
द्वेघादिसे श्रमिभुत एवं श्राकुलित रहे है उनके द्वारा सर्वथा एकान्त- 
शासनों--मिथ्यादर्शनोका ही प्रणयन हुआ है, जो जगतमे अनेक भूल- 
आन्तियो एवं हृष्टिविकारोको जन्म देकर दुःखोके जालको विस्तृत 








पड 'संबेषामस्युदयकारंणाना सम्यग्दर्शनज्ञानचारिनमेदानां हैतु- 
स्वादम्य्रुदयहेतुत्ततोपपत्ते. ! --विद्यानन्द- 
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करनेमे ही प्रधान कारण बने हैं । सर्वथा एकान्तशासन किस प्रकार 
दोषोसे परिपूर्णा है और वे कैसे दुखोके विस्तारमें कारण बने हैं 
इस विषयकी चर्चाका यहाँ श्रवसर नही है | इसके लिये स्वामी 
समन्‍्तभद्रके देवागम, युवत्यनुशासन और स्वयम्भुस्तोत्र जैसे ग्रन्थों 
तथा अ्रष्ट-सहस्नी जेसी टीकाञ्नोंकी और सिद्धसेन अकलंकदेव, 
विद्यानन्द आदि महान्‌ आचायेके तर्कप्रधान प्रन्थोंकी देखना 
चाहिये । 

यहाँ पर मै सिर्फ इतना ही कहना चाहता हैँ कि जो तीर्थ-- 
गासन-सर्वान्तवान्‌ नहीं--सर्वधर्मोको लिये हुए और उनका 
समन्वय अपनेमें किये हुए नही है--वह सबका उदयकारक अ्रथवा 
पूर्णा-उदयविधायक हो ही नही सकता और न सबके सब दु.खोंका 
अन्त करनेवाला ही बन सकता है, क्योकि वस्तुतत्त्व अ्रनेकान्तात्मक 
है--अनेकानेकग्रुणो-धर्मोको लिये हुए है। जो लोग उसके किसी 
एक ही गुरा-धर्म पर हष्टि डालकर उसे उसी एक रूपमे देखते और 
प्रतिपादन करते है उनकी दृष्टियाँ उन जम्मान्ध पुरुषोकी दृष्टियोंकि 
समान एकांगी हैं जो हाथीके एक-एक अंगको- पकड़कर-देखकर उसी 
एक-एक अंगके रूपमें हाथीका प्रतिपादन करते थे, और इस तरह 
परस्परमें लडेते, भगड़ते, कलहफा बीज बोते और एक दूसरेके 
दुःखका कारण बने हुए थे । उन्हें हाथीक सब श्रंगों पर दृष्टि रखने- 
वाले सुनेत्र पुरुषने उनकी भूल सुकाई थी और यह कहते हुए उनका 
विरोध मिटाया था कि तुमने हाथीके एक-एक अंगको ले खखा है, 
तुंम सब मिल जाओ तो हाथी बन जाय--तुम्हारे अलग-अलग 
कथनके अनुरूप हाथी कोई चीज नही है ।' और इसलिये जो वस्तुके 
सब अंगो पर दृष्टि डालता है--उसे सब ओरसे देखता और उत्तके _ 
सब शेण-घर्मोको पहचानता है--वह वस्तुको पूर्ण तथा यथार्थ रूपमें 
देखता है, उसको दृष्टि अनेकान्त्ृष्टि है और यह भ्रनेकान्तद्ृष्टि ही 
सती अथवा सम्यस्टरष्टि कहलाती है और यही संसारमें बेर-विरोध- 
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को मिटाकर सुख-शान्तिकी स्थापना करनेमे समथे हे। इसीसे श्री- 
अमृत्तचद्राचार्यने पुरुषार्थसिद्धयुपायमे अनेकान्तकों विरोधका मथन 
क्रनेवाला कहकर उसे नमस्कार किया है | भौर श्रीसिद्धसेनाचार्य- 
ने सम्मइसुत्त'में यह बतलाते हुए कि अनेकान्तके बिना लोकका 
कोई भी व्यवहार सर्वधा बन नही सकता, उसे लोकका अश्रद्धितोय 
गुरु कहकर नमस्कार किया है'। 

, सिद्धसेनका यह कहना कि “अनेकान्त' के बिना लोकका व्यवहार 
सर्वथा बन नही सकता सोलहो झाने सत्य है। सर्वथा एकास्तवा- 
दियो के सामते भी लोक-व्यवहारके बन न सकनेकी यह समस्या रही 
है और उसे हल करने तथा लोक-व्यवहारकों बनाये रखनेके लिये 
उन्हें माया, अरविद्या, सतत जेसी कुछ दूसरी कल्पनाये करनी पड़ी 
हैँ श्रथवा यो कहिये कि अपने सर्वथा एकान्तसिद्धान्तके छप्परको 
सम्भालनेके लिये उसके नीचे तरह-तरहकी टेवकियाँ ( थूनियों ) 
लगाची' पड़ी हैं, परन्तु फिर भी वे उसे सम्भाल नहीं सके और न 
अपने सर्वथा-एकान्त सिद्धान्तको किसी दूसरी तरह प्रतिष्ठित करने- 
में ही समर्थ हो सके हैं। उदाहरणके लिये अद्वेत एकान्तवादको 
लीजिये, ब्रह्माहे तवादी एक ब्रह्मके सिवाय दूसरे. किसी सी पदार्थका 
अस्तित्व नही मानते - सर्वथा अभेदवादका ही प्रतिपादन करते है-- 
उनके सामने जब साक्षात्‌ दिखाई देनेवाले पदार्थ-भेदो, कारक-क्रिया- 
भेदो तथा घिभिन्‍न लोक-व्यवहारोकी बात आई तो उन्होने कह 
दिया कि ये सब मायाजन्य है श्रर्थात्‌ मायाकी कल्पना करके 
भत्यक्षमे दिखाई पडनेवाले सब भेदो तथा लोक-व्यवहारोका भार 


१ परमागमस्य बीजं निषिद्ध-जात्यन्ध-सिन्धु र-विधानमु | 
सकल-नय-विलसिताना विरोधमथन नमाम्यनेकान्तमु ॥ 
' २ जेण विणा लोगस्स वि ववहारो सव्वहा रण खिव्वडइ । 
तस्स भ्ुुवशेक्‍्कगुरुणो शमी अ»रणोेगतवायस्स ॥६९।॥॥ 
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उसके ऊपर रख दिया । परन्तु यह माया क्या वला है और वह 
सत्रूप है या असत्रूप, इसको स्पष्ट करके नहीं बतलाया गया। 
माया यदि असत्‌ है तो वह कोई वस्तु न होनेसे किसी भी' कार्यकरे 
करनेमे समर्थ नही हो सकती | भर यदि सत्‌ है तो वह ब्रह्मसे भिन्न 
है या अभिन्‍न है ? यह प्रश्त खड़ा होता है । श्रभिन्‍न होनेकी हालत- 
में ब्रह्म भो मायारूप मिथ्या 5ठहरता है और भिन्‍न होने पर माया 
और ब्रह्म दो जुदी वस्तुएँ होनेसे द्वेतापत्ति होकर सबेथा अद्वेतवादका 
सिद्धान्त बाधित हो जाता है। यदि हेतुसे अरद्वेतको सिद्ध किया जाता 
है तो हेतु और साध्यके दो होनेसे भी हेतापत्ति होती है और हेतुके 
बिना वचनमात्रसे सिद्धि मानने पर उस वचनसे भी द्वेतापत्ति 
हो जाती है। इसके सिवाय, हेतके बिना अद्वेत कहना बनता ही 
नही, जेंसे कि हेतुके बिना अ्रहेतुका श्रौर हिसाके बिता अहिसाका 
प्रयोग नही बनता । अदह्वेतमे देतका निषेष है, यदि द्वेत नामकी कोई 
वस्तु नही तो उसका निषेध भी नही बनता, हेतका निषेध होनेते 
उसका अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस तरह सर्वथा अद्वेत- 
वादकी मान्यताका विधान सिद्धान्त-बाधित ठहरता है, वह अपने 
स्वरूपको प्रतिष्ठित करनेमे स्वयं असमर्थ है और उसके आधार पर 
कोई लोकव्यवहार सुघटित नही हो सकता । दूसरे सत्‌-असत्‌ तथा 
निय-क्षरिकादि सर्वथा एकान्त-वादोकी भी ऐसी ही स्थिति है. वें 
भी अपने स्वरूपको प्रतिष्ठित करनेमे असमर्थ है और उनके द्वारा 
भी अपने स्वरूपको बाघा पहुँचाये बिता लोक-व्यवहारकी कोई 


व्यवस्था नही बन सकती । 
श्रीसिद्धसेताचार्यने अपने सन्मतिसूत्रमे कपिलके स्ाख्यदर्शनको 


द्रव्याथिकनयका वक्तव्य, शुद्धोधनपुत्र बुद्धके वौद्धवदशनको परिशुद्ध 
पर्यायाथिक नयका विकल्प और उल्लुक (कणाद) के वेशेषिकदर्शनको 
उक्त दोनो नयोका वक्तव्य होने पर भी पारस्परिक निरपेक्षताके कारण 
“मिथ्यात्व- बतलाया, है और उसके अनन्तर लिखा हैः-- 


महावीरका सर्वोदयतीर्थ '... उरे६ 


जे सतवाय-दोसे सक्‍कोलूुया भणति सखाण । 
संखा य असव्वाए तेसि खब्वे वि ते सच्चा ॥५०॥ 
, ते उ भयणोवणणीया सम्महसणमणुचर होंति। 

ज॑ भवदुक्खविमोक्ख दो वि ण पूर्रेति पाडिकक्‍्क ॥५१॥ 

'सास्योके सद॒वादपक्षमे बौद्ध और वेशेषिक जन जो दोष देते हैं. , 
तथा बौढ़ों और वेशेषिकोंके अ्रसद्वादपक्षमें साख्यजन जो दोष देते हैं 
वे सव सत्य हैं--सर्वथा एकान्तवादमें वेसे दोष आते ही हैं । ये दोनों 
सद्दाद और असह्दाद हृष्टियाँ यदि एक दूसरेकी श्रपेक्षा रखते हुए 
संयोजित हो जाँय- सुमन्‍्वयपुर्वेक अनेकान्तहप्टिमें परिणत हो 
जाँय - तो सर्वोत्तम सम्यगूदर्शन बनता है, क्योकि ये सत्‌-असत्‌ रूप 
दोनो ह॒प्टियाँ अलग-अलग ससारके दुःखोसे छुटकारा दिलानेमे समर्थ 
नही हैं--दोनोंके सापेक्ष सयोगसे ही एक-दूसरेकी कमी दूर होकर 
ससारके दु ख्ोंसे मुक्ति एवं शान्ति मिल सकती है ॥ 

इस सब कथन परसे मिथ्याददोनों और सम्यर्दर्शनोका तत्त्व 
सहज ही समझें आ जाता है और यह मालूम हो जाता है कि केसे 
समी मिथ्यादर्शन मिलकर सम्यग्दर्शनके रूपमें परिणत हो जाते हैं । 
मिथ्यादर्शन भ्रथवा जैनेतरदद्दन जब तक अपने-अपने वक्तव्यके प्रति- 
पादनमें एकान्तताको अपनाकर पर-विरोधका लक्ष्य रखते हैं तब तक 
सम्यग्दर्शनमें परिणत नहीं होते, और जब पर-विरोधका लक्ष्य छोड़े- 
कर पारस्परिक अपेक्षाको लियें हुए समन्वयकी हृष्टिको अपनाते हैं 
तभी सम्यन्द्शनमें परिणत हो जाते हैं, और 'जेनदर्शान' कहलानेके 
योग होते हैँ। जेनदशन अपने अ्रनेकान्तात्मक स्याह्ाद-न्यायके दादा 
समन्‍्वयकी दृष्टिको लिये हुए है--समन्वय ही उसका नियामक तत्त्व 
है न कि विरोध, और इसलिये सभी मिथ्यादर्शन अपने-अपने विरोध 
को भुलाकर उसमें समा-जातेहैं | इसीसे सन्मतिसुत्रकी अंतिम गाथा- 
में जिनवचन-हूप जिनशासन अथवा जेनदर्क्षकक्की मगलकामत्ता करते 
हुए उसे 'मिथ्यादर्शनोंका समृहमय” बतलाया है, जो इस प्रकार 'है-- 


४४४० युगवीर-मनिवबन्धावला 


भदद मिच्छादंसणम मूहमइयस्स श्रमयसारस्स | 

जिणशुवयण्णस्स भगत्रओ सबिस्ग-सुहाहिगम्मस्स ॥$०॥ 

इसमे जिनवचनरूप जेनदर्शन (जिनशासन) के तीन खाम 
विशेषशोका उल्लेख किया गया है--पहला विशेषण “मिथ्यादर्शन- 
समूहमय', दूसरा अमृतसार' और तीसरा 'सविग्नसुखादिगम्य' है। 
मिथ्यादर्शनोका समूह होते हुए भी वह मिथ्यास्वरूप नही है, यही 
उसकी सर्वोपरि विशेषता है और यह विशेषता उसके सापेक्षतय- 
वादमे सन्निहित है- सापेक्षनय मिथ्या नही होते, निरपेक्षमय ही 
मिथ्या होते है, जेसा कि स्वामी समन्तभद्र-प्रणीत देवागमके निग्त 
चाक्यसे प्रकट है -- 

मिथ्या-गसूहों मिथ्या उन्न मिथ्येकान्तताउस्तिन । 

निरपेज्ञा नया भिश्या सपेक्षा वस्तु तेडर्थकृत्‌ ॥ 

महावीरजिनके सर्वधर्मसमन्वयकारक उदार शासनमे स- 

असत्‌ तथा नित्य-क्षरि]कादिहूप वे सब नय-घर्म जो निरपेक्षरुपमें 
अलग-अलग रहकर अतत्त्वका रूप धारण क्रिये हुए स्व-पर-घातक 
होते हैं वे ही सत सापेक्ष ( भ्रविरोध ) रूपमे मिलकर तत्त्वका रूप 
धारण किये हुए स्व-पर-उपकारी बने हुए हैं" । तथा ग्राश्रय 
पाकर बन जाते है श्र इसलिये स्वामी समन्तमद्गवने युवत्यनुशासन- 
की उक्त (६१ वी) कारिकामे वीरशासनको जो सर्वघर्मवान्‌ , सर्वद ख 
प्रशाशक और सर्वोदियतीर्थ बतलाया है वह विल्कुल ठीक तथा उस- 
की प्रकृतिके सर्वथा अनुकुल है। महावीरका शासन अनेकान्तके 
प्रभावसे सकल दुर्नयो (परस्पर निरपेक्षतयो) भ्रथवा मिथ्यादर्शनोका 
अन्त (निरसन) करनेवाला है और ये दुर्नय श्रथवा सर्वथा एकान्त 


१ “ये एवं नित्य-क्षरिकादयों नया मिथो5नपेक्षा: स्व-पर- 
प्रशाशिनः । त एवं तत्त्वं घिमलस्य ते सुने परस्परेक्षा स्व-परोप- 
कारिण* ॥? - स्वयम्मृस्तोत्र 
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चादरूप मिथ्यादर्शन ही ससारमे अनेक शारीरिक तथा मानसिक 
दुःखरूप आपदाश्ोके कारण होते हैँ। श्रत जो लोग भगवान- 
महावीरके शासनका--उनके धर्मतीर्थका--सचसुच आश्रय लेते 
हैं--उसे ठीक तौर पर अथवा पूर्णतया अ्पनाते हैं--उन्तके मिथ्या- 
दर्शेनादि दूर होकर समस्त दु ख यथासाध्य मिट जाते हैं। और वे 
इस धर्मके प्रसादसे अ्रपना पुर्णा अभ्युदय--उत्कर्ष एव विकास - तक 
सिद्ध करनेमे समर्थ हो जाते हैं । 
महावीरकी श्रोरसे इस घर्मतीर्थका द्वार सबके लिये खुला हुश्ा 
है, जिसकी सूचक अगरित कथाएँ जैनगास्त्रोमे पाई जाती है और 
जिनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पतितसे-पतित प्राणियोने 
मी इस घ्मका आश्रय लेकर अपना उद्धार और कल्याण क्रिया 
है; उन सब कथाओको छोड कर यहाँ पर जेनग्रन्थोके सिर्फ कुछ 
विधि-वाक्योको ही प्रकट किया जाता है जिससे उन लोगोका 
समाधान हो जो इस तीर्थको केवल अपना ही साम्प्रदायिक तीर्थ 
और 'एकमात्र अपने ही लिये अवतरित हुआ समभ बैठे है तथा 
इूसरोंके लिये इस तीर्थसे लाभ उठानेमे अनेक प्रकारसे बाधक बने 
हुए हैं। वे वाक्य इस प्रकार हैं.-- 
(१) मनोत्राक्क्रायधर्माय मता सर्वेडपि जन्तवः |---यशस्तिलक 
(२) उच्चाउवच-जनप्राय” समयो5य जिनेशिनाम्‌ । 
नेकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इवाज्य. ॥"” --यज्ञस्तिल्लक 
(३) आचारा5नवद्यत्व॒ शुचिरुपस्कार. शरीरशुद्धिश्व करोति 
शुद्रार्नाप देव-ट्विज्ञा ति-तपस्वि-परिकर्मेंसु योग्यान्‌ 
-+नीतिवाक्यामृ त 
(४) शूद्रोउप्युपस्करा55चा र-वपु शुद्ध था उस्तु ताहशः । 
जात्या होनोषि कालादिलब्धी ह्यात्माउस्त घर्मेभाक्‌ ॥। 
“-सागारघधर्मामृत 


(५) एहु धम्प्रु जो आयरइ बभणु सुदुदु वि कोई.। 


०४२ 'युगवीर-निवन्धावली 


सो सावडउ कि सावयह अण्य[ कि सिरि मणि होइ ॥९५| 
>-सावयघम्मदौहा 

इन सब वाक्योका श्राशय क्रमसे इस प्रकार है :-- 

(१) 'मन, वचन तथा कायसे किये जानेवाले घ॒र्मका अनुष्ठान 
करनेके लिये समी जीव अ्रधिकारी हैं ।' (यश्वस्तिलक) रु 

(२) जिनेन्द्रका यह धर्म प्राय. ऊँच और नीच दोनों ही प्रकारके 
मनुष्योके आ्राश्चित है । एक स्त॒म्भके आधार पर जेंसे मन्दिर-मकान 
नहीं ठहरता उसी प्रकार ऊँच-नीचमेसे किसी एक ही प्रकारके मनुष्य- 
समूहके भ्राघार पर धर्म ठहरा हुआ नही है--वास्तवमें घर्म घार्मिकोके 
आश्रित होता है, भले ही उनमे ज्ञान, घन मान-अततिष्ठा, कुल-जाति 
आज्ञा-ऐश्वर्य गरीर, बल, उत्पत्तिस्थान और आचार-विचारादिकी 
हृष्टिसे कोई ऊँचा और कोई नीचा हो । (यथ्वस्विलक) 
. (३) मद्य-मांसादिके व्यागहूप आचारकी निर्दोषता, गृहपात्रा- 
दिकी पवित्रता और निःथस्तानादिके हारा शरीरकी शुद्धि, ये तीनों 
प्रवृत्तियाँ ( विधियाँ ) क्षृद्रोको भी देव, द्विजाति और तपस्वियों 
(मुनियो) के परिकर्मोंके योग्य बनाती हैँ. (नीतिवाक्यामृत) 

(४) 'श्रासन और बर्तन झ्रादि उपकरण जिसके शुद्ध हों, 
मद्यमासादिके त्यायसते जिसका आचरण पवित्र हो और नित्य- 
स्‍्नानादिक द्वारा जिसका शरीर शुद्ध रहता हो, ऐसा श्रूद्र भी ब्राह्म- 

* शादिक वर्णोंके समान धर्मका पालन करनेके योग्य है; 
जातिसे हीन आत्मा भी कालादिक लब्धिको पाकर धर्मका अधि- 
कारी होता है।! (सागारघर्मामृत) 

(५) 'इस ( क्रावक ) धर्मका जो कोई भी आचरख-पालन 
करता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, वह श्रावक है। श्रावकक 
सिर पर और क्या कोई मरिय होता है? जिससे उसकी पहचाने 
की जा सके ।” (सावयघम्मदोहा) 

नीच-से-नीच कहा जानेवाला मनुष्य भी जो इस घर्मेश्रवेतंककी 
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शरणमे आकर नतमस्तक हो जाता है--प्रसनन्‍नतापूर्वक उसके द्वारा 
: प्रवतित धर्मको घारण करता हैं--वह इसी लोकमें भ्रति उच्च बन 
जाता है । इस धर्मकी दृष्टिमें कोई जाति गहित नहीं--तिरस्कार 
किये जानेके योग्य नही--सर्वत्र ग्रुणोकी पुज्यता है, वे ही कल्यारा- 
कारी हैं, और इसीसे इस धर्ममे एक चारएडालको भी क्रतसे युक्त 
होने पर 'ब्राह्मरा/ तथा सम्यग्दशेनसे[युक्त होने पर 'दिव' (आराध्य) 
माना यया है और चार॒डालको किसी साधारण प्वर्म क्रियाका ही 
नहीं किन्तु 'उत्तमधघर्म' का श्रधिकारी सूचित किया है, जेसा कि 
निम्न आएं वाक्योंसे प्रकट है “-- 

'यो लोके त्वा नत* सो5तिहदीनो5प्यतिगुरुयेत- । 

बाज्नोउपि त्वा श्रितं नौति को नो नीतिपुर' कृतः ॥ स्तुतिविद्या घ३ ॥ 

न जातिर्गर्तिता काचिदू गुणा: कल्याणुकारणम्‌ । 

प्रतस्थसपि चांडाल्लं त॑ देवा चाह्मए बिंदु: ॥ प्मचरित ११-२०३ 0 

सम्यग्दशन-सम्पन्नर्भाव॒मातद्ष देह जम्‌ 

वा देव॑ विदुर्भेस्म-गृढाज्वगरान्तरीजसम्‌ ॥ रत्नकरण्ड र८॥। 
चाण्डालो वि सुरिदो उत्तमघस्मेश संभवदि । (कार्तिकेयानुप्रेक्षा) 
वीरका यह धर्मतीर्थ इन ब्राह्मणादि जाति-मेदोंकी तथा दूसरे 

चाडालादि विशेषोको वास्तविक नही मानता किन्तु वृत्ति अथवा 
झ्राचार-मेदके श्राधार पर कल्पित एवं परिवर्तनशील जानता है। 
साथ ही यह स्वीकार करता है कि अपने योग्य ग्रुणोकी उत्पत्ति पर 
जाति उत्पन्त होती है, उनके नाश पर नष्ट हो जाती है भर वर्ण- 
व्यवस्था गुणकर्मकि श्राधार पर है न कि जन्मके | यथा 

चातुबेए५ यथाउन्यच्च चाण्डालादिविशेषणम्‌ | ।* 
सर्वेभाचारभेदेन प्रसिद्धिं भुवने गतम्‌ ।। पद्मचरित ११-२०४ ७ 

आधारमसात्रभेदेन जातोनां भेदकल्पनम्‌ | 

न जातिन्रह्मिणीया5स्ति “नियता काइपि तात्विकी ॥१७-२४॥ 
गुणैः सम्पयय ते जातिगु' शध्यंसेविपय्यते ॥ धर्मपरीक्षा २७-३२ ॥ 


४४४ युगवीर निवन्धावली 


तस्मादूगुराव णे-व्यवस्थिति, ॥ पद्मचरित ११-१६८ ॥ 
क्रियाविशेषादिनिवन्धन एव ब्राह्मण दिव्यवहा र:(प्रमेयक मलमातं ण्ड) 
इस धर्ममें यह भी बतलाया गया है कि इन ब्राह्मणादि जातियो- 
का आक्ृति आदिके भेदको लिये हुए कोई द्यादवत लक्षरा भी गो- 
अश्वादि जातियोकी तरह मनुष्य-शरीरमे नही पाया जाता, प्रत्युत 
इसके शूद्रादिके योगसे ब्राह्मणी आ्रादिमे गर्भाधानकी प्रवृत्ति देखी 
जाती है, जो वास्तविक जाति-मेदके विरुद्ध है। इसी तरह जारजका 
भी कोई चिन्ह शरीरमे नही होता, जिससे उसकी कोई जुदी जाति 
कल्पित की जाय, और न केवल व्यभिचारजात होनेकी वजहसे हो 
'कोई मनुष्य नीच कहा जा सकता है--नीचताका कारण इस तीर्थ- 
घर्ममे 'अनाय्य आचरण? अथवा '्लेच्छाचार' माना गया है। इन 
दोनो बातोके निर्देशक दो वाक्य इस प्रकार है -- 
वरणक्वित्यादिभेदानां देहेडस्मिन्न च दशेनात। 
ब्राह्मग्यादिषु शूद्राद्य गर्भाधानप्रव्तेनात्‌ ॥ 
नाए्ति जाति-ऊतो भेदो मनुष्याणा गवाउश्ववत्तू । 
आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते॥ (महापुराण) 
चिहानि विटजातस्य सन्ति ना5डगरेषु कानिचित्‌। 


अनायमाचरन्‌ किंचिज्ञायते नीचगोचर" ॥ __ . 
>-पद्मचरिते, रविपेणाचारय: 


वस्तुतः सब मनुष्योकी एक ही मनुष्यजाति इस धर्मको अभीष्ट 
है, जो 'मनुष्यजाति! नामक नामकर्मक उदयसे होती है, और इसी 
हष्टिसे सब मनुष्य समान हैं--आपसमे भाई-भाई हैं--और उन्हें 
इस घ॒र्मक द्वारा अपने विकासका पूरा अ्रधिकार प्राप्त है | जेसा कि 
निम्न वाक्योसे प्रकट है -- 

मनुष्यकतिरेकेव जातिकर्मोदयोदूभवा । 


वृत्तिभेदाहितादमे दाच्चातुर्विध्यमिहाश्नुते ॥३८-४५॥ 
--आदिपुराणे, जिनसेनाचाये: 
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 विप्र-क्षत्रिय-विद-शुद्रा" श्रोक्ता' क्रियाविशेषतः । 
जैनधर्म पराः शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमा: ॥| --धर्म रसिक 
इसके सिवाय, किसीके कुलमे कभी कोई दोष लग गया हो त्तो 
उसकी शुद्धि की, और म्लेच्छो तककी कुलशुद्धि करके उन्हे अपनेमे 
मिलाने तथा सुनिदीक्षा श्आादिके द्वारा ऊपर उठानेकी स्पष्ट भ्राज्नाएँ 
भी इस धर्मशासनमे पाई जाती हैं*"। और इसलिये यह शासन 


जल जज नर तन 





+ जैसा कि निम्न वाक्योसे प्रकट है -+- 
१. कुतर्चित्का रणायस्य कुल सम्पाप्त-दूषणम्‌ । 
सोडपि राजादिसम्मत्या शोधयेत्स्व यदा कुलम्‌ ॥ ४०-१६८।॥ 
त्दास्योपनयाहँत्वं पुत्र-तौचादि-सन्ततो । 
न निषिद्ध' हि दीक्षाह कुले चेदस्य पुर्वजा ॥४०-१६६॥ 
, २. स्वदेशेड्नक्ष रम्लेच्छान्प्रजा-बाघा-विधायिन | 
कुलशुद्धि-प्रदानाद्यी स्वसात्कुर्यादुपक्रमिं, ॥४२-१७६॥॥ 
--आदिपुराणो , जिनसेनाचार्य . 

३. “म्लेच्छभूमिजमनुष्याणा सकलसयमग्रहणा कर्थ भवतीति 
चा5४शंकितव्य । दिग्विजयकाले चक्रवरततिना सह आर्यखडमागताना 
स्वच्छराजाना चक्रवर्त्यादिभि सह जातवेवाहिकसम्बन्धाना संयम- 
प्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । अथवा तत्कन्यकाना चक्रवर्त्यादिपरिणीताना 
गरभषूत्न्तस्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छ-व्यपदेशभाज. सयमसमवात्त्‌ 


तथाजातीयकानां दीक्षाहंत्वे प्रतिषंघाभावात्‌ ॥7 
-“लब्विसारटीका (गाथा १६३ वी) 


नोट---यहाँ म्लेच्छोकी दीक्षा-योग्यता, सकलसयमग्रहणकी पात्रता 
और उनके साथ वैवाहिक सस्बच्ध आदिका जो विधान किया है वह सब 
कसायपाहुडकी 'जयघवल[? दीकामे भी, जो लब्धिसारटीकासे कईसौ चर्षे 
पहलेकी (€्वी शताव्दीकी) रचना है, इसी ऋमरो प्राकृत जौर-सस्कृत 
भाषामें दिया है। जैसा कि उसके निम्न शब्दोंसेप्रकट है 


०७० 
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सचमुच ही सर्वोदियतीर्थ! के पदको प्राप्त है--इस पदके योग्य इसमें 
सारी ही योग्यताएँ मौजूद हैं--हर कोई भव्य जीव इसका सम्यक्‌ 
आश्रय लेकर संसारसमुद्रसे पार उतर सकता है । 

परन्तु यह समाजका भ्रौर देशका दुर्भाग्य है जो आज हमने 
“जिनके हाथो देवयोगसे यह तीर्थ पड़ा है--इस महाब्‌ तीर्थकी 
महिमा तथा उपयोगिताको भुला दिया है, इसे अपना घरेलू, क्षुद्र या 
असर्वोदियत्तीर्थका-सा रूप देकर इसके चारों तरफ ऊँची-ऊँची दीवारे 
खड़ी कर दी हैं और इसके फाटकमें ताला डाल दिया है । हम लोग 
न तो खुद ही इससे ठीक लाभ उठाते हैं और न दूसरोको लाभ 
उठाने देते हैँ--मात्र श्रपने थोड़ेसे विनोद श्रथवा क्रीड़ाके स्थल रूपमें 
ही हमने इसे रख छोड़ा है और उसीका यह परिरणाम है कि जिस 
'सर्वादयतीर्थ' पर दिन-रात उपासकोंकी भीड़ और यात्रियोका मेला- 
सा लगा रहना चाहिये था वहाँ श्राज सन्‍नाटासा छाया हुआ है, जेनि- 
योंकी संख्या भी अंग्रुलियोपर गिनने लायक रह गई है भर जो जेनी 
कहे जाते हैं उनमे भी जेनत्वका प्रायः कोई स्पष्ट लक्षण दिखलाई 
नही पड़ता--कही भी दया, दम, त्याग और समाधिकी तत्परता 
नज़र नही आती--लोगोको महावीरके सम्देशकी ही खबर नही, 
और इसीसे संसारमें सर्वन्न दु.ख ही दुःख फेला हुआ है। ॒ 

ऐसी हालतमे श्रब खास जरूरत है कि इस तीर्थका उद्धार किया 


“जइ एवं कुदो तत्थ संजमगहरुसंभवो त्ति णासंकरिज्ज। 
दिसाविजयपयट्टचक्‍कवर्ट्िखंधावारेश. सह मज्मिमखंडमागयाण 
मिलेच्छरायारां तत्य चक्‍्कवट्टिआरदीहि सह जादवेवाहियसबघारां- 
संजमपडिवत्तीए विरोहाभावादो। श्रथवा तत्तत्कन्यकाना चक्रवर्त्पा- 
दिपरिणीतानां गर्भेषू पन्‍ना मातृपक्षापेक्षया स्ववमकर्मभुमिजा इतीह 
विवक्षिता: ततो न किंचिद्विग्रतिषिद्ध। तथाजातीयकानां दीक्षाहंत्वे 
अतिषेघाभावादिति,।” ह के 
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जाय, इसकी सब रुकावटोको दूर किया जाय, इस पर खुले प्रकाश 
तथा खुली हवाकी व्यवस्था की जाय, इसका फाटक सबोके लिये 
हर वक्त खुला रहे, समीके लिये इस तीर्थ तक पहुँचनेका मार्ग सुगम 
'किया जाय, इसके तटों तथा घाटोकी मरम्मत कराई जाय, बन्द 
रहने तथा अर्से तक यथैष्ट व्यवहारमें न आनेके कारण तीर्थजल 
पर जो कुछ काई जम गई है श्रथवा उसमे कही-कही शेवाल उ.पन्‍्न 
हो गया है उसे निकालकर दूर किया जाय और सर्वसाधारणको 
इस तीर्थके माहात्म्यका पूरा-पूरा परिचय कराया जाय। ऐसा होने 
पर अथवा इस रूपमें इस तीथंका उद्धार किया जाने पर आप देखेंगे 
कि देश देशान्तरके कितने बेशुमार यात्रियोकी इस पर भीड़ रहती 
है, कितने विद्वान्‌ इस पर भरुग्घ होते हैं, कितने अ्रसख्य प्राणी इसका 
आश्रय पाकर और इसमें अवगाहन करके अपने दु ख-सतापोसे छुट- 
कारा पाते हैं और संसारमें कैसी सुख-शान्तिकी लहर व्याप्त होती 
है। स्वामी समन्तभद्गवने अपने समयमें, जिसे श्राज १८०० वर्षके लग- 
अग हो गये है, ऐसा ही किया है, और इसीसे कनड़ी भाषाके एक 
प्राचीन शिलालेख" में यह उल्लेख मिलता है कि 'स्वामी समन्तभद्र 
भगवान्‌ महावीरके तीर्थकी हजारगुनी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त 
हुए!--अर्थात्‌, उन्होने उसके प्रमावको सारे देश-देश्ान्तरोमे व्याप्त 
क्र दिया था। आ्राज भी वेसा ही होना चाहिये । यही भगवान्‌ महा- 
चीरकी सच्ची उपासना, सच्ची भक्ति और उनकी सच्ची जयन्ती मताना 


होंगा। . * ४ 


१ यह झिलालेख वेलूर ताल्लुकेका शिलालेख नम्बर १७ है, जो 
रामानूजाचाये-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौम्यनायकी-मन्दिरकी छतके 
एक पत्थर पर उत्कीर्ण है और शक सम्वत्‌ १०५६ का लिखा हुआ है। 
देखो, एपिग्ने फिका कर्णाटिकाकी जिल्द पाँचवी; स्वामी समन्तभद्र”/ 
प्रष्ठ ४६ अथवा समीचीन-धर्म श्ास्त्रकी प्रस्तावना पृष्ठ ११३ । 
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महावीरके इस अनेकान्त-शासन-रूप तीर्थमे यह खूबी खुद 
मौजूद हे कि इससे भरपेट भ्रथवा यथेष्ट द्वेष रखनेवाला मनुष्य भी 
यदि समर्दृष्टि ( मध्यस्थवृत्ति ) हुआ उपपत्ति-चक्ुसे ( मात्सयंके 
त्यागपूर्वक युक्तिसगत समाधानकी हृष्टिसे) इसका अवलोकन और 
परीक्षण करता हे तो अ्रवश्य ही उसका मान-शुद्ध खरिडित हो 
जाता हे-सर्वथा एकान्तरूप मिथ्यामतका श्राग्रह छूट जाता हे-- 
और वह अभद्र या मिथ्याहृष्टि होता हुआ भी सब ओरतसे भद्द- 
रूप एवं सम्यन्हष्टि बन जाता है। अथवा यो कहिये कि भगवान्‌ 
महावीरके शासनतीर्थका उपासक और अनुयायी हो जाता है । 
इसी बातको स्वामी समन्‍तभद्रने अपने निम्न वाक्‍्य-द्वारा व्यक्त 
किया है-- 

काम हिपन्नप्युपपत्तिचक्तुः समीक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम्‌ | 

स्वयि भू व॑ं खण्डितमानशझज्जी भवत्यभद्रो5पि समन्तभद्र' ॥ 

-यूक्तेयनुशासन 

अत. इस तीथ्थेके प्रचार-विषयमें ज़रा भी सकोचकी ज़रूरत 
नही है, पूर्ण उदारताके साथ इसका उपयुक्त रीतिसे योग्य-प्रचार- 
कोके द्वारा खुला प्रचार होना चाहिये और सबोको इस तीर्थकी 
परीक्षाका तथा इसके ग्रुणोंको मालूम करके इससे यथेष्ट लाभ उठाने 
का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये । योग्य प्रचारकोका यह काम है 
कि वे जेसे-तेंसे जनतामे मध्यस्थमभावको जाग्रत करे, ईर्षा-ह्ेषादिरूप 
मत्सर-भावको हटाएँ, हृदयोंकों युक्तियोंसे संस्कारित कर उदार 
बनाएँ, उनमें सत्यकी जिज्ञासा उत्पन्न करे और उस सत्यकी दर्शन- 
प्राप्तिके लिये लोगोंकी समाधान-हृष्टिकों खोलें । 


४9१ 
सर्वोदय्के मृूलसूत्र 


भगवान्‌ महावी रके तीर्थ-शासनमे सर्वोदयके जिन सुल-सूत्नोका 
प्रतिपांदन हुआ है चे संक्षेपमे इस प्रकार है'--, 

१ सब जीव द्र॒व्य-हष्टिसे परस्पर समान है । 

२ सब जीवोका वास्तविक ग्रुण-स्वभाव एक ही है। 

३ प्रत्येक जीव स्वमावसे ही अनन्तदर्शन, अ्रनन्तज्ञान, अ्रनन्त- 
सुख औ्ौर अनल्तवीर्यादि अनन्त शक्तियोंका आ्राधार अथवा पिंड है। 

४ अनादिकालसे जीवोकै साथ कर्ममल लगा हुआ है, जिसकी 
मुल-प्रकृतियाँ श्राठ, उत्तर प्रकृतियाँ एक सौ अड़तालीस और उत्त- 
रोत्तर प्रकृतियाँ असख्य है । 

५. इस कर्ममलके कारणा जीवोका असली स्वभाव आच्छादित 
है, उनकी वे शक्तियाँ अविकसित हैं अर वे परतंत्र हुए नाना प्रकार- 
की पर्याये धारण करते हुए नजर आते हैं। 

६ अनेक अवस्थाओको लिये हुए संसारका जितना भी प्रारिण- 
वर्ग है वह सब उसी कर्ममलका परिणाम है। 

७, कर्ममलके भेदसे ही यह सब जीव-जगत भेदरूप है । 

८ जीवकी इस कर्ममलसे मलिनावस्थाकी 'विभाव-परिणति' 
कहते हैं । 
€. जब तक किसी जीवकी यह विभावपरिणति बनी रहती है 
तब तक वह 'ससारी” कहलाता है। और तभी तक उसे संसारमें 
कर्मानुसार नाता प्रकारके रूप धारण करके परिभ्रमण करना तथा 
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दुःख उठाना होता है । 

१०, जब योग्य-सा घनोंके बल पर विभावपरिणति मिट जाती है, 
आत्मामें कमंमलका सम्बन्ध नही रहता और उसका निज-स्वभाव 
परणातया विकसित हो जाता है तब वह जीवात्मा संसार-परिभ्रमणु्ते 
छूटकर मुक्तिको प्राप्त होता है और मुक्त, सिद्ध अ्रथवा परमात्मा 
कहलाता है । 

११ आत्माकी पूर्णाविकसित एवं परम-विशुद्ध अवस्थाके अति- 
रिक्त परमात्मा या ईदवर नामकी कोई जुदी वस्तु नही है। 

१२. परमात्माकी दो अवस्थाएँ हैं, एक जीवन्मुक्त और दूसरी 
विदेहमुक्त । 

१३. जीवन्मुक्तावस्थामे शरीरका सम्बन्ध शेष रहता है, जब कि 
विदेह-सुक्तावस्थामें किसी भी प्रकारके शरीरका सम्बन्ध श्रवश्िष्ट 
नही रहता । 

! १४, संसारी जीवोंके तरस और स्थावर ये मुख्य दो मेद हैं, जिन- 
के उत्तरोत्तर मेद अनेकानेक हैं । 

१५. एकमात्र स्पर्शन इन्द्रियके घारक जीव 'स्थावर! ओर रस- 
नादि इन्द्रियों तथा मनके घारक जीव “तरस? कहलाते हैं । 

१६. जीवोंके संसारी मुक्तादि ये सब भेद पर्यायदृष्टिसे हैं। इसी 
इृष्टिसे उन्हें ग्रविकसित, अल्पविकसित, बहुविकसित और पूर्णाविक- 
सित ऐसे चार भागोमें भी बाटा जा सकता है। 

१७, जो जीव श्रधिकाधिक विकसित हैं वे स्वरूपसे ही उनके 
पूज्य एवं आराध्य हैं जो अविकसित या अ्रल्पविकर्सित हैं, क्योंकि 
आत्म-गुणोंका विकास सबके लिये इष्ट है । 

१८ संसारी जीवोंका हित इसीमे हे कि वे अपनी राग-द्वेष-काम- 
क्रोधादिर्प विभावपरिणतिको छोड़कर स्वमावमें स्थिर-होने-रूप 
'सिद्धि को प्राप्त करनेका यत्न करें । 

' १६, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि! को कहते हैं। उसकी प्राप्तिके लिये 
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झत्मग्रुणोंका परिचय, ग्रुणोंमें वर्दमान भ्रतुराग और विकास-मार्गकी 
हढ श्रद्धा चाहिये । 

२०, इसके लिये, अपना हित एव विकास चाहनेवालोंको उन 
पृज्य महापुरुषों अ्रथवा सिद्धात्माओकी शररामें जाना चाहिये जिनमें 
आत्माके ग्रुसेका श्रधिकाधिक रूपमे या पुर्सारूपसे विकास हुआ्ना हो, 
यही उनके लिये कल्याणुका सुग्रम-मार्ग है। 

२१. शरणमे जानेका आ्रशय उपासना-द्वारा उनके गुरामें अ्रनु- 
राय बढ़ाना, उन्हें अपना मार्गप्रदर्कक्तर मानकर उनके पद-चिन्होपर 
चलना और उनकी शिक्षाओ्री'पर श्रमल करना है। 

२२. सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओकी मक्ति-द्वारा आत्मोत्कर्ष 
साधनेका नाम ही 'भक्तियोग” है । 

२३ ुद्धात्माओके गुणोमे अनुरागको, तदनुक्तुलवर्ततको त्तथा 
उनमें गुणानुराग-पूर्वक आ्रादर-सत्काररूप-प्रवृत्तिको 'ममक्तिः कहते हैं । 

२४. पुण्यगुणोके स्मरणसे आत्मामे पवित्रताका संचार होता है! 

२५. सदर्भाक्तसे प्रशस्त अध्यवसाय एवं कुशल-परिणामोकी 
उपलब्धि और ग्रुगावरोघक संचित-कर्मोकी निर्जरा होकर आत्मा- 
का विकास सघता है । 

०६ सच्ची उपासनासे उपासक उसी प्रकार उपास्यके समान हो 
जाता है जिस प्रकार कि तैलादिसे सुसाज्जत बत्ता पूर्ण-तन्मयताके 
साथ दीपकका भ्रालियन करने पर तद्नूप हो जाती है। 

२७, जो भक्ति लौकिक लाभ, यश, पुजा-प्रातष्ठा, भय कथा 
रूढि भ्रादिके वशुंकी जाती है वह सद््भांक्त नही होती और न उससे 
आत्मोय-ग्रुणोका विकास ही सिद्ध किया जा सकता है । 

२८. सर्वत्र लक्ष्य-शुद्ध एव भावशुद्धि पर दृष्टि रखनेकी जरूरत 
है, जिसका संबंध विवेकसे है । 

२६, बिना विवेकके कोई भी क्रिया यथार्थ फलकों नहीं फलती 
भौर न बिना विवेककी भक्ति ही सद््भाक्त कहलाती है। 
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३० जव तक किसी मनुष्यका अहकार नहीं मरता तब तक 
उसके विकासकी भूमिका ही तेयार नही होती । 

३१. भक्तियोगसे अहंकार मरता है. इसीसे विकास-मार्गमे उसे 
पहला स्थान प्राप्त है । | 

३२, बिना भावके पुजा-दान-जपादिक उसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस 
प्रकार कि बकरीके गलेमे लटकते हुए स्तन । 

३३, जीवात्माओके विकासमे सबसे बडा बाधक काररा मोहकर्म 
हैं, जो अनन्तदोपोका घर है । 

३४. मोहके मुरय दो भेद है-एक दर्शनमोह. जिसे मिश्यात्व भी 
कहते हैं, दूसरा चारित्रमोौह्द, जो सदाचारसे प्रवृत्ति नही होने देता | 

३२५. दर्शनमोह जीवकी हृष्टिमे विकार उत्पन्न करता है. जिस- 
से वस्तुतत््वका यथार्थ अवलोक्न न होकर श्रन्‍्यथा रूपमे होता है 
गौर इसीसे वह “मिथ्यात्वः कहलाता है। 

३६. हृष्टिविकार तथा उसके कारणको मिटानेके लिये आत्मा- 
में तत्त्व-रचिको जागृत करनेकी जरूरत है । 

३७, तत्त्वरुचिको उस समीचीन ज्ञानाभ्यासके द्वारा जागृत 
किया जाता है जो संसारी जीवात्माको तत्त्व-अतत्त्वकी पहचानके 
साथ अपने शुद्धस्वरूपका, पररूपका, परके सम्बन्धका, सम्बन्धसे 
होनेवाले विकार-दोषका श्रथवा विभावपरिणुतिका,विका रके विशिप्ट- 
कारणोका और उन्हे दूर करके निर्विकार-निर्दोष बनने, बन्धन- 
रहित मुक्त होने तथा अपने निज रब्रुपमे सुस्थित होन्वा 'परिज्ञान 
कराया जाता है, और इस तरह हृदयान्धकारकों दूर कर आत्म- 
विकासके सम्मुख किया जाता है । 

23८ ऐसे ज्ञानाभ्यासको ही ज्ञानयोग” कहते हैं। 


३६ बस्तुका जो निज स्वभाव है वही उसका धर्म है। ; 
४०. प्रत्येक वस्तुमे अनेकानेक धर्म होते हैं, जो पारस्परिक 


अपेक्षाको लिये हुए अ्रविरोध-रपसे रहते है और इसीसे 'वरतुका 


सर्वोदियके घुलसूत्र ४५३ 


वस्तुत्व बना रहता है। 

४१. वस्तुके किसी एक धर्मको निरपेक्षरूपसे लेकर उसी एक 
धर्मरूप जो वस्तुको समझना तथा प्रतिपादन करना है वह एकान्त 
अथवा एकान्तवाद है। इसीको निरपेक्ष-नयवाद भी कहते है । 

४२, अनेकान्तवाद इसके विपरीत है। वह वस्तुके किसी एक 
घर्मका प्रतिपादन करता हुआ भी दूसरे धर्मोको छोड़ता नही, सदा 
सापेक्ष रहता है;इसीसे उसे 'स्याह्गाद! या 'सापेक्षमयवाद/सी कहते हैं । 

४३. जो निरपेक्षनयवाद हैं वे सब मिथ्यादर्शन हैं श्रौर जो 
सापेक्षमयवाद हैं वे सब सम्यगदर्शन है। 

४४. निरपेक्षनय परके विरोधकी दृष्टिको अ्रपनाये हुए स्व-पर- 
बेरी होते है, इसीसे जगतमे अशान्तिके कारण है । 

४४, सापेक्षमय परके विरोधको न अपनाकर समन्वयकी 
हष्टिको लिये हुए स्व-पर-उपकारी होते है, इसीसे जगतमे शान्ति- 
सुखके कारण है । 

४६. दृष्ट और इष्टका विरोधी न होतेके कारण स्याद्वाद 
निर्दोषवाद है,जब कि एकान्तवाद दोनोके विरोघको लिये हुए होनेसे 
निर्दोषवाद नही है । 

४७ 'स्थात? शब्दसर्वथाके नियमका त्यागी यथाहष्टको अपेक्षामे 
रखतेवाला, विरोधी धर्मका गौरारूपसे द्योतनकर्ता और परस्पर- 
अतियोगी वस्तुके अयरूप धर्मोकी संधिका विधाता है। 

४८ जो प्रतियोगीसे सर्वथा रहित है वह आत्महीन होता है 
और अपने स्वरूपका प्रतिष्ठापक नही हो सकता । 

४६ इस तरह सत्‌-प्रसत्‌, नित्य-श्रनित्य, एक-श्रनेक, शुभ- 
अद्युभ,लोक-परलोक, बन्ध-मोक्ष, द्रव्य-पर्याय, सामान्य-विशेष, विद्या- 
अविद्या, ग्रुरु-दोष अ्रथवा विधि-निषेधादिके रूपमे जो असंख्य- 
अनन्त जोड़े है उनमेसे किसी भी जोड़ेके एक साथीके बिना दूसरेका 
अस्तित्व नही बन सकता । 
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५०. एक घर्मीमें फ्रतयोगी धर्म परस्पर श्रविनाभाव-स._वनन्‍्धको 
लिये हुए रहते हैं, सर्वथा रूससे किसी एककी कभी व्यवस्था नहीं 
बन सकती । 

५०१. विधि-निषेधादिरूप सप्त भग सम्पूर्णातत्त्वार्थपर्यायोमें घटित 
होते हैं और 'स्थात्‌' शब्द उनका नेतृत्व करता है । 

५२ सारे ही नय-पक्ष सर्वथारूपमें अति दृषित हैं और स्यातृ- 
रूपमें पुष्टिको प्राप्त हैं । 

५३. जो स्याद्वादी हैं वे ही सुवादी हैं, अन्य सब कुवादी हैं। 

५४ जो किसी अपेक्षा अथवा नयविवक्षाको लेकर वस्तुतत्त्वका 
कथन करते हैं वे 'स्याद्वादी' हुँ,भले ही 'स्यात्‌' शब्दका प्रयोग साथमें 
न करते हों । 

५५, बुद्यलाउकुशल-कर्मादिक तथा बन्ध-मोक्षादिककी सारी 
व्यवस्था स्याद्वादियो श्रथवा अनेकान्तियोंके यहाँ ही बनती है। 

५६, सारा वस्तुतत्त्व अनेकान्तात्मक है । 

५७ जो अनेकान्तात्मक है वह अभेद-भेंदात्मकक्ी तरह तदतत्‌- 
स्वभावको लिये होता है । 

५८ तदतत्स्वभावमे एक धर्म दूसरे धर्मसे स्वतन्त्र न होकर 
उसकी अपेक्षाको लिये रहता है भर मुख्य-गौणकी विवक्षासे उसकी 
व्यवस्था उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कि मथानीकी रस्सीके 
दोनो सिरोकी | 

५६ विवक्षित 'मुख्य” और अ्रविवक्षित “गौण' होता है। 

६०, झुस्यके बिना गौण तथा गौरणके बिना मुख्य नही बनता। 
जो गौणा होता है वह श्रभावरूप निरात्मक नही होता । 

६१ वही तत्त्व प्रमाण-सिद्ध है जो तदतत्स्वभावकों लिए हुए 
एकान्तहृष्टिका प्रतिषंधक है । सर | 

६२ वस्तुके जो अश ( धर्म ) परस्पर निरपेक्ष हो वे पुरु 
हेतु अथवा श्रर्थ-क्रिया करनेमे समर्थ नही होते । 
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६रे, जो द्रव्य है वह सत्स्वरूप है। 

६४, जो सत्त है वह प्रतिक्षण उत्पाद-व्यय-भ्ौग्यसे युक्त है । 

६५ उत्पाद तथा व्यय पर्यायमें होते हैं और ध्रौव्य गरुरामें 
रहता है, इसीसे द्रव्यको गुरा-पर्यायवान्‌ भी कहा गया है । 

६६, जो सत्‌ है उसका कभी नाश नही होता। 

६७, जो सर्वथा असत्‌ है उसका कभी उत्पाद नही होता | 

६८. द्रव्यसे तथा सामान्यरूपसे कोई उत्पन्न या विनष्ट नही होता; 
क्योकि द्रव्य सब पर्यायोमे और सामान्य सब विशेषोमें रहता है। 

६६ विविध पर्याय द्रब्यनिष्ठ एवं विविध विशेष सामान्यनिष्ठ 
होते हैं । 

७०, सर्वथा द्रव्यकी तथा सर्वथा पर्यायकी कोई व्यवस्था नहीं 
बनती और न सर्वथा प्रथग्भूत द्रव्य-पर्यायकी युगपत्‌ ही कोई 
व्यवस्था बनती है। 

७१, सर्वथा नित्यमे उत्पाद और विनाश नहीं बनते, विकार 
तथा क्रिया-कारककी योजना भी नही बन सकती । 

७२ विधि और निषेघ दोनो कथंचित्‌ इष्ट हैं, सर्वथा नही । 

७३ विधि-निषेषमें विवक्षासे मुख्य-यौराकी व्यवस्था होती है । 

७४ वस्तुके किसी एक घ॒र्मको प्रधानता प्राप्त होने परशेष 
धर्म गौण हो जाते हैं । 

७५, वस्तु वास्तवमें विधि-निषेधादि-रूफ दो-दो अवधियोंसे 
ही कार्यकारी होती है । 

७६ बाह्य और आशभ्यन्तर अथवा उपादान और, निमित्त दोनों 
कारणोके मिलनेसे ही कार्यकी निष्पत्ति होती है । 

७७ जो सत्य है वह सब अनेकान्तात्मक है, अनेकान्तके बिना 
सत्यकी कोई स्थिति ही नही । 

७८. जो अनेकान्तको नही जानता वह सत्यको नही पहचानता, 
भले हो सत्यके कितने ही गीत गाया करे । 
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७६. अनेकान्त परमायमका बीज अ्रथवा जेनागमका प्राण है। 

८०, जो सर्वथा एकान्त है वह परमार्थ-शून्य है। 

८१. जो हृष्टि अनेकान्तात्मक है वह 'पम्यर्दृष्टि! है । 

८२. जो दृष्टि अनेकान्तसे रहित है वह 'मिथ्याहप्टि? है। 

८३. जो कथन श्रनेकान्तह॒प्टिसे रहित है वह 'मिथ्यावचन' है। 

८४. सिद्धि अ्नेकान्तसे होती है, न कि सर्वथा एकान्तसे | 

८५, सर्वया एकान्त अ्रपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा करनेमे भी समर्थ 
नही होता | 

5८६ जो सर्चथा एकान्तवादी है वे अ्रपने बरी आप हैं । 

८७ जो अनेकान्त-अनुयायी है वे वस्तुत- अरहज्जिन-मतानुयायी 
हैं, मले ही वे श्रहुंन्त' या 'जिन' को न जानते हो । 

८८, मन-वचन-काय-सबंधी जिस क्रियाकी प्रवृत्ति या निवृत्तिसे 
आत्म-विकास सधता है उसके लिये तदनुरूप जो भी पुरुपार्थ किया 
जाता है उसे 'कर्मयोग” कहते है । 

८६ दया, दम त्याग और समाधिमे तत्पर रहना आत्मविकास- 
का मल एवं मुख्य कर्मयोग है। 

&०, समीचीन धर्म सदृह॒प्टि, सदुवोध और सच्चारित्ररूप है, 
वही रत्नचय-पोत और मोक्षका मार्ग है। 

६१, सद॒हृष्टिको लिये हुए जो ज्ञान है वह 'मद॒बोध'कहलाता है। 

8२ सदुवोध-पुर्वक जो श्राचरण है वह सच्चारित्र' हे अथवा 
ज्ञानयोगीके कर्मा55दानकी निमित्तभूत जो क्रियाएँ उनका त्याग 'स- 
म्यकचारित्र' है और उसका लक्ष्य राय-हेषकी निवृत्ति हे । 

६३ अपने राग-द्वेष-काम-क्रोधादि-दोषोको शान्त करनेसे ही 
आत्मामे शान्तिकी व्यवस्था शरीर प्रतिष्ठा होती है । 

६४. ये राग-द्वेषादि-दोष, जो मनकी समताका निराकरण 
करनेवाले हैं,एकान्त धर्माभिनिवेश-मूलक होते हैं और मोही जीवोके 
अहंकार-ममका रसे उत्प्न होते हैं । 


सर्वोदियके मुलसूत्र ४५७ 


€५ संसारमे श्रशान्तिके मुख्य कारण विचार-दोष और आचार- 
दोष हैं । - 

&६- विचारदोषको मिटानेवाला अनेकान्तः और आचारदोष- 
को दूर करनेवाली 'अ्रहिसा? है। 

६७ अनेकान्त और अहिसा ही शास्ता वीरजिन अ्रथवा वीर- 
जिन-शासनके दो पद हैं । 

“ £८, अनेकान्त और अ्रहिंसाका आश्रय लेनेसे ही विश्वमे शान्ति 

हो सकती है । 

६६, जगतके प्रारिणयोकी अ्रहिसा ही 'परमन्रह्म” है, किसी 
व्यक्तिवशेषका नाम परमन्रह्म नहीं । 

१०० जहाँ बाह्याभ्यन्तर दोनो प्रकारके परिग्रहोका त्याग है 
वही उस अहिसाका वास है । 

१०१, जहाँ दोनो प्रकारके परिग्रहोका मार-वहन अ्रथवा वास 
है वही हिसाका निवास है। 

१०२ जो परिग्रहमें आसक्त है वह वास्तवमें 'हिसक' है । 

१०३ आत्मपरिणामके घातक होनेसे 'कूठ, चोरी, कुशील श्रौर 
परिग्रह ये सब हिंसाके ही रूप हैं । 

१०४ धन-धान्यादि सम्पत्तिके रूपमे जो]भी सासारिक विश्वृति 
है वह सब “बाह्य-परिग्रह है । 

१०५, अआभ्यन्तर-परिग्रह” दर्शनमोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय और जुग्ुप्साके रूपमे है 

१०६ तृष्णा-तदीको अपरिस्रह-सुर्यके ढ्वारा सुखाया जाता श्रौर 
विद्या-नौकासे पार किया जाता है । 

१०७, तृष्णाकी शान्ति अ्रमीष्ट इन्द्रिय-विषयोकी सम्पत्तिसे 
नही होती, भ्रत्युत इसके वृद्धि होती है। 

१०८ आध्यात्मिक तपकी वृद्धिके लिये ही बाह्य तप विधेय है। 

१०६ यदि श्राध्यात्मिक तपकी वृद्धि ध्येय या लक्ष्य न हो तो 
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बाह्य-तपश्चरण एकान्ततः शरीर-पीडनके सिवा श्रौर कुछ नहीं। 

११०, सद्ध्यानके प्रकाशसे आ्राध्यात्मिक अन्धकार दूर होता है । 

१११, अपने दोषके मूल-कारणुको अपने ही समाघितेजसे भस्म 
किया जाता है। 

११२. समाधिकी सिद्धिके लिये बाह्य और आशभ्यन्तर दोनों 
प्रकारके परिग्रहोका त्याग आवश्यक है । 

११३, मोह-शन्नुकी सद्दृष्टि, संवित्ति और उपेक्षारूप अस्त्र- 
शस्त्रोंसे पराजित किया जाता है । 

११४, वस्तु ही अवस्तु हो जाती है, प्रक्रियके बदल जाने 
अथवा विपरीत हो जानेसे । 

११५, कर्म कर्ताको छोड़कर अन्यन्न नही रहता । 

११६ जो कर्मका कर्ता है वही उसके फलका भोक्ता है । 

११७, श्रनेकान्त-शासन ही अशेष-घर्मोका आश्रय-भ्रृत और 
सर्व-श्रापदाओंका प्रणाशक होनेसे 'सर्वोद्यतीर्थ” है । 

१४८, जो शासन-वाक्य घर्मोमें पारस्परिक अपेक्षाका प्रतिपादन 
नही करता वह सब घर्मेसि शून्य एवं विरोधका कारण होता है 
और वह कदापि 'सर्वोद्यतीर्थ” नही हो सकता 

११६, आत्यन्तिक-स्वास्थ्य ही जीवोका सच्चा स्वार्थ है, क्षण- 
भंगुर भोग नही । 

१२०, विभावपरिणतिसे रहित श्रपने अ्रनन्तज्ञानादिस्वरूपमें 
शाइवती स्थिति ही 'आत्यन्तिकस्वास्थ्य' कहलाती हे, जिसके लिये 
सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये। 
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